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प्राच्य नाट्यपरम्परा में जर्जर - एक समीक्षा 
पाणिनि व्याकरण में इत्संज्ञा 

दो रचनाएँ 

दिन केशर-कस्तूरी के 

वैदिक वाङ्मय में प्रकृति-समाराधन 
योगमते मोक्षस्य स्वरूपम्‌ 

भारतीय दर्शनो में शब्दार्थ-सम्बन्ध 

हिन्दुत्व क्या है? एक विवेचन 

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च 


-तत्व-विद्या के महान-साधक आचार्य भास्करराय भारती दीक्षित 


मंहामनीषी भास्करराय भारती दीक्षित और तृचभास्कर 
महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध श्रीअ्टवेनायक देवस्थान का महत्व 
वैदिकस्रिपुरूषवाद: 

पुराण और विज्ञान 

अभिधाशक्तिविमर्श: 

विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा एवं उदार व्यक्तित्व के धनी.... 
यज्ञ का महत्त्व एवं प्रासंगिकता 


` “वर्तमान का संत्रास और समाधान .... 


पदार्थानामपिं बुद्धिदेशस्थत्वम्‌ 
ASTRONOMY IN THE KURMA PURANA 


प्रो० गङ्गाधर पण्डा 

सुश्री sto कमला पाण्डेय 
री ब्रह्मशंकर पाण्डेय 

डॉ० अशोक कुमार सिंह 
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Dr. Sukumar Chattopadhyay 


परिशिष्ट - पूज्य स्व. Sto कपिलदेव पाण्डेय का संक्षिप्त जीवनवृत्त 
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शिनसङ्कल्य 


मरना जीवन का समापन नहीं है। अक्सर हम जीते-मरते साथ-साथ हैं। हम जीवन में आगे बढ़ते 
हैं पर मृत्यु की ही ओर, यद्यपि हमें ऐसा लगता न हो;... हम जीते हैं, क्योकि हम याद करते हैं, कर 
पाते हैं : जो नहीं है उससे जो था हम याद से ही जोड़ पाते हैं। स्मृति-मात्र से ही, जो अनुपस्थित है वह 
उपस्थित हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में जीने और मरने का अहसास; कामनाओं या 
इच्छाओं का अन्धकार और प्रकाश है। कदाचित्‌ भारतीय दर्शन में इसीलिए मृत्यु को जीवन का अन्त नहीं 
बल्कि जीवन का परिवर्तन माना गया है। इसे सामान्य शब्दों में यह भी कह सकते हें कि मृत्यु शोक का 
विषय नहीं प्रत्युत्‌ सृष्टि के सृजन में संहार का क्षण मात्र है। भारतीय चिन्तन में यदि बुद्ध के दुःखवाद की 
अवधारणा को अलग कर दें, तो हम पायेंगे कि हमारे यहाँ मृत्युशोक का विषय नहीं है। श्रीमद्भगवद्गीता 
का कर्मवाद दरअसल शोक के निषेध का काव्य है जबकि पश्चिमी अवधारणा में मृत्यु मनुष्य के जीवन का 
सम्पूर्ण अन्त है। वहाँ अंत के आगे सिर्फ अंत है किन्तु भारतीय अवधारणा यदि जातस्य हि धरुवो मृत्युः 
की है तो भ्रुवं जन्म मृतस्य च' की भी है, अन्त तो स्थूल शरीर मात्र का होता है, उसमें विद्यमान सूक्ष्म 
आत्मा स्वयं विकार रहित सनातन है। इसका तात्पर्य है पिताजी का पार्थिव तो नष्ट हो गया किन्तु विशुद्ध 
आत्मा विद्यमान है, हमारे साथ-साथ है। आज मैं भूमिका लिखने बैठा हँ] क्या इस सूक्ष्म आत्मा से कुछ 
बातें पूछ लूँ, या कुछ दिशा निर्देश ले लूँ? पर ऐसा कथमपि सम्भव नहीं है समझाना या दिशा-निर्देश 
तो पिताजी अपने पार्थिव शरीर से ही दे सकते थे आत्मा इन गुणों से रहित है, जो पिताजी के पार्थिव शरीर 
में था उस पार्थिव में व्याप्त असंख्य गुण, अगाध ज्ञान विभिन्न घटनायें पल-पल की बातें जब स्मृति 
पटलपर आ जाती हैं तो रोने के अतिरिक्त हाथ में कुछ भी नहीं आता। मेरा मानना है कि जो जाता है शायद © 
थोड़ा-थोड़ा हमें भी ले जाता है और इसीलिए कभी वह पूरी तरह से नहीं जाता el आस-पास ही रहने 
का अहसास भी दिलाता है। स्मृति के माध्यम से मूर्त हो जाता है, रोकता है, प्रेरित करता है, डाँटता है, 
समझाता है, रूलाता हैं, हँसाता भी है और पथ तो दिखाता ही है। = 

पार्थिव शरीर की स्मृति या आत्मा की अमरता जिस किसी रूप में हो पूज्य पिताजी हमारे साथ हैं 
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और हम उनके साथ; जैसा कि हम सभी सदा से करते आये जी दी एको सुता के लिए हम 
` सभी हमेशा सचेष्ट थे और पिताजी का शायद इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं था। पूरा परिवार 
एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की उन्नति के लिए तत्पर रहता था, हें और आगे भी रहेगा। यह 
पिताजी की ही देन है ऐसा स्वयं उन्होंने किया! अक्सर पिता जी महाभारत का एक प्रसंग सुनाया करते 
थे कि जब भीष्म ने कहा कि मुझे तो ज्ञात था कि यह महायुद्ध पाण्डव ही जीतेंगे क्योंकि जब भरी सभा 
में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीम अर्जुन प्रभृति वीर भाईयों की बाँहें कसमसा रहीं थी, लेकिन 
बड़े भाई युधिष्ठिर के संकेत मात्र से ही सभी चारों भाई शान्त भाव से युधिष्ठिर के पीछे चल दिये अर्थात्‌ 
मुखिया के निर्णय में तर्क रहित सबकी सहमति, एक अटल विश्वास, ऐसी भावना से कोई भी महायुद्ध 
जीता जा सकता है। पिताजी के इशारे पर पूरा घर चल पड़ता था। साथ-साथ हँसना-रोना सब कुछ था। 
आज देरे स्मृतियाँ उमड़-घुमड़ रही हैं, पूरा एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा जा सकता है। साथ रहने का यह 
सत्संकल्प पिताजी के जीवन का मूलमन्त्र था। पूरे परिवार में लोकतन्त्रात्मक वातावरण को देखा जा सकता 
है। परिवार सदस्यों में परस्पर पूर्ण संवाद था, सभी एक दूसरे को ठीक से या कहूँ भीतर से समझते थे। 
इसी भावना की पारदर्शिता से.जन्म हुआ निश्छल अदूट प्रेम का, स्नेह का। 
परिवारजन की परिस्थितियों से जूझने की प्रवृत्ति; एकजुटता, एक दूसरे को पकड़ने, जकड़ने की 
व्याकुलता का उद्दामस्वरूप तब देखने की मिला जब पिताजी साथ छोड़ जाने को हुए। हम सभी भाई-बहन 
आतुरता से उस काल को रोकने के लिए अपनी औकात न समझते हुए काल से युद्ध करने लगे। पिताजी 
की भीषण रूग्णता से लेकर कालवलित होने तक के प्रत्येक पल को को मृत्यु से भय एवं संघर्ष को हमने 
आँखें चियार-चियार कर देखा है पिताजी के मृत्यु का भय दीदी के आँखों में, चेतना के पेट दर्द में, विमर्श 
के लगातार फोन से बात करने में या अम्मा के निरन्तर प्रयास में साक्षात्‌ दिखाई देता था। परिवार पर एक 
बहुत बड़ा वञ्रपात होने वाला था लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य इसे अन्तिम समय तक मानने को 
तैयार नहीं था कि कैसे कोई हाथ छुड़ा कर चला जायेगा, लेकिन 'क: क॑ शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले’ अर्थात्‌ 
मृत्यु के समय कौन किसकी रक्षा कर सकता है? कोई नहीं। २७ सितम्बर प्रात: ५: ३० बजे विमर्श को 
फोन करके कह दिया कि विमर्श हम सभी युद्ध हार गये। पिताजी हमलोगों को छोड़कर चले गये। 
पूज्य पिताजी के बारे में अधिक न लिखते हुए यहाँ मात्र स्वरूप संकेत ही करूँगा कि वे ज्ञानदान 
oee E. संस्कार से ओतप्रोत; महामानस के राजहंस; अध्ययन, मनन तथा चिन्तन 
ossis ED के सर्जक, प्रवर्तक, संरक्षक, शालीनशील सौजन्यजन्य कारुण्य 
» जीवन संघर्ष का निकषोपल विमल प्रज्ञान का वितान, अविस्मरणीय, 
पूजनीय, न तथा अनुकरणीय थे। एक वाक्य में कहें तो पिताजी इस परिवार के भगवान थे। 
: › २००६, पिताजी का सत्तरवाँ जन्मदिन है। लगभग तीन चार वर्ष पूर्व हम पाँचों भाई 
बहनों ने यह विचार किया था कि पिताजी का ७०वाँ जन्मदिवस धूमधाम से मनायेंगे और उस उपलक्ष्य 
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में एक “अभिनन्दन ग्रन्थ” भी प्रकाशित करेंगे काल की गति को कौन .जानता था। पिताजी का सत्तरवाँ 
जन्मदिन तो आ गया लेकिन............... | उसी सत्सङ्कल्प शिवसंकल्प की सम्पूर्ति हेतु यह स्मृति-ग्रन्थ' 
पूज्यपिताजी के विविध क्षेत्रो की आदरणीय मित्रमण्डली के सहयोग से पिताजी के श्रीचरणों में समर्पित है। 
यह कार्य अतिशीप्रता में किया गया है। स्खलन मानव नियति है। अनवधानतावश त्रुटियाँ रह जाना 
स्वाभाविक है। विद्वज्जन उनके लिए क्षमा करेंगे। अत्यन्त सीमित अवधि में स्मृति-ग्रंथ के प्रकाशन में हम 
सफल हो पायें हैं तो इसका सम्पूर्ण श्रेय डी.जी. प्रिंटर्स के श्री राजकुमार जायसवाल के निष्ठापूर्ण परिश्रम 
को जाता है, मैं इस हेतु उन्हें साधुवाद देता हूँ 
क्षमता विदुषां निवहः 
स्खलितिर्या विहिता मे मतिमान्द्यात्‌। 
तेषामहं समक्षं 
बाल एवास्मि नात्र संशीतिः।। 


gio विवेक पाण्डेय 


समज्या/ १३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ec INN |, ७ , F Lm ee को कर T EP eR RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chenn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥श्री:॥ 
॥ मुक्तात्मनां पण्डितश्रीकपिलदेवपाण्डेयानां पुण्यस्मृतौ ॥ 


- प्रो0 रेवाप्रसाद द्विवेदी 
काश्यां येषां स्मरणमपि नः प्रीतयेञ्भूत्‌ समेषां 
तेषां मध्ये कपिलविरुदो देव एको बभूव। 
यो वै विद्वान्‌ स्वयमपि सदा संस्कृतप्रीतिपूतो 
पुत्रान्‌ पुत्रीरपि च सततं संस्कृतज्ञानकार्षीत्‌॥ १॥ 


ये सन्त्यस्य सुमेधसः कृतपदाः संगीतके सुस्वरं 
श्लोकान्‌ गातुमलं समेऽपितनयाः तै वै विनीताः समे। 
येष्वेकः प्रतिमासमेव लभते लक्षोत्तरं वेतनं 
देशे छात्र परश्च कुत्रचिदमेरिक्यां प्रतिष्ठां गतः॥२॥ 


पुत्रो ज्येष्ठ उपप्रयाग-हँडिया-विद्यालयाऽलङ्कृति- 
श्रेष्ठ: किञ्च विवेक इत्यभिहितो गीर्वाणवाणी मुदा 
स्वाध्यायेन समेधयन्नपि नवान्‌ यूनो दृढं शिक्षितान्‌ 
कुर्वन्नस्ति कृतार्थ एव पितृवत्‌ सत्संस्कृताध्यापने।३॥ 


पुत्र्यः सुस्वरगीतिमेदुरगिरः सर्वा. अपि aR 
गेहे लब्धयशःसिताः सुखमयं जीवन्ति वै जीवनम्‌॥ 


अर्थैः स्वस्थतमैगृहेण च परं सौविध्ययुक्तेन यः 
श्रीमांस्तृप्तमनाः सदैव विनयं संप्लावयंल्लक्षितः॥४॥ 
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देहं को न विसृज्य याति सदनं मृत्योः परं ee यश:- 
शुभ्रा: सह्गुण-भूषिताश् कृतिनस्तेऽत्रैव | 
दृष्टान्तोऽत्र सदाशय: स afe यस्त्यक्तदेहोऽपि न- 
fred सततं चकास्ति विदधन्नाट्यं fed कृती॥५॥ 


तस्य स्मृतौ सततमेव वयं नताः स्मस्तत्सङ्गतिं च सततं हृदि भावयामः। 
वंशस्य तस्य निरवग्रहसत्समृद्धिं तत्सौहृदेन भरिताः परिभावयामः।६॥ 


इति रेवाप्रसादस्य काश्यपस्य द्विवेदिनः। 
देवाय कपिलायाऽस्मै पाण्डेयाय॒नमस्कृतिः॥ 
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सस्तवः 
- प्रोठ शिवजी उपाध्याय 
पाण्डेयः कपिलाख्यः सद्गुण सत्कीर्तिसम्भूष:। 
यस्य गतेन गतश्रीः काशिनिवासिसुधीसुहृद्वर्गः॥ १॥ 
हन्त! कदाचिदकाण्डे दैवो दुश्चेष्टितं परं कुरुते। 
येन यदर्थमनर्थं॑ दुष्टकृत्यं quedes 
श्री पाण्डेयमनस्वी स्वीयस्वीकृतसाधुरिष्टवृत्तिः। 
यस्याजीवनमुच्चैदादर्शप्रतिमानमान आसीत्‌॥३॥ 
शिक्षणकर्मविचक्षण वागारम्भविलक्षण प्रवक्ता। 
कवनकलाकमनोऽसौ सर्वसुलक्षणभाजनीबभूव।।४॥ 
यस्य विवेकविमर्शी किञ्च विवर्तख्रयीकृताः पुत्रा:। 
मीनाक्षी तनुजनुषी सञ्जाते चेतनाऽथ कमले द्वे॥५॥ 
धर्मधुरीव धुरीणा घर्मपथोद्भासिधर्मपत्नीयम्‌। 
यस्य सदानुचरन्ती च्छायामन्तःप्रतिच्छाया।६।। 
कश्चिदिवात्र विपश्चिल्लोके लक्षान्तरे जनिं erudi 
यस्य यशश्चतुरख॑ sete मनोहरति।७॥ 
जातु कविश्च मनीषी परिभूः सोऽयं स्वयं स्वयम्भूश्च 
yah यद्वचनं पाण्डेयस्तन्निदर्शनं जातः।८॥ 


यस्य स्मृतिग्रन्थ निबन्धनेन 
प्रकाशनेनापि समर्पणेन 
कृतज्ञताऽऽनृण्यसभाजनेन, 

पितुः प्रसादं तनुजा लभन्ताम्‌।९॥ 
जयतु कपिलदेवो नाम पाण्डेय एष॒ 
स्वरससहवेश ग्रीतिपीयूषजूषः। 


जयतु च रमणीयः प्रोल्लसद्वागविलासः 
दिवि दिविषदिवायं देवभूतिर्विभूति:॥१०॥ 


००० 
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(पूज्यपिताजी के बारे में अम्मा से अन्तरङ्ग वार्ता को बड़ी बहू माधवी ने शब्दबद्ध किये) 


- श्रीमती सोनमती पाण्डेय 


मैं १३-१४ वर्ष की थी जब मेरे कानों में मेरे विवाह की चर्चा सुनी, विवाह, पतिगृह यह सब समझने 
लायक शायद मैं बड़ी थी, या नहीं यह नहीं बता सकती। मेरे जन्म के कुछ ही माह बाद मेरे पिता नहीं 
रहे, मेर कोई भाई नहीं था, अतएव पुरुष के रूप में कोई भी मेरे अति निकट नहीं था! अतिलाड़वश मझे 
दूरी के कारण विद्यालय भी नहीं भेजा गया, ऐसे में पढ़े-लिखे एम०ए० पास, सरकारी नौकरी करते हुए 
लड़के के साथ विवाह की चर्चा तो होती थी, लेकिन यह सम्भव हो सकेगा कि नहीं इससे मेरा किशोर 
मन आशंकित था। विवाह सुनिश्चित हुआ, मड़वा में (मण्डप) मैंने छिपकर इन्हें देखा, लगा इनसे सुन्दर 
तो कोई आस-पास के गाँव में दामाद तो क्या कोई पुरुष नहीं है। शायद आँखों का पहला परिचय यही 
रहा। थकाऊ पालकी वाली यात्रा के बाद मैं रतसर (अपने ससुराल) पहुँची, में थकने के कारण सो गई। 
प्रथम रात्रि के मेरे पति से मेरे परिचय ने मेरे जीवन में पिता, भाई सबके रिक्त स्थान को भर दिया, एक 
पुरुष जो सिर्फ मेरा था, इस भाव ने मेरै मन को उल्लास से भर दिया। साथ उस रात उनकी बातों से यह 
भी मुझे ज्ञात हुआ कि ये बहुत बड़े विद्वान्‌ भी हैं। इन सभी गुणों से युक्त पुरुष इतना सहज, इतना 
निराभिमानी; यह आश्चर्यजनक लगा; मेरा मान बढ़ता गया अपने साहित्यिक गतिविधियों की चर्चा मुझसे 
करते रहते थे। मेरा यह परम सौभाग्य था कि ससुराल में इनके सर्वप्रिय होने के कारण मुझे भी सबका स्नेह 
प्राप्त होता रहा। मुझे अपने साथ बनारस लाने के लिए इनका अपने पिता जी को दिया गया तर्क आज ' 
भी याद है जैसे सीता जी को राम वनवास में अपने साथ ले गए थे, वैसे ही मैं भी इन्हें अपने साथ ले 
जाना चाहूंगा। बनारस आने पर इन्होंने 'महारानी' का सम्बोधन दिया और जीवनभर अपनी नैतिकता की रक्षा 
की, मुझे व बच्चों को पूर्ण सम्मान व स्नेह के साथ रखा। 

मुझे अनुशासन सिखाया बिल्कुल पिता बनके, भाई बनके मेरा ध्यान रखा इसलिये पति के रूप में 
7 सारे im को जिया, इनके रूप में। समय के एकदम पक्के, सफाई पसन्द और 
digas बीच कर १ सदन अन्दर ही अन्दर मुग्ध रहती थी, अपने सौभाग्य पर इतराती रहती थी। ऐसे 
T पीहर च कब ३०-३५ वर्ष बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे कभी किसी की याद नहीं आई 
न पीहर को न ससुराल की, मेरी दुनिया यही थी, इसी में में मगन थी। धीरे-धीरे हमारे पाँच बच्चे हो गए, 
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विवेक रक्षा बन्धन के दिन पैदा हुए, इनके पापा को खुशी के कारण रातभर नीद नहीं आई, इतने भावुक 
हृदय के व्यक्ति थे। किसीभी जरूरतमन्द की सहायता करना इनकी प्राथमिकता होती थी, योग्यता का 
सम्मान करते थे, इतने विनम्र थे कि अपने शिक्षा के आरम्मिक गुरुओं का पैर छूते थे, जबकि गुरुजी लोग 
इनके ऐसा करने पर संकोच में आ जाते थे। मेरे पति अत्यन्त आकर्षक थे, मेरे प्रति इनके प्रेम को देखकर 
लोगों को इनकी गुरुता का अंदाज स्वयं लग जाता था। सदैव कवि सम्मेलनों में जाना, नाटकों में अभिनय 
करनां, पुस्तकें लिखना अपने इन सभी व्यक्तिगत कार्यों में से समय निकालकर बच्चों का छोटा-छोटा काम 
कितनी निष्ठा से कर लेते थे। मैं तो यही कहूँगी कि इनके साथ रहकर अपना बचपन अपनी युवावस्था 
सबको मैंने जिया। खूब घूमे, खूब मजा किया, डॉट भी खाया, झगड़ा भी किया, जिद भी की और खूब 
प्यार पाया। मेरे लिये वही सबसे बड़े भगवान थे, समस्त मानवीय गुणों से परिपूर्णा अपने सामाजिक 
दायित्वों के साथ-साथ पारिवारिक उत्तरदायित्वों को इतनी कुशलता से निभाने वाला व्यक्ति ईश्वरीय गुणों 
से परिपूर्ण अवश्य ही हो सकता है। जिस प्रकार वे सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान को, संस्कृत के प्रचार 
प्रसाद को अपना लक्ष्य बताते थे, उसका व्यवहारिक रूम में मीनाक्षी व विवेक को संस्कृत का अध्ययन 
कराकर उसका परिचय भी दिया। अपनी जमीन. से सदैव जुड़े रहते थे, बनारस में रहकर भी अपनी 
लोकभाषा के प्रति अदम्य स्नेह था, उनके मन में 'बावला' प्रभृति अनेक लोक-कवियों का यथोचित सम्मान 
किया करते थे। मेरे पति मेरे बच्चों के आदर्श पिता थे, अत्यन्त अनुशासन प्रिय यही कारण है कि हमारे 
सभी बच्चे आज अपने-अपने क्षेत्र में उज्ज्वल नक्षत्र की भाँति जगमगा रहे हैं। 

सतत अध्ययन, मनन, चिन्तन ही उनका नित्यकर्म था। कर्म के प्रति निष्ठा ही उनकी पूजा थी। 
तल्लीन रहते थे, हमेशा. सारस्वतसमाराधन से कदाचित्‌ इसलिए पूजा-पाठ-लोकाचार को लेकर उन्होंने 
अपनी मान्यताएँ भी स्वयं निर्धारित की, सभी Vet का यहाँ तक कि दुर्गासप्तशती का अध्ययन भी 
उन्होंने किया, शोध दृष्टि से मात्र आस्था व विश्वास की दृष्टि से नहीं, लेकिन मुझे किसी पूजा-पाठ के लिये 


रोका भी नहीं प्रत्युत समुचित सौविध्य दिया। ऐसे थे मेरे पति। 


क ईश्वर के न्याय का मुझे नहीं पता लेकिन वह खुशी के लिए मेरै परिवार को तरसा देता है। भाग्य 


fer कमजोर रहा है, पर इसका सामना इन्होंने बखूबी किया। मुझे किसी बात की चिन्ता ही नहीं करने 


दी, इसीलिये तो कहती हुँ कि मेरा जीवन इनके कारण अत्यन्त निश्चिन्त। 

५ मार्च २००५ की बात है, हम पति-पत्नी गौदौलिया घूकर आए थे, बेटा-बहू इलाहाबाद गए थे, 
इसी रातं वे भी आ गए अगली सुबह इनकी तबियत खराब हो गई बिल्कुल अप्रत्याशित, मैं किंकर्तव्यविमूढ़ 
कि अरे! कल शाम को तो अच्छे-भले। इस बार की बीमारी ने इनको व हमारे परिवार को तोड़कर रख दिया। 
सारे सुखों के रहते उनका उपभोग न कर सक पाने की पीड़ां, कालिदास सम्मान न लेने न जा पाने की 
उनकी पीड़ा दिल दहला देती थी। मैंने उनका नया रूप देखा, बच्चे का रूप ऐसा बच्चा जिसके पास जीवन 
के सारे अनुभव थे, जिसने अपने लिये जमीन स्वयं तैयार की थी, अत्यन्त छोटी उम्र में कविताएँ लिखने 
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कवीस कॉलेज, वाराणसी में १४-१५ वर्ष की वय में प्रवेश अपने बूते पर लेने वाला बच्चा, 
पढाई CAM हाईस्कूल के बाद To में नौकरी करने वाला बच्चा, ईथर से और जीने को जिद 
wd वाला बच्चा, यह सब देख मेरा मन चीत्कार कर उठता. था। मैं और बच्चे अधीर थे, मेरे बच्चे 
सत्यवान-को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दिये। सतत्‌ ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास कुछ 
नहीं था। मैं क्या कहती जीवन में मुझे इन्होंने सारे सुख दिये, माता-पिता, भाई-बहन सबका प्रेम दिया, 
मुझे सदैव निश्चिन्त रखा मैं क्या कर सकती थी, मैं अपने ईश्वर को अपने सामने असहाय देख रही थी, 
जब दुःखी होती थी, तो फिर मुझे समझाने लगते थे कि- “कौन दुःख बा तोहरा जिन्दगी में?” क्या बताती 
कि मेरे सारे सुख तो उन्हीं से शुरू होते थे, उन्ही में सीमित थे। काल के क्रूर उ के आगे किसका वश 
चलता, २७ सितम्बर को मेरी आँखों के सामने से छीन ले गया मेरी शिया, मेरा सुहाग, मेरा जीवन। 
लेकिन हाँ मैं कभी सोचती हूँ कि मेरे बच्चों के रूप में वे सदैव मेरे साथ हैं, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे, 
अपनी स्मृतियों के रूप में वे सदैव मेरे साथ है, आँख बन्द करके महसूस कर सकती हूँ। अपने पूजाकक्ष 
में अपने भगवान्‌, अपने पतिदेव की फोटो लगी है, सबुह उठती हूँ, दर्शन करती हूँ, पूजा करती हूँ तोदिन 
अच्छी बीतता है। रात सोते समय दर्शन करके सोती हूँ तो रात अच्छी बीतती है। उनके ढेरों चित्र एलबम 
में कैद हैं, उनकी आवाज रेपरिकॅर्डर में उनका जीवन्त चित्र बच्चों की शादियों की रिकॉर्डिंग में देखती हूँ, 
इस तरह मेरे मन में मेरे पतिदेव सुगन्धित स्मृति के समान विद्यमान रहे हैं, सदैव से, अभी भी, मेरी सोच 
उनकी है, याद उनकी है, मैं तो हूँ ही उन्हीं की। ईश्वर मेरे बच्चों को सुखी रखें, स्वस्थ रखें 
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पिताजी मूलतः गणितज्ञ थे 


- श्री विमर्श पाण्डेय 


मैं कोई लेखक नहीं। न ही मैंने अपने जीवन में कुछ लिखा है। मेरी जीवन-शैली और कार्य-स्थलपर 
हिन्दी-भाषा में कुछ भी लिखने और पढ़ने की परम्परा नहीं है, परन्तु पिताजी के सन्दर्भ में कुछ भी लिखना 
या कहना उनके वैविध्यपूर्ण जीवन के विषय में स्मृति के समान है जो कि किसी न किसी ब्याज से 
अनेकानेक अवसरों पर बिना किसी प्रयास के मानस पटल पर छा जाता है। जब भी मैं पिताजी के विषय 
में सोचता हुँ तो ऐसा एहसास होता है कि पिताजी एक व्यक्ति नहीं थे। Sto कपिलदेव पाण्डेय किसी एक 
व्यक्ति का नाम नहीं है। पिताजी स्वयं में एक संस्था थे, जिसमें संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, वेद, दर्शन, 
मीमांसा, ज्योतिष इत्यादि विषयों का सतत अध्ययन एवं अध्यापन चलता रहता था। पिताजी का कार्य 
एवं चिन्तन मात्र संस्कृत वाड्मय तक ही सीमित नहीं था, गणित-विद्या एवं संगीत-शाख में भी उनकी 
विशेष अभिरुचि थी। पिताजी मूलतः गणितज्ञ थे। तन्मुखेन उन्होंने विभिन्न शाखों का अध्ययन किया और 
महारथ हासिल किया था। उनके गणितीय ज्ञान और अभिरुचि को स्पष्ट करने के लिए कतिपय प्रसंगों का 
उल्लेख आवश्यक होगा। 

पिताजी ने १९५५ में एक अनन्तकालिक कैलेंडर का निर्माण किया था। यह कैलेंडर शताब्दियों और 
सहस्राब्दियों की सीमा से बाधित नहीं है। हजारो वर्ष पूर्व से हजारों वर्ष पश्चात्‌ तक के किसी भी वर्ष का 
कैलेंडर प्रस्तुत करता है। इस अनन्तकालिक कैलेंडर में विभिन्नं सदियों में कैलेंडर तकनीक में किये गये 
संशोधनों का भी समावेश है। कैलेंडर में प्रयुक्त प्रातिभ-प्रकर्ष की प्रशंसा महान्‌ गणितज्ञ प्रोफेसर नारलीकर 
ने भी की थी और पिताजी को उस वर्ष के गवर्नर सम्मान से सम्मानित किया गया था। 

संभवत: १९८३ की बात होगी। भइया उस समय हाईस्कूल की तैयारी कर रहे Al एक सुबह हमने 
देखा कि पिताजी सो रहे हैं और उनके सिरहाने १५-२० कागज के टुकड़े फैले हुए हैं। उन कागजों पर 
लाल रंग के स्क्रेच पेन से त्रिकोणमिति की समस्याओं का समाधान था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि रात में 
नींद न आने की स्थिति में पिताजी ने भइया के कोर्स के सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया था। 

सामान्य सामाजिक परम्परा का अनुपालन करते हुए इण्टरमीडिएट की परीक्षा के उपरान्त मैने भी 
विभिन्न इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में हिस्सा लिया था और संयोगवशात्‌ मेरा चयन भी हो गया। 
इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु होने वाले कौउन्सिलिंग में पिताजी मुझे कानुपर ले गये। वाराणसी से 
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आठ घण्टे की थी। मार्ग में पिताजी ने मुझसे एक प्रश्‍न पूछा- “भविष्य में यदि तुम 
E बन हो ते a मन प्रसन्न होगा और यदि तुम गणितज्ञ बनोगे तो मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। तुम 
क्या चाहते हो?” मैंने कहा “मैं आपकी आत्मा को प्रसन्न करूगा।' पिता और zi वापसी ट्रेन से बनारस 
को खाना हो गये। विलक्षण थी उनकी प्रसन्नता की परिभाषा, आनन्द का बोध और विशेष था मनोरंजन 
का साधना कितना तोष का अनुभव करते थे पिताजी, हम सब भाई-बहनो के साथ ह के गूढ़ रहस्यों 
का विवेचन करने में। आभारी हूँ मैं उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग का! भीषण गर्मी में घंटों-घंटों बिजली का 
न होना। शुरू होना प्रतिवेशियों का खिन्न भाव से विद्युत विभाग पर रोष कर जीवन की निरर्थकता पर 
विचार करते हुए निरर्थक काल-यापना हमारे लिये यही समय होता था सरस्वती-पुत्र के शोध निबन्धो, 
रचनाओं के श्रवण से अपने व्यक्तित्व के निर्माण का। वैविध्यपूर्ण मनोरंजन का साधन उपलब्ध था हमारे 
पास। याद आता है मुझे, कभी लघुसिद्धान्तकौमुदी का संज्ञा-प्रकरण, कभी आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र, 
कभी के पी. सक्सेना के हास्यव्यंग्य, कभी डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन-दर्शन पर लिखा लेख, 
कभी व्यंकटमखी द्वारा अन्वेषित बहत्तर घाटों को चचा सौभाग्य था हमारा, हमें ऐसे पिता मिले। साहित्य, 
भाषा, व्याकरण, दर्शन कितनी सहजता से हमारे मन-मस्तिष्क में अपना स्थान बना रहे थे। शायद इन्हीं 
सबका सामंजस्य ही संस्कार है। 
सामान्य काशीवासियों के लिए पिताजी संस्कृत के लब्धप्रतिष्ठित विद्वान्‌ थे और सामान्यजन से उन्हें 
पंडितजी” का संबोधन प्राप्त था! लोगों को आश्चर्य होता था और शायद आपलोगों को भी जानकर 
आश्चर्य होगा कि पिताजी को कभी नियमित संध्या-पूजा अर्चना इत्यादि कर्मकाण्डों में विश्वास नहीं था 
महान्‌ संस्कृतज्ञ काशी के “पंडितजी' ने कभी जीवन में पूजा नहीं की। ऐसा नहीं किपिताजी नास्तिक थे, 
ऐसा भी नहीं कि उन्हें ईश्वर या ईश्वरीय सत्ता मैं विश्वास नहीं था। राम और कृष्ण उन्हें प्रिय थे लेकिन उसमें 
भगवत्ता कारण नहीं थी, अपितु राम का पुरुषोत्तम स्वरूप और कृष्ण की देशकालज्ञता उन्हें प्रभावित 
करती थो! पिताजी को मानवेतर परमसत्ता में विश्वास था परन्तु दृष्टिकोण भिन्न था। इसको स्पष्ट करने के 
T ET ब्रजमोहन के बहु-विमीय (Multi dimensional) सृष्टि की परिकल्पना का उद्धरण 
| 
आइंस्टीन के जीवन और सापेक्षवाद के सिद्धान्त ने भी पिताजी को बहुत प्रभावित किया था। अक्सर 
आइस्टीन से जुड़े हुए प्रसंग पिताजी सुनाया करते थे। बचपन में ही पिताजी ने मुझे Stephen Hawking 
को सापेक्षवाद पर आधारित पुस्तक "A Brief History of Time" पढ्ने को दी थी E सापेक्षवाद का 
तात्पर्य हमें स्पष्ट किया था। सापेक्षवाद पर उनका चिन्तन और ज्ञान उनके कई एक शोध-निबन्धो में 
परिलक्षित होता है। एक बार पिताजी ने मुझे कालिदासकृत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का एक श्लोक" सुनाया 
जिसमें दुष्यन्त इन्द्रलोक से पृथ्वी पर अवतरित हो मे 
कहते हकर त हो रहे हैं और मार्ग में मातालि से अपना अनुभव व्यक्त करते 
s स्थ के अतिवेगवान होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई पृथ्वी को कंदुक के समान 
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ऊपर की ओर फेंक रहा है। यही सापेक्षवाद है। पिताजी के सापेक्षवाद पर लिखे निबन्ध, दिक्‌ और 
काल (Time & Space) की नित्यता से संबंधित आधुनिक एवं पारंम्परिक ज्ञान के बीच सेतु का 
कार्य करते हैं। 
कितना विशाल आयाम था पिताजी के शोध और चिन्तन का। यही वैविध्य झलकता था उनके 
स्वभाव में। गणितीय गूढ़ता, व्याकरण की कठोरता, साहित्य की सरसता, दार्शनिक गाम्भीर्य एवं वैदिक 
पवित्रता। 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नान्तचिन्मात्रमूर्तये। 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे।। 
जो दशों दिशाओं और कालत्रय के द्वारा अपरिमित, अविनाशी तथा ज्ञानमय स्वरूप है; जिसकी 
सत्ता का बोधक प्रमाण केवल आत्मानुभव ही है, उस शान्त-मूर्ति; तेजः स्वरूप पूज्य पिताजी को शत शत 
नमन करता हूँ। | 


००० 


भ शैलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 
पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात्‌ पादपाः। 
सन्तानैस्तनुभावनष्टसलिला व्यक्ति भजन्त्यापगाः 
केनाप्युत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वमानीयते।। 

(कालिदास रचित अभिज्ञानद्ाकुन्तलम्‌; सप्तमोऽङ्कः श्लोक सं. ८) 
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सपने में देखा था सुन्दर वाले पापा को खुशियों में बसे, धवल वस्न, बिल्कुल बगुले की तरह फक्क 
सफेद, श्वेत व्योमकेश, दप-दप करती चेहरे की कान्ति और मन ही मन गद्गद्‌ स्मित मुस्कान। मेरे सिर 
पर हाथ फेर रहे हें और मैं बिल्कुल नादान बच्ची बनी मानो अन्तिम बार उस वात्सल्य गङ्गा में गोते लगा 
रही थी, मन बहुत दिनों बाद नितान्त निश्चिन्त था ... एकदम शान्त। जागते ही लगा यह यथार्थ है 
या कल्पनाजन्य यथार्थ जबतक यह भेद समझ में आता तबतक तो वो महानिर्वाण पर जा चुके थे। ओह, 
ऐसा ममत्व, में तो फिर सपने में चली आई उस सपने को बार-बार मन में दुहराने लगी। जीवनभर अपने 
सन्ततियो में ही जीने मरने वाले पापा अपनी अन्तिम यात्रा पर जाते जाते भी अपनी बेटी से मिलना नहीं 
भुले, सच, उस अनन्त यात्रा के समय मेरी दूरी कौन सी दूरी थी वो भी मेरे पापा के लिए जो मेरा नाम 
भो पुकारते थे तो सारा मुहल्ला जाग जाता था। मीना 5 5 5 कहनें को तो यह मेरा घर में पुकारा जाने 
वाला नाम था पर उसकी गूँज में हम सभी भाई-बहनों को अनुशासन के अंकुश की सोंटी लग.जाती थी, 
जो जहाँ रहता था वो वहीं अपनी समस्त इन्द्रियों को जाग्रत कर सावधान अवस्था में प्रस्तुत हो जाता था, 
मानों मजिस्ट्रेट के समय पेशी होनी हो और सभी को अपने-अपने अध्ययन कार्यों का सविधि ब्यौरा देना 
होता था तथा इस बात के लिए निरन्तर सचेष्ट रहना होता था कि कहीं काल रूक न जाय। अनवधानतावश 
अगर कभी हम सभी भाई बहन एकत्रित हो वार्तामग्न हो भी जाते तो पापा की “काल रुक गया है” की 
गर्जना सुनते ही हम तत्काल छिन्न-भिन्न हो जाते। उससमय तो उनका काल शब्द महाकाल लगता था पर 
` वहीं काल कब हमारे भीतर जैविक घड़ियों के रूप में समाता चला गया पता ही नहीं चला और धीरे-धीरे 
हमारे भीतर पापा ने बायोलॉजिकल कलाक्स फिट कर दिये। यही फार्मूला हम सभी के लिए निर्धारित 


ओ- विशेष लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोगी बना! इसलिए अगर उनको मास्टर क्लॉक कहा जाय तो 


e | ` अतिशयोक्त नहीं होगी, क्योंकि अक्सर 


घड़ी को दिखाकर अपने जमाने की किसी फिल्म का अपना प्रिय संवाद 


जरू बोलते- “ओह तुमने तो काल के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। इस तरह 'दिवकालाद्यनवछिन्न' हमारे पापा २४ 


E mè के कालचक्र के हिसाब से हमारी दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर यही उद्घोष करते- 
ip NE 'कालस्य कलयिताहं देशस्य नियन्ता 
मृत्योरन्यत्किमिष्यताम्‌। 
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मन मस्तिष्क को भ्रमित कर देने वाली विविधताओं से युक्त, बिल्कुल आजकल के मॉल की तरह 
यानी एक छत के नीचे सारी दुनिया। यह कल्पना असहज भले ही लगे पर निरर्थक नहीं el उसी प्रकार 
जब हम उनके व्यक्तित्व की भी कल्पना करते हैं तो सहज ही एक कारपोरेट पर्सनालिटी हमारे आँखों के 
सम्मुख घूम जाता, क्योंकि अपनी वेषभूषा और साजसज्जा के लिए उतने ही सजग और सतर्क जितना 
आज का कोई भी नवयुवक होगा। अगर उन्हीं के शब्दों में कहें तो हर उम्र की अपनी सुन्दरता होती है, 
जैसे सुन्दर शिशु, सुन्दर किशोर, सुन्दर युवा होते हैं वैसे ही सुन्दर वृद्ध भी होते हैं। उनका यह कथन उनके 
स्वयं के व्यक्तित्व के लिए अक्षरश: सत्य था। उनके व्यक्तित्व को चमत्कृत और अलंकृत करने वाला उनका 
रुचि वैविध्य था। इनमें सर्वप्रमुख नाटकों की चर्चा करें जिसके लिए तो तीन-तीन महीने रिहर्सल करने जाते 
थे, उन नाटकों में विशाखदत्त के मुद्राराक्षसम्‌ से लेकर, भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ कालिदास के 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ और भास के पञ्चरात्र से लेकर अति आधुनिक नाटक यौतकम्‌, जिसकी नाट्य भस्तुतियों 
ने उस नाटिका को अमर ही नहीं अपितु कालजयी बना दिया! इतना ही नहीं पापा नाटक की हर विधा और 
हर फन में माहिर थे उनके द्वारा रेडियो के लिए लिखी नाट्य झलकियाँ इतने चुटीले esee से परिपूर्ण होती 
कि उनके लिए “नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि: प्रतिभा की परिभाषा स्वयं में सफल सिद्ध हो जाती। 

(अरसिकेषु कवित्व निवेदनम्‌” की उक्ति से अक्सर नीरस और अरसिक व्यक्तियों का उपहास करने | 
वाले पापा स्वयं साहित्यिक श्लोकों, सरस गीतों, कविताओं, लोकगीतों, सवैया छन्दो और शेरो शायरी 
के इतने बड़े रसज्ञ थे कि समय-समय पर घर आने वाले सहृदय साहित्यिको और हम सभी भाई-बहनो 
के साथ अक्सर साहित्य स्रोतस्विनी में अवगाहन करते रहते थे। हम सभी भाई-बहनो में जो एक समान 
साहित्यबोध है उसका बीजवपन पापा के द्वारा ही किया गया। अन्तिम यात्रा पर जाने से पूर्व हमलोगो के 
पास संजीवनी के रूप में यही साहित्यिक रचनाएँ हुआ करती Mil इस रुचि की वजह से इन रचनाओ | 
काएक अच्छा खासा संग्रह तैयार हो गया है जिसका नामकरण पापा ने 'परकीया' रखा हुआ el हर व्यक्ति | 
की तरह पापा को भी 'स्वकीया' से ज्यादा 'परकीया' प्रिय रही। क 
` पिछले अनेक दशकों से प्रतिभा का ऐसा प्रकर्ष नहीं देखने को मिलता जिसमें साहित्य के साथ साथ 
संगीत की भी उतनी ही समझ हो। यही कारण है कि उन्होने मुझे तो संगीत-गायन की और छोटी-बहन 
को संगीत-वादन की विशेष शिक्षा दिलवाई। खुद भी पापा बड़े मधुर कण्ठ से श्लोकों, कविताओं और 
को गाया करते थे। वस्तुतः वही सुमधुर कण्ठ हम सभी भाई बहनों को विरासत में मिली है ees 
बदौलत हम दोनों बहनों द्वारा प्रस्तुत 'दण्डक छन्द' इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ कि दो बार WEN त 
और दोबार “गवर्नर हाउस” तक में गुञ्जायमान हुआ। इतना ही नहीं काशी का कोई भी समारोह ह 
सम्पन्न नहीं होता था! उनकी इसी दक्षता की बदौलत जब आकाशवाणी द्वारा संस्कृत पढ़ाने 
उनके सामने रखा गया तो उन्होंने उन पाठों के माध्यम से व्याकरण के नीरस नियमों 
के सरस श्लोकों से तो रुचिकर बनाया ही साथ हीं उन ललित श्लोकों ३ 
सहजतया सर्वग्रह्म बना दिया! | 
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गुरु शिष्य की परम्परा आकाशवाणी के प्रोजेक्ट के अतिरिक्त स्नातक 3 में भी मुझे मिली यह मेरा 
परम सौभाग्य है। उस समय मेरे लिए कक्षा में पापा का अनुशासन अन्य छात्राओं की अपेक्षा अधिक कठोर 
था। हमेशा मुझे समय से पूर्व कक्षा में उपस्थित होना पड़ता था जिससे ul छात्र-छात्राओं को वे 
अनुशासित कर सकें। अतएव मैं फख्र के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा शिक्षक “न भूतो न भविष्यति। अपने 
समय के एकमात्र ऐसे आदर्श अध्यापक थे जो अपने पूरे कार्यकाल à सारा पाठ्यक्रम अतिरिक्त कक्षाएँ 
(Extra Classes) लेकर पढ़ाते थे। उनके समकालीन लोग उस दौर में भी ऐसे अध्यापन को उतना ही 
गैरजरूरी समझते थे जितना आज के दौर में समझा जाता है! यही कारण था कि अपने समकालीनों तथा 
समवयस्को की भाँति प्रगति के सोपान के निमित्त गैरजरूरी अध्यापन करते रहे, जमाने की पकड़ की बजाय 
भाषा की पकड़ बनाने में तन्मय रहे, व्याकरण की गुत्थियों को सुलझाने में विश्वविद्यालयीय गणित की 
गुत्थियों को समझ ही नहीं पाये जबकि उन्होंने गणित विषय का अध्ययन स्नातक कक्षा तक किया था 
यही हाल अंग्रेजी विषय का भी था। अपने इसी ज्ञानपिपासु प्रवृत्ति के कारण चाहे वो बंगला भाषा हो, चाहे 
दक्षिण भारतीय भाषा कन्नड़ या फिर फ्रेञ्च ही क्यों न हो सभी में अपने प्रातिभ-प्रकर्ष का परिचय दिया। 
अपने इसी बहुआयामीय विद्वत्ता के कारण वो आधुनिकता और परम्परा के मानक बिन्दु ही नहीं अपितु प्रेरक 
प्रसंग कहे जा सकते हैं। ऐसा स्वयंभू व्यक्तित्व जिसने स्वयं अपना निर्माण किया और इस सन्दर्भ में अट्टहास 

करते हुए शिशुपालवध का एक श्लोक उद्धृत करते- 

स्वयं विधाता सुरदैत्यरक्षसामनुग्रहावग्रहयोर्यदृच्छया। 
दशाननादीनभिराद्धदेवतावितीर्णवीर्याविशयान्‌ हसत्यसौ। । 
सच, पापा भी स्वयं विधाता थे किसी अभिराद्ध देवता की अनुकम्पा के बिना, तभी तो काशी की 
a aoe स्वच्छ छवि, विश्रुत वैदुष्य के कारण अग्रगण्य तो हैं ही युगों-युगों तक 
अनुकरणीय | 
इन सबके बावजूद पापा का एक पक्ष ऐसा भी है जिसके दो रूप थे, पहला पारिवारिक और दूसरा 
सामाजिक। दोनों को एक साथ बताने पर ही उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता हे इसको मैं इस प्रकार 
व्याख्यायित कर सकती हूँ कि वे परिवार के लिए सामान्यत: रौद्र थे पर समाज के लिए अत्यन्त सहज 
और सरल फलत: परिवार सहमा रहता था और समाज उनका नाजायज फायदा उठता था। उन्होंने अपने 
जीवन काल में इतने तथाकथित पदासीन प्रतिष्ठित लोगों की बेगारी की कि ऐसे लोग अगर बेगैरत न होते 
तो ae प्रकार मुझे उनका उल्लेख न करना पड़ता, पर पापा तो बड़ी सरलता से कहते- 'मैं तो बेगारी करते 
S cla पापा जब हमलोगों को पढ़ाने बैठते तो उस समय हमलोगों को घोर प्रताड़ना 
जबकि वही हमलोग देखते कि जैसा लिखकर पापा फाड़ दिया करते थे, उससे 
ae लिखकर लोग उसकी: शुद्धि कराते। शुद्धि कराते कराते उसमें उनका अपना कितना रह 
नीली स्याही हल मम oe 2 pm जाया करती थी। पापा की लालस्याही में उनकी 
: गुम तो पापा होते थे जब छपने के बाद पद और पुरस्कारों 
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की श्रेणी में वे लोग सबसे आगे होते थे और पापा फिर वहीं हाशिये पर खड़े हमलोगों को अपने जीवन 
का मूलमन्त्र सुनाते- 
'संघर्ष पथ में जो भी मिला 
यह भी सही वह भी सही। 

किन्तु हम भाई-बहनों को उनके जीवन से मिलती-जुलती और सटीक अभिव्यक्ति देने वाली वो 

कविता पसन्द हैं जो अक्सर पापा बड़े मूड में सुनाया करते थे- 
` या बबूल की करो प्रशंसा और उसे वटवृक्ष कहो। 
या फिर जहाँ खड़े हो साथी धूल फाँकते खड़े रहो। 

जीने का अन्दाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं। 

पर पापा का अन्दाज निराला था वे आत्ममगन हो जाते अपने स्वाध्याय में और अपने पञ्चरत्नों में 
अर्थात्‌ अपनी पाँच सन्तानों Al मैं तो यह मानती हूँ कि जैसे लोग धर्म के प्रति या ईथर के प्रति अगाध 
निष्ठावान्‌ होते हैं वैसी ही अगाध निष्ठा पापा की अपनी जीविका और सन्ततियों के प्रति थी। यही कारण 
है कि पापा के अतिप्रिय तीन विषय थे- संस्कृत, हिन्दी और गणित इन्हीं तीन विषयों में अपनी सन्तानों 
को भी समायोजित ही नहीं अपितु प्रतिष्ठित भी किया। इतना ही नहीं अपनी दो ज्येष्ठ सन्तानों को तो 
अपनी जीविका का विषय पढ़ाकर इसी जीवन में उसका ऋण अदा कर दिया और साथ ही अपने पुत्रों को 
अपने प्रिय विषयों गणित एवं हिन्दी में पारंगत कर आत्मा वै जायते पुत्र:” को शब्दशः चरितार्थ कर दिया। 

अन्त में मैं यही कहूँगी कि हर दर्जे की थी पापा के जीवन जीने की कला जिसमें वैदुष्य की आभा 
थी, ताम्बूल की लालिमा थी और चरित्र की निश्छलता तभी तो पापा को यह शेर बड़ा प्रिय था- 

जिनको खुश रहने के सामान मयस्सर सब हों, 
उनको खुश रहना भी आए ये जरूरी तो नहीं। 

अतियों से परे पापा की प्रतिभाके अवदान का स्वच्छ एवं ईमानदार मूल्याङ्कन करते हुए उनके कौतुक 
और विडम्बनायुक्त जीवन के साथ जो अव्याप्ति कीगई वह उनके समय और सन्ततियों ने अतिव्याप्ति में 
बदलने का बीड़ा उठाया है। 

वस्तुतः पापा! काल रुका नहीं है, बस! आप ही काल कवलित हो गये पर हम तो जब भी कोई 
नई कविता या नया श्लोक पढ़ते हैं तो आपको सुनाने को मचलते हैं, जब भी किसी शब्द पर अटकते 
हैं तो आपसे पूछने को तरसते हैं। कुछ भी नया होने पर आपको बताने के लिए अकुलाते हैं और ... डरते 
भी हैं, कहीं कुछ गलत न हो जाया ओह! सचमुच आपके काल ने हम सभी को कालबोध करा दिया- 
“हमारे सुन्दर वाले पापा अब नहीं हैं, वे आर्ष बन गए। हम हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे क्योंकि काल 
अभी रूका नहीं है। इतिशम्‌। 
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` मुझे अभी बहुत कुछ लिखना है 
- डॉ0 चेतना पाण्डेय 


मैं जब भी पिताजी के विषय में कुछ लिखने के लिए लेखनी उठाती हुँ तो इस विचार-निर्णय में 
ही उलझ जाती हूँ कि बहुविध आयाम के धनी, उज्ज्वल व्यक्तित्व एवं कृतित्त्व के अद्भुत समन्वय, परम्परा 
एवं आधुनिकता के प्रतीक तथा माटी की सुगन्ध एवं संस्कृति से निरन्तर जुड़े रहने वाले उस महापुरुष के 
विषय में आखिर लिखना कहाँ से शुरु करूँ? परन्तु उनकी पुत्री होने के नाते उनके जीवन के व्यावहारिक 
पक्ष को लोगों के सामने उजागर करना ही अधिक श्रेयस्कर समझती dl 

पिताजी स्वभावत: 'वज्रादपि कठोराणि, मृदुनि कुसुमादपि’ थे; उनके इस स्वभाव से पूरी काशी अच्छी 
तरह परिचित थी। अपनी संतानों को ही वे अपनी सबसे बड़ी सम्पदा मानते थे, वे देवी सरस्वती के 
आराधक थे। उनकी दिनचर्या पढ़ने-पढ़ाने से ही प्रारम्भ होती थी और उसी पर आकर समाप्त होती थी। 
देश एवं विदेश के बड़े से बड़े आयोजनों में भाषण, अभिनय एवं कवि-सम्मेलनों में सहभागिता ही एक 
प्रकार से उनकी शारीरिक ओषधि का कार्य करती थी। 

पिताजी से जुड़ी हुई तो जीवन की अनेकानेक यादें हैं परन्तु बचपन की उस स्मृति का उल्लेख करना 
चाहूँगी, जो मेरे स्मृति-पटल पर आज भी अपनी अमिट छाप बनाए हुए है। उस समय मेरी अवस्था तीन 
या चार वर्ष की होगी। हम सब भाई-बहन घर के दरवाजे पर खड़े होकर पड़ोसी के बच्चों को फ़िल्मी गाना 
गाकर डांस करते हुए मन्त्रमुग्ध दृष्टि से देख रहे थे कि अचानक इतने में पिताजी बाहर से आए और उन्होंने 
इस दृश्य का देखते हुए हम सब भाई-बहनों की लोलुप्यपूर्ण मन की भाषा को भी अच्छी तरह पढ़ लिया 
और वे बहुत दुखी हुए उन्होंने सोचा कि इस समय इन्हें सही मार्ग-दर्शन की आवश्यकता है अगर मैंने 
इन्हें उचित समय पर उचित मार्गदर्शन नहीं दिया तो ये बच्चे भी एक दिन ऐसे ही फ़िल्मी गानों पर डांस 
करते हुए दिखायी देंगे। उसी दिन से पिताजी ने हम सब भाई-बहनों को संस्कृत के श्लोक सिखाना प्रारम्भ 
कर दिया। उन्होंने पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ अनुशासित जीवन और उत्तम संस्कार भी हमें दिया। वे मात्र 
हमारे पिता ही नहीं अपितु गुरु एवं मार्गदर्शक भी थे। आज भी मुझसे कोई जब आदर्श व्यक्ति के विषय 
में पूछता है तब मैं सर्वप्रथम अपने पिताजी का ही नाम लेती हुँ। 


पिताजी के जीवन के अन्तिम कुछ दिनों में भी उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ! 
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निरन्तर साहित्य की लहरों में गोता लगाने वाले सरस्वती पुत्र को जब मैं असहाय और निरीह अवस्था में 
जीवन और मृत्यु की लहरों के बीच द्वन्द्व करते हुए देखी तो मेरा हृदय करुणा से चीत्कार कर उठा। रुग्णता 
के कारण पिताजी इतने क्षीण शरीरवाले हो गये थे कि उठकर बैठ सकने में भी असमर्थ थे फिर भी कुछ 
और लिखने-पढ़ने की इच्छा से बार-बार उठकर बैठना चाहते थे पर वे अपनी लाख कोशिशों के बावजूद 
बैठकर उस समय कुछ भी लिख न सके क्योंकि नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं उनकी देखभाल 
के लिए हरपल उनके पास ही बैठी रहती थी, अपनी इस लाचार अवस्था को देखकर पिताजी ने मुझसे 
कहा- “बेटा! मुझे बहुत कुछ लिखना है पर मुझे लगता है अब मैं लिख नहीं पाऊंगा।” उनकी बातें सुनकर 
मेरी आँखें भर आयीं। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा- “पापा! अभी आपकी दवा का वक्त हो गया है, 
आप दवा खाइए और अभी सिर्फ अपने स्वस्थ होने के विषय में सोचिए। जब आप ठीक हो जाएँगे तब 
आपको लिखने-पढ़ने से थोड़े ही कोई मनाकर सकता है।” पिताजी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे और 
उनकी इस दर्द भरी मुस्कुराहट को देखकर मैं अपने आपको न ही रोक पा रही थी और उनके सामने न 
ही रो पा रही थी, इसलिए मैं वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली और निर्बाध गति से अपने आँसूओं को 
निकलने दिया जिससे मन थोड़ा शान्त हो जाए। अचानक मेरी निगाह कमरे में पड़ी एक पुस्तक पर पड़ी; 
जिसका नाम - मृत्यु की दस्तकां पुस्तकों से लगाव होते हुए भी मैं बड़ी वितृष्णा से उस पुस्तक को उठायी 
और बहुत देर तक उसके ऊपरी पृष्ठ को निहारती रही। कभी तो उस पुस्तक का शीर्षक और कभी पिताजी 
द्वारा कही गयी ये बात कि बेटा मुझे बहुत कुछ लिखना है पर मुझे लगता है अब मैं लिख नहीं पाऊंगा। 
ये दोनों बातें मेरे मस्तिष्क में घूमती रहीं और सोचती कि क्या सचमुच पिताजी के जीवन के द्वार पर मृत्यु 
दस्तक दे रही है? यह पुस्तक इस घर में पहले तो कभी नहीं दिखी, आखिर इस पुस्तक को इसी समय 
मेरे घर में क्यों आना था? अचानक अपनी मूखर्तापूर्ण सोच पर मुझे हँसी आयी कि यह पुस्तक तो sedi 
के घर गयी होगी पर सभी ने तो ऐसा नहीं सोचा होगा फिर मैं ही ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मन को संतोष 
देते हुए पुस्तक को देखना शुरू किया तो उसमें देखा कि पिताजी का भी एक निबन्ध “मृत्युविमर्श' करके 
oq) मैने उस निबन्ध को पढ़ना प्रारम्भ.ही किया था कि पिताजी ने मुझे आवाज़ दी और मैं उनके पास 
जाकर बैठ गयी। उन्होंने मुझसे अपना मन बहलाने के लिए बहुत-सा श्लोक सुना स्वयं भी चाणकय-नीति 
का एक श्लोक सुनाया- 
यावत्स्वस्थो ह्ययं देहो 
यावन्मृत्युश्च दूरतः। 
तावदात्महितं कुर्यात्‌ 
प्राणान्ते कि करिष्यति।। 

अर्थात्‌ जब तक यह शरीर स्वस्थ व निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को 
अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात्‌ पुण्य कर्म करना चाहिए परन्तु जब मृत्यु हो जाएगी, उस 
समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर सकेगा। 
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के दौरान ही मैं उनसे साहित्य-सम्बन्धी कई प्रश्न 
त. oo Mil m कि पिताजी किसी गहन विचार में डूब गये और - 
या हुए बड़ी ही मंद-ध्वनि में कहा- “बेटा 'आर्ष' से ही ऋषि' शब्द बना है। अब. मैं ऋषि 
के पास चला जाऊँगा और ऋषि बन जाऊँगा।” मैंने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा- D. अभी तो आप 
मुझे कुछ और ही बात बता रहे थे अचानक आप विषय से इतर होकर क्या बताने लगे: Me क्या अब आप 
यहाँ नहीं रहेंगे?” मेरी बात सुनते ही लगा जैसे पिताजी पूर्णचेतना में लौट आए हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए 
कहा- “पागल हो, ऋषि तो सर्वत्र रहते हौ” इस प्रकार बातें करते-करते पिताजी को नींद आ गई और 
भै भी निश्चिंत होकर बगल के कमरे में सोने के लिए चली गई लेकिन बिस्तर पर जाने के बाद नींद नहीं 
आ रही थी, इसलिए मैं पिताजी का निबन्ध 'मृत्युविमर्श' पढ़ने लगी जिसमें मृत्यु के विषय में ae गया 
है कि- “आयुष्य-समाप्ति क्वा नाम मृत्यु है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। शरीर में 
उपचापचयरूप में परिवर्तन होते हैं। मृत्यु का. अर्थ आत्यन्तिक विनाश नहीं है, इसका सीधा-सादा अर्थ है 
परिवर्तन” इस निबन्ध को मैं पढ़ी रही थी कि अचानक पिताजी के कराहने की आवाज़ मुझे सुनाई दी 
उस समय लगभग सुबह के साढ़े चार बज रहे थे, मैं दौड़कर उनके कमरे में गई और देखा कि उनकी हालत 
ज्यादा गम्भीर होती जा रही थी, उन्हें बहुत उल्टी हो रही थी और मेरी माँ उनके बगल में बैठकर उनका 
सिर सहला रहीं थीं और रोए जा रही थीं। घर के अन्य सदस्य भी वहाँ उपस्थित हो गये, सभी उनकी हालत 
देखकर परेशान हो गये। बड़ा भाई लगातार फोन के द्वारा डॉक्टरों से परामर्श लेकर आगे की कार्यवाही 
में लगा था, लेकिन पिताजी बार-बार यही रट लगाए थे कि “बेटा! मुझे बचा लो, मुझे अभी बहुत कुछ 
लिखना है। ये डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत शक्तिशाली हो तुम मुझे बचा लो।” यही कहते- 
कहते वे हमेशा-हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सो गये। 
सचमुच, “मृत्यु-विमर्श में मृत्यु के विषय में बतायी गयी बात सच प्रतीत होती है कि जीवन 
गतिशील है, परिवर्तनशील है मृत्यु का अर्थ आत्यन्तिक विनाश नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा 
की नहीं। पिताजी तो चले गये लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आत्मा आज भी हमारे आसपास 
विद्यमान रहती है और बार-बार यही कहती है कि बेटा मुझे बचा लो, मुझे अभी बहुत कुछ लिखना है...। 


००० 


३ २/समज्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैज्ञानिक तर्कतत्त्ववेत्ता : Sto कपिलदेव पाण्डेय 


- डा0 अनिलकुमार पाण्डेय 


भारतीय साहित्य, संस्कृत और दर्शन के प्राकाण्ड विद्वान्‌ तथा प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी जैसे महापुरुष के सन्दर्भ में विचार प्रकट करने की क्षमता तो मेरे में नहीं है क्योकि 
हिन्दी लिखने एवं पढ्ने से मेरा सरोकार बहुत कम ही रहा है पर उनसे जुड़े होकर उनके विविध पक्षों के विषय 
में जानते हुए उनके विषय में कुछ न लिखना स्वयं अपने को इस सौभाग्य से वंचित करना होगा; इसलिए 
अपनी लड़खड़ाती शब्दावली को जोड़कर उनके जीवन के विषय में कुछ लिखने का दुःसाहस कर रहा al 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी से मेरा प्रथम साक्षात्कार मेरै तिलकोत्सव में ही हुआ। मैने अपने होने वाले 
श्वसुर के विषय में सिर्फ इतना ही सुन रखा था कि वे संस्कृत के शिक्षक और भारतीय संस्कृति एवं परम्परा से 
जुड़ाव रखने वाले सीधे-सादे व्यक्ति हैं। मैं प्रारम्भ से.ही विज्ञान का छात्र रहा हूँ और आज पेशे से एक चिकित्सक 
हुँ इसलिए साहित्य एवं संस्कृत से मेरी अनभिज्ञता स्वाभाविक है। तिलकोत्सव के दिन मेरी आँखें धोती-कुर्ता 
धारण किए एक संस्कृत शिक्षक को तलाश रही थीं कि अचानक तेजस्वी व्यक्तित्व एवं आधुनिकता तथा परम्परा 
के अद्भुत समन्वयक को अपने समक्ष देखकर श्रद्धा से मेरा मस्तक उनके सामने झुक गया और कुछ समय 
तक वार्तालाप करने के दौरान ही ज्ञात हुआ कि यही मेरे भावी श्वसुर हैं। उनके तर्कपूर्ण शुद्ध, संयत, प्रौढ़, 
प्रांजल विचारों को सुनकर मैं अपने आप को बौना महसूस करने लगा और साथ ही यह गर्व भी हुआ कि में 
ऐसे विद्वान्‌ का दामाद बनने जा रहा हूँ। उसी समय उनकी हाजिरजवाबी एवं विनोदप्रियता का नमूना भी 
दिखायी दिया; मेरे चाचा श्रीविश्वनाथ पाण्डेय जब उनसे मिले तो मेरा नाम लेते हुए कहा कि जो अनिल के 
. नाना का नाम है, वही चेतना के पिता का भी नाम है - श्री कपिलदेव पाण्डेय। इसबात को सुनकर अविलम्ब 
ही उन्होंने कहा- इतना ही नहीं जो चेतना के दादा का नाम है वही अनिल के चाचा का भी नाम है - श्री 
विश्वनाथ पाण्डेय! उनकी इस त्वरित वाग्मिता से पूरा माहौल ही हास्य से भर गया। 

__ मैं जब कभी बनारस आता तब परिवार में साहित्यिक निबन्धो, कविताओं एवं भोजपुरी गीतों को 
सुनने-सुनाने तथा शास्त्रीय चर्चाओं में ही कब समय व्यतीत हो जाता था इसका पता ही नहीं चलताथा। 
यूँ कहूँ तो पूरा परिवार ही संस्कृत और संस्कृति का गढ़ लगता था। पिताजी की संस्कृत कविताएँ सुन्दर 
शब्द-विन्यांस के: कारण कर्णप्रिय तो अवश्य लगती थी पर अपनी संस्कृत अज्ञानतावश उसको समझने 
में मै अपने-आपको असमर्थ पाता था। उनकी हिन्दी की कविताएँ एवं निबन्ध तो मुझे इतने रुचिकर हैं कि 
आज भी मैं समय मिलने पर उसे अवश्य पढ़ता हँ! उनके निबन्थो में मुझे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
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की झलक दिखायी देती है। एक बार मैंने पिताजी से यह T कही भी कि आप का निबन्ध जब पढ्ता 
हुँ तब अनायास ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबन्धों E आ जाती है। इस पर वे बड़ी ही 
बिनप्रतापूर्वक कहा करते थे कि- अरे नहीं कहाँ वो और कहाँ मैं। हाँ इतना अवश्य मैं कह सकता हूँ कि 
द्विवेदीजी हमारे सबसे पसन्दीदा निबन्धकार थे लेकिन मैं अपनी तुलना उनसे नहीं कर सकता। उसी 
बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास बाणभट्ट को आत्मकथा का अपने द्वारा 
किया हुआ संस्कृत अनुवाद दिखाया। उस संस्कृत अनुवाद को देखकर मुझे लगा कि जो व्यक्ति हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के उपन्यास का अनुवाद कर सकंता है वह उनसे किसी भी मायने में कम नहीं हो सकता लेकिन 
वह अनुदित उपन्यास किसी अपरिहार्य कारणवश पूर्ण नहीं हो सका। 

वस्तुत: देखा जाये तो एक ओर उनमें हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, कन्नड और फ्रेंच आदि 
भाषाओं में अगर अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता दिखायी देती थी तो दूसरी ओर अपनी जमीन 
से जुड़ी भोजपुरी कविताओं की रसमाधुरी का सोंधापन भी दिखायी देता था। इतना ही नहीं उनके भीतर एक 
बात बड़ी ही सहज रूप में दिखायी देती थी कि चाहे प्राचीन धर्मशास्त्र हों, संस्कृत के श्लोक हों या कहानियाँ 
उनकी व्याख्या वे वैज्ञानिक, तर्कसंवलित एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में करते थे। में स्वयं एक डॉक्टर हूँ इसलिए 
मुझसे मिलने पर पिताजी अक्सर आधुनिक चिकित्सा-पद्धति से सम्बन्धित बातें किया करते थे। वे स्वयं बीस 
वर्षों से मधुमेह के रोग से ग्रसित थे उसी के संदर्भ में बातें करते हुए उन्होंने मुझसे कहा- बेटा! आज की 
चिकित्सा-पद्धति तो वही है जो पहले थी बस अन्तर इतना ही है कि उसका रूप परिवर्तित हो गया है। इससे 
सम्बन्धित कहानी सुनाते हुए बताया कि जब राजा दिलीप को संतान-प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वे मुनि वशिष्ठ 
की सेवा करने उनके आश्रम में गये। वहाँ सेवाधर्म के दौरान महाराज दिलीप उनकी गायों को चराने के लिए 
दूर-दूर तक जंगल में जाया करते थे और कंदमूल-फल का सेवन किया करते थे। इस प्रकार जब राजा दिलीप 
सेवाधर्म से निवृत्त हो मुनि वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकरअपने महल लौटे तब उसके कुछ समय के पश्चात्‌ se 
सन्तान प्राप्ति हुई। उसे बहुत लोग यह समझते हैं कि की सेवा-सुश्रुषा एवं आशीर्वाद के फलस्वरूप ही राजा 
दिलीप को संतान की प्राप्ति हुई होगी लेकिन ऐसानही है बल्कि मैं तो यह मानता हूँ कि मुनि वशिष्ठ एक अच्छे 
चिकित्सक भी थे उन्होंने राजा दिलीप को देखते ही यह समझ लिया कि इन्हें मधुमेह है। ये आश्रम में कंदमूल- 
फल खाकर रहते हुए जितना ही परिश्रम करेंगे. (टहलेंगे) उतना ही इनके शरीर के भीतर मधुमेह की मात्रा 
नियन्रित होगी। तत्पश्चात्‌ ही इन्हें सन्तान सुख प्राप्त होगा। वैसा ही उन्होंने राजा दिलीप के साथ किया। राजा 
दिलीप और मुनि वशिष्ठ की यह कहानी तो मैंने पहले भी सुन रखी थी लेकिन पिताजी के द्वारा इस ढंग की 
व्याख्या सुनकर मुझे लगा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मधुमेह एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं के कारण 
एवं निवारण की इससे अच्छी और सरल व्याख्या नही कर सकता। आज भी जब मैं उस बात को याद करता 
हुँ तो लगता है कि पिताजी मात्र भाषाविद्‌ ही नहीं थे बल्कि एक वैज्ञानिक तर्क तना थे। इन्हीं शब्द 
ओं को उनके श्रीचरणों में समर्पित करता हूँ एवं शत शत नमन करता al : 
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पापा... 


- विवर्त पाण्डेय 

सम्भवत: मेरे लेख कि भाषा इस ग्रंथ के अन्य लेखों के समान विभिन्न विशेषणों उपमाओं से युक्त, 
प्राजंल, भाषा-विज्ञान की विविधता से परिपूर्ण, व्याकरण के गूढ़ रहस्यों और शब्दों के चमत्कार से युक्त 
न हो। परन्तु मैं पूज्य पिताजी के संस्मरणों को लेखन बद्ध करने का यह सुअवसर नहीं छोड़ सकता। 

पिताजी व्यवसाय से ही नहीं अपितु स्वभाव से भी अध्यापक थे, उनके समकक्ष रहने वाले व्यक्ति 
को प्रति पल कुछ न कुछ नया ज्ञान मिलता था। मध्याह् तीक्ष्ण के सूर्य के समान तपिश और तपस्या से 
उत्पन्न ज्ञान को वे अपने छात्रों को एक वृक्ष बनकर शीतल. छाया के रूप में प्रदान करते थे। उनके बहुमुखी 
ज्ञान के कारण हर क्षेत्र का व्यक्ति उनके सामने एक छात्र के रूप में नतमस्तक रहता था। जितनी सहजता से 
वो व्याकरण के गृढ़ रहस्यों को समझाते थे उतने ही मधुरता से गणित के प्रश्नों को भी हल किया. करते थे। 

ये उन दिनों की बात है जब मैं कक्षा दो में पढ़ता था मेरी कक्षा शीघ्र खत्म होने के कारण मैं पिताजी 
की कक्षा में बैठ जाया करता था (आर्य महिला डिग्री कालेज एवं नागरमलमुरारका शिशु सदन एक ही 
प्राण में था)। वहाँ पिताजी को प्रत्यक्ष अध्यापन करते देखने एवं सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय 
पिताजी धातुरूपों की उपपत्ति के विज्ञान को अपने छात्रों को समझा रहे थे। इसका इतना मेरे बाल मष्तिष्क 
पर प्रभाव हुआ कि मैंने अपनी परीक्षा में भूगोल का अर्थ भू के गोल होने के स्थान पर भू धातु में गोल 
म प्रत्यय लगने के बाद भूगोल शब्द का निर्माण हुआ, लिख दिया। मुझे तो शून्य अंक प्राप्त हुए, परन्तु 
पिताजी यह उत्तरपुस्तिका देखकर मुस्करा दिये। जो मेरे लिए सम्भवतः पूर्ण अंक के समान था। 

दुर्भाय से मुझे अपने भाई-बहनों से. ग्यारह वर्ष कम समय प्राप्त हुआ पिताजी के साथ-साथ रहने 
का सम्भवतः यही कारण है कि विद्वत्ता में भाई-बहन मुझसे भारी पड़ते हैं, परन्तु पिताजी ने जो मुझे अन्य 
से पृथक्‌ नाम दिया जो कि किसी भी सभा या भीड़ में पृथक्‌ कर देता है। कोई भी व्यक्ति मेरा नाम सुनकर 
चमत्कृत हुए बिना और पिताजी की सराहना किये बिना नहीं रह पाता है। 

वस्तुत: अगर ध्यान से देखें तो पिताजी के अध्यापन के वैशिष्ट के पीछे उनके अन्दर उम्र भर छात्र 
रहने वाला गुण छुपा है, वे हर पल कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते रहते थे। मेरे आने पर भी वे मोबाइल 
और कम्प्यूटर की खूबियाँ को सिखने का प्रयत्न किया करते थे। उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि संस्कृत 
कम्प्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है यह सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
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डॉ० कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


आधुनिकता के एक सेतु के समान है। वे जिस सहजता से संस्कृत बोल और लिख 

ae ee अंग्रेजी, फ्रेंच, कन्नइ और बंगला भी लिख और पढ़ सकते थे। 

मुझे याद है पिताजी मेरी हर सफलता से इस तरह उत्साहित EN थे जिस प्रकार किसी बालक को 
उसकी इच्छा का खिलौना प्राप्त हो गया हो और असफलताओं में वे एक मित्र की तरह मेरा हौसला 

| 

ag E और मेरे संस्मरणो को मात्र एक लेख में समाहित करना उसी a प्रकार दुष्कर हे जिस प्रकार 
समुद्र को किसी तालाब में एकत्र करने का प्रयत्न करना। ये अतिशयोक्ति नहीं हैं, वे एक समुद्र थे हाँ ये 
आतिशयोक्ति है कि मैं इसे तालाब कह रहा हूँ सत्य तो यह है कि हम उस समुद्र की एक-एक बूँद Gl 

वस्तुतः मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष दिखना उसकी माया से उत्पन्न छाया 
(Projection) है। उसकी छाया वहीं होती है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है इस प्रदूषित पर्यावरणयुक्त 
संसार में सिर्फ उनकी छाया बननी बन्द हो गयी। मेरे भाई-बहन सभी इस संसार के अलग-अलग कोने 
में बसे हुए हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पृथक्‌ है सिर्फ उनकी छाया उस जगह बन रही है जहाँ उनकी 
आवश्यकता है। 

अगर मैं अपने नेत्रों को बन्द करके इस माया से अपना सम्बन्ध विच्छेद करके देखता हूँ तो मैं खुद 
को चारों भाई-बहन माता और पिताजी के साथ उसी लहुराबीर के घर में पाता हुँ जहाँ हमने जन्म लिया 
और पिताजी ने अपने कर्म का प्रारम्भ किया! कोई एक दुसरे से पृथक्‌ नहीं है। सत्य के करीब जाने से ये 
दुनियाँ खत्म हो जाती है और हम उसी घर में कालजयी गुरु के समकक्ष उनसे एक नई शिक्षा, एक नई 
संस्कृति, एक नई धर्म जिनकी एक ही देवी हैं- सरस्वती, आंधी में भी दीप प्रज्वलित करने की क्षमता को 
सिखते हुए उस गुरु, उस पिता, मित्र, उस देवदूत के चरणों में बार-बार नमन करते हैं एवं पूज्यपिताजी 
के जीवन के मूलमन्त्र “सत्यश्रमाभ्यां सकलार्थसिद्धि को मन, कर्म, वचन से धारण करते हुए लेखनी को 
विराम देता हूँ! 
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बाबू जी... 


- डॉ0 माधवी शुक्ला 
बाबू जी! यह सम्बोधन चुना था, मैंने अपने परम आदरणीय श्वसुर जी डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी 
के लिए। यह नाम मेरे लिए अनसुना नहीं था, विवाह से पहले अपने पिताजी से इनकी प्रशंसा इनके 
आधुनिक, आकर्षक स्वरूप की, इनकी काव्यप्रतिभा की, इनकी विद्वत्ता की सुनी थी। परम सौभाग्यशाली 
महसूस किया मेरे पिता ने इनके जैसा समधी पाकर मैंने श्वसुर के रूप में इन्हें पाकर। इनकी विनम्रता, इनकी 
सहृदयता, इनका गाम्भीर्य इनके वाह्य नृपतुल्य व्यक्तित्व में चार-चाँद लगा देता था। विवहोपरान्त 
आयोजित प्रीतिभोज के दौरान पिता के रूप में पुत्र के विवाह से जो हार्दिक प्रसन्नता उनके चेहरे पर 
परिलक्षित हो रही थी, उसकी तुलना उसी से की जा सकती है। यद्यपि पैर में कष्ट था, फिर भी अपने सभी 
परिचितों को लेकर स्टेज पर जाना, फोटो खिंचवाकर पुनः उनके साथ स्टेज से नीचे उतरना, पुन: चढ़ना 
यह क्रम लगभग २-३ घण्टे तक चलता Wil वस्तुतः एक व्यक्ति के जीवन के अनेक पहलू होते हैं, उसकी 
विभिन्न भूमिकाएँ होती हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफल है, जो जीवन के अधिकतम पहलुओं में सफल हो, 
और ऐसी सफलता किसी तपस्वी को ही मिल सकती है। तपस्या ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं ईश्वर द्वारा दीं 
गई भूमिकाओं को निभाने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या। तपस्या का प्रकार अपने समस्त कार्या 
को एकनिष्ठता से सम्पादित करना, अपनी इस प्रवृत्ति के कारण ही मैंने उनके किसी कार्य को रुकते नहीं 
देखा। अपनी अत्यन्त रुग्णावस्था के दौरान अपनी तीन पुस्तकों का प्रकाशन अवश्य ही वे स्वत: करवा 
पाने में समर्थ नहीं थे, किन्तु अपनी सम्पूर्ण चेतना में अनवरत कार्य होने तक मेरे पतिदेव को उनकी तमाम 
व्यस्तताओं के बावजूद लगातार प्रेरित करते रहे। वस्तुतः धन्यतम पुरुष थे, वे धन्यतमा थी उनकी चेष्टा 
श्वसुर-पुत्रवधू का सम्बन्ध होते हुए भी मैं उनसे Glad स्नेह प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करती रही हूँ 
परिवार में उनके अनुशासन का प्रभाव, किन्तु तज्जन्य सुव्यवस्थित रूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। 
६५ वर्षीय व्यक्ति किसी भी २५-३० वर्ष के युवा की टक्कर में था, मैंने अपने बाऊजी को १०-१२ घण्टे 
बिस्तर पर बैठकर मसनद को अपने पैर पर रखकर कुछ पढ़ते, कुछ लिखते देखा था, आश्चर्यचकित थी 
मैं उनके परिश्रम को देखकर या कहें कि अपने ऊपर लज्जा सी आती थी। 
मार्च २००५ से सितम्बर २७, २००५ तक बाबूजी की अस्वस्थावस्था दो चरणों में चली। पूर्वा 
में उत्तरार्ध की संकल्पना ही नहीं थी। याद है मुझे कि ६ मार्च, रविवार २००५ को हाइपोग्लाइसीमिया में 
आने के बाद जब उन्हें चेतना वापस आई, तो उन्होंने अपनी बीमारी को भी प्रशंसित नजरों से देखा और 
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« तरह है, किसी के कार्य में बाधक नहीं हुई' सण्डे को ऐसा 
Ge कहा $ p? ER ium इस दौरान मैं उनके अत्यन्त निकट रही, क्योंकि उनका 
oe चल मा रहा था, इसीलिये वे खाली थे, इस दौरान अपने बचपन की घटनाएँ, पारिवारिक 
प el Sle सबके विषय में चर्चाएँ होती थी। किस प्रकार बचपन से ही उन्होंने 
घटनाएँ, जीवन दर्शन, पारिवारिक मूल्य सब : SHa a 
कुछ विशेष बनने, विशेष करने का एक जिद मन में m योंकि ऐसा कोई माहौल नहीं था ud कोई 
काशी पढ्ने जाय, किस प्रकार बनारस आने पर क्वीस कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ शर्ट, पैजामा व 
गमछा लिये १५ वर्षीय पिताजी, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पैरवीकार स्वयं थे, उनकी योग्यता थी 
और किसी की उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। कोई गॉडफादर नहीं था, यदि विज्ञान पढ्ना था, तो संस्कृत 
अनिवार्य थी, इसलिए नहीं कि पारम्परिक विद्वान कुल से थे, बल्कि इसलिए कि बिरला पाठशाला मैं प्रवेश 
लेने पर वहाँ सभी सुविधाएँ मुफ्त की मिलती थीं। आज जहाँ इतनी उम्र के बच्चों को माता-पिता छोटी- 
छोटी सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, ऐसे में बाबू जी से ऐसा इतिहास सुनकर उनकी प्रौढ़ता (कम उम्र) का 
अंदाजा लग जाता था। उन्होंने बताया था कि पढ़ाई के अलावा उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया न कभी 
भोजन बनाया, न ही कभी शरीर सौष्ठव के लिए कोई प्रयास किया, उन्होंने यह नहीं बताया लेकिन में 
दावे से कह सकती हुँ कि जैसे वे थे, बिरले ही हो सकते हैं। जो उन्होंने किया वह कोई उनके जैसे परिवश 
में जन्म लेकर बिरला ही कर सकता है। कितना विलक्षण लगता है, सुनकर कि पिता स्व० विश्वनाथ पाण्डेय 
माता स्व० श्रीमती लक्ष्मीदेवी (रतसा-बलिया) की सन्तान स्व नामधन्य डॉ० कपिलदेव पाण्डेय इतने बड़े 
विद्वान हुए कि संस्कृत, अंग्रेजी व हिन्दी भाषा व साहित्य में ही नहीं बल्कि कन्नड, फ्रेंच व बंग्ला भाषा 
में भी अधिकार प्राप्त करने का उपक्रम किया। 
कुल मिलाकर ३-४ माह में मुझे इतनी बातों को जानने का सौभाग्य मिला कि यह संस्मरण लिखना 
सम्भव हो पा रहा है। उन्हें अपने जीवन से कभी शिकायत नहीं रही हमेशा कहते थे “मधु मैने जीवन को 
बड़े ही आनन्दपूर्वक जैसा चाहा, वैसा बिताया और जीनाचाहता हूँ ताकि कार्य कर सकूँ। जब बिस्तर पर 
से उठ पाने की भी शक्ति नहीं था, ज्ञानप्रवाह में प्रपत्र पढ़ना हो, या बैठक में भाग लेना हो, या कि साहित्य 
संघ की कविगोछी में जाना हो तुरंत उत्साहित हो गए .और इनसे (Sto विवेक पाण्डेय) बोले कि चलो 
यार चला जाय, ऐसे उत्साही व्यक्ति थे बाऊ जी! अपने सभी बच्चों के प्रति स्नेह से ओतप्रोत थे हमेशा 
उनसे जुड़े संस्मरण सुनाते रहते थे। बाऊ जी सचमुच एक वटवृक्ष की तरह संरक्षण प्रदान करने वाले थे। 
पाथेय' की कविताएँ कहीं से भी एक बालक की, किशोर की कविताएँ नहीं लगतीं, एक बार मैंने बाऊ 
जी से कहा भी था, कि आप मेरे श्वसुर हैं, इसलिए भले ही विश्वास कर लिया जाय कि कविताएँ आपके 
om की हँ, अन्यथा आज के प्रौढ कवि समूह भी इतनी प्रौढ, इतनी प्रासंगिक रचनाएँ कर पाने में 
सक्षम नहीं हैं ता पर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ जाती थी। चाहे परिवार हो चाहे सार्वजनिक स्थल 
ae के संकुल में मुझे भी शामिल करना उनकी प्राथमिकता होती थी। बाऊ जी का मेरे 
पतिदेव (sfo विवेक पाण्डेय) के प्रति विश्वास अद्भुत था, उनका विवेक! यह शब्द कान में सदैव बजता 
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Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


रहता है। बीमारी के पूर्वार्द्ध में ढेर सारे कार्य हुए। तीन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, कालिदास सम्मान प्राप्त 
हुआ, बाऊ जी का जन्मदिवस मनाया गया (साहित्यिक संघ तथा परिवारीजन), पुस्तकों का लोकार्पण 
हुआ, रामचरितमानस का पाठ हुआ, इधर रक्त में क्रिटिनीन का लेबिल घटना रहा, हमारी प्रसन्नता बढ़ती 
जा रही थी कि ग्रह कटा, बाऊ जी अब स्वस्थ हो जायेंगे। हमारा पूरा परिवार मीनाक्षी दीदी, चेतना जी, 
विमर्श, सोमू छोटे-छोटे बच्चे प्रकर्ष, ईशानी, विश्रुति सभी जून, २००५ में एकत्रित हो गए थे। हम सभी 
संतुष्ट थे, कि स्वास्थ्य में सुधार है, सभी को वापस अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जाना था, सब चले गए। बाऊ 
जी अपनी मेज-कुर्सी, बिस्तर व किताबें वापस सहेजने लगे थे, उनकी एक प्रवृत्ति थी कि अपनी समस्त 
वस्तुओं व पुस्तकों को अपनी अनुकलता से सुव्यवस्थित ढंग से रखते थे, किसी की भी सामग्री तुरंत वापस 
करते थे। सब कुछ अब नियम से चलने ही वाला था, ऐसे संकेत भी थे पर विधि की विडम्बना के आगे 
किसी का जोर नहीं चलता, बीमारी के उत्तरार्द्ध का आघात पड़ा Y अगस्त को और २७ सितम्बर आते- 
आते जीवन की समाप्ति के साथ-साथ बीमारी की भी समाप्ति हो गई। “मधू तुमसे बात करनी है; मुझे 
बचा लो! तुम जीवन में बहुत काम करना, विधु पर मेरा बड़ा प्रेम है, विवेक बाबू कहाँ हैं? तुम लोग कॉलेज 
मत जाओ, मेरे पास बैठो, इसके अतिरिक्त तमाम बातें बातों के दौरान आँसू”” अन्तिम यात्रा के १०-१५ 
दिन पूर्व इन बातों को सुनकर हम सभी रोते थे, परिवारेतरजन कहते थे, कि “माह छछा रहा है” मोह का 
छछाना शब्द है, तो आंचलिक भाषाका लेकिन बड़ा मार्मिक है, हमने इसे महसूस किया है। हम बचाना 
चाहते थे, अपने बाऊ जी को लेकिन नियति के हाँथों पर किसका वश चलता है, अन्तिम पल में अए 
यमदूत को हमारी आँखे देख न सकीं, या कि उसने हमारी आँखों पर पर्दा डाला कुछ तो हुआ वे चले 
गए, ईश्वर में विलीन हो गए। मैं उनके समस्त मानवीय गुणों को शीश नवाती हुई उनके प्रति श्रद्धा सुमन 
अर्पित करती हूँ! 
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पूज्य पापाजी के चरणो में... 


- श्रीमती सोनाली पाण्डेय 


पापाजी के सानिध्य में रहने का बहुत सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, लेकिन अपने पतिदेव के माध्यम 
से विवाह के बाद अमेरिका प्रवास के दौरान उनकी स्मृतियों से परिचित हँ) उनका सहृदय व्यवहार, घर 
के प्रत्येक सदस्य के विषय में उनकी जिज्ञासा मेरे लिए किया उनका 'बेटी' शब्द का सम्बोधन ये सभी 
मेरी यादों में सहेजा हुआ है। किसी का जन्म दिवस हो, विवाह की वर्षगांठ हो या छोटे-छोटे अवसरों पर 
दूरभाष से बधाई देना वे कभी नहीं भूलते थे। एक अदृश्य डोर से उन्होंने अपने सम्पूर्ण परिवार को हम 
सबको बाँध रखा था। पिछले जून में श्रीरामचरित मानस के पाठ में अस्वस्थ होते हुए भी बैठकर पढ़ते हुए 
पापा जी मुझे अभी भी याद हैं। हम अमेरिका में थे, अचानक पापाजी के नहीं रहने की सूचना ने हमें ऐसा 
आघात दिया कि उससे उबरना असम्भव था। मैं उनका और आशीर्वाद चाहती थी, मेरे पति विमर्श उनको 
अत्यन्त प्रिय थे, ये अपना दुःख छिपाते थे, भैया जी इनसे लगातार सम्पर्क में थे और हम शीध्रातिशीघ्र 
घर पहुँचने की व्यवस्था में थे, वस्तुतः लग रहा था कि भूमण्डलीकरण में दूरी कम तो कुछ भी नहीं हुई 
हम लोग अपनों से बहुत दूर थे, उनके पास शीघ्रातिशीघ्र पहुँचना चाहते थे। पापाजी की स्मृतियाँ सदैव 
हमारे साथ रहेंगी। पूज्य पापा जी के चरणों में शतशत नमन। 
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शुभ्र पारिजात को मन्द सुगन्ध 


- डॉ0 कामेश्वर उपाध्याय 
सन्‌ १९८० का अक्टूबर माह, शरद्‌ प्रसन्न धरती, निर्मल आकाश, अगस्त्योदय से बदला परिवेष 
और चतुर्दिक्‌ झरते हरसिंगार के पुष्प से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का वातावरण अत्यन्त सुप्रीत था। 
'मुद्राराक्षसम्‌” नाटक के मंचन के लिए एक बड़ी बैठक बुलायी गयी थी। बैठक में काशी के अनेक 
समयुगीन विद्वानों की गरिमापूर्ण उपस्थित थी। sto रेवाप्रसाद द्विवेदी, प्रो विश्वनाथ भट्टाचार्य, प्रो० 
प्रेमलता शर्मा, डॉ० कमलेश दत्त त्रिपाठी, आचार्य शिवजी उपाध्याय, आचार्य कपिलदेव पाण्डेय, आचार्य 
मनुदेव भट्टाचार्य, आचार्य युगलकिशोर मिश्र, आचार्य शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी, डॉ० कृष्णकान्त शर्मा, डॉ० 
भृगुवार, डॉ० स्मार्त प्रभृति स्वनामधन्य स्वक्षेत्र के तज्ञ विद्वदूवरेण्य नाटक को स्मरणीय बनाने हेतु 
संकल्पबद्ध थे। तेजस्वी छात्रों की टोली में श्री उपेन्द्र पाण्डेय, श्री रमेश पाण्डेय, श्रीकौशलेन्द्र पाण्डेय, श्री 
पलाशजी, श्री मियामातो (जापानी) के साथ मैं भी था! हम सभी को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में डॉ० 
कमलेश दत्त त्रिपाठी थे; जिनके कारण बाद में हमारा परिचय आचार्य रतिनाथ झा और आचार्य बटुकनाथ 
शास्त्री खिस्ते से हो सका। इसी बैठक में मेरी पहली मुलाकात आचार्य कपिलदेव पाण्डेय से हुई। इसके पहले 
उन्हें 'मालविकाग्निमित्रम' के मंच पर केवल देखन की स्मृति भर है, पर मुलाकात को दीर्घस्मृति में बदलने 
का सुअवसर तो इसी बैठक से प्राप्त हुआ। मैं प्रायशः मौन होकर किनारे बैठा रहता था। एक विद्यार्थी 
विद्वानों के बीच में इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे कंधे पर एक हथेली ठहकी और में 
अचानक पीछे मुड़कर संकुचित-सा खड़ा रहा गया। भोजपुरी में मधुर आवाज, अपनत्व से लबालब 
अभिव्यक्ति कानों को आपूरित कर गई - 'काहो कौन किताब पढ़त हौव।' “जी, कामायनी! मेरे हाथ से 
पुस्तक लेते हुए उन्होंने पलटना शुरू कर दिया। मैं सिर झुकाये खड़ा रहा। उस पुस्तक में मैने अपनी प्रिय 
पंक्तियों को रेखांकित रखा था। लगभग पूरी पुस्तक रेखांकित थी। उसे देखने के बाद उन्होंने कहा- “युवामन 
को प्रसाद जी बहुत खीचते हैं। मैं तो आज भी उनका फैन हूँ' जब वार्ताक्रम में उन्होंने अपना नाम 
बतलाया- "मैं कपिलदेव पाण्डेय, आर्य महिला महाविद्यालय में अध्यापक हूँ, बलिया का रहने वाला हूँ! 
कभी घर आइयेगा' - तो मेरी आँखे भर आईं काशी में मेरा परिचय नगण्य था। अगस्त १९७९ से डॉ० 
शिवप्रसाद सिंह जी के यहाँ उठना-बैठना प्रारम्भ किया। प्रो० राजमोहन उपाध्याय और डॉ० कमलेश दत्त 
त्रिपाठी के यहाँ कभी कभार आना जाना था; पर आचार्य पाण्डेय जी ने स्वयं अपने मुख से घर आने को 
कहा। यह बात हमारे लिए सातवें आश्चर्य की तरह थी। गाँव से दूर काशी में किसी ने इतना आत्मीयत्ता 
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से कंधे पर हाथ रखा था। मैने और उपेन्द्र पाण्डेय ने एक दिन उनके घर जा कर मुलाकात की। उन्हें पहली 
बार ज्ञात हुआ कि मैं ज्योतिष का छात्र हूँ और उपेन्द्र जी व्याकरण के छात्र हँ। इसके बाद डॉ० पाण्डेय 
जी से हमारी आत्मीयता निरंतर बढती चली गयी। चार माह से अधिक का समय तो नाटक में ही एक 
साथ बीता। काशी, लखनऊ, सीतापुर, नैमिषारण्य और अयोध्या की यात्राएँ एक साथ हुईं। वे संरक्षक का 
दायित निर्वाह करते RI 

आचार्य कपिलदेव पाण्डेय और आचार्य शिवजी उपाध्याय मित्र रहे। अत: धीरे-धीरे हमारे सम्बन्ध 
इन दोनों विद्वानों से हो गये। आचार्य कपिलदेव पाण्डेय हिन्दी और संस्कृत दोनों विधाओ में कविता लिखते 
थे। फलतः उनकी ख्याति उभय पक्षीय होने के कारण अन्य संस्कृततज्ञों से अधिक थी। यह ख्याति 
श्रीपाण्डेय जी के अतिरिक्त Sto कमलेशदत्त त्रिपाठी और डॉ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी को प्राप्त थी! श्री 
पाण्डेय जी से हम लोग निरंतर घुलते चले गये। १९८० से बना सम्बन्ध उनकी अकस्मात्‌ हुई मृत्यु तक 
अबाध चलता रहा। कहीं कोई रुकावट नहीं। कोई शिकायत नहीं। यदि रहा तो अपनत्व और दीर्घ कालिक 
सम्पर्क से उत्पन्न पारस्परिक अगाध विश्वास 

आचार्य कपिलदेव पाण्डेय को काशी के किसी भी संस्कृत विभाग में विश्वविद्यालयो के भीतर स्थान 
नहीं मिला। यह बी०एच/यू० संस्कृत विश्वविद्यालय और विद्यापीठ का दुर्भाग्य है जो डॉ० पाण्डेय जैसे 
रत्न अध्यापक को (इन विश्वविद्यालयों में) स्थान नही दिला सका। पाण्डेय जी का व्याकरण का ज्ञान अगाध 
था। इस संदर्भ में यदि संस्मरणों को एकत्रित किया जाए तो एक जीवित और मृत विद्वान्‌ सहज ही चर्चा 
में आ जायेंगे और यह प्रसंग प्रीतिकर नहीं हो सकेगा। 

आचार्य कपिलदेव पाण्डेय का सम्बन्ध पं० विद्यानिवास मिश्र से अत्यधिक गहरा था; पर इस सम्बन्ध 
का लाभ उन्होंने इनके दो बार के कुलपतित्व काल में भी नहीं लिया। मिश्रजी के भाषाविज्ञान सम्बन्धी 
पुस्तकों और आलेखों का प्रूफ वाचन करते जब मैंने देखा तो कहा- “गुरुवर्य; क्यों अपना समय नष्ट कर 
रहे हैं?” इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा- गुरुदक्षिणा अधिक भी दे दी जाए तो हानि नहीं करती। हाँ; तुम 
लोगों को ऐसी गुरु दक्षिणा न देनी पड़े इसकी प्रति सचेष्ट रहना। 


सम्पूर्ण जागरूक रह कर उन्हें सुयोग्य बनाना आज उनके तीनों पुत्र और दोनों कन्याएँ न केवल सुयोग्य 
हैं; बल्कि सुसंस्कारित और सुव्यवस्थित भी है। महाकाल ने अकस्मात्‌ उन्हें हमारे बीच से छीन लिया यह 
उसकी जल्दबाजी थी। आचार्य पाण्डेय कुछेक वर्ष और रह गये होते तो अनेक सद्‌ ग्रन्थ प्रकाश में आ 
गये होते। अवकाश प्राप्ति के बाद जब वे निश्चित हो सके तो चोट ने उन्हें कमजोर कर दिया। जब चोट 
र अपना भवन हुआ तो मधुमेह ने उन्ह आक्रान्त कर दिया। इसके बावजूद भी वे लड़ते रहे, 


काशी में आकर अपने ग्राम्यत्व से मुक्ति पाने में जिन कुछेक आचार्यों से हमने पाथेय लिए उनमें 
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आचार्य कपिलदेव पाण्डेय जी हमेशा स्मरणीय रहेंगे। कभी डांटा नहीं नहीं 
अपना कार्य करते रहने को प्रेरणा दी। व्यक्ति अकेले अपने व्यक्तित्व के nee MAU 
महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने पं बदरी नाथ शुक्ल से लेकर do विद्यानिवास मिश्र तक के सम्बन्धो को हृदय में 
बटोर कर रखा। पर कहीं कभी दीनता नहीं प्रकट की। कभी किसी से कुछ माँगा नहीं। पच्चीस वर्षों में मैंने 
कभी उन्हें टूटते-बिखरते नहीं देखा। निरंतर पान खाने की आदत और उन्मुक्त हँसी उनमें अंत तक बनी 
रही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से उन्होंने उन्मुक्त हँसी ली. बलिया की मिट्टी की सारी विशेषताएँ उनमें 
थीं। बाल्यावस्था में उन्होंने गंगा की उज्ज्वल लहरों पर du सीखा, युवा अवस्था में काशी में सांस्कृति 
परम्पराओं को आत्मसात्‌ किया और प्रौढ़ अवस्था से लेकर मृत्युपर्यन्त वे आचार्य बनकर विद्या बाँटते RI 
मृत्यु के दिन उनका अंतिम दर्शन करने का सुयोग बन सका। उनके मुख पर वही पारिजाती 

मन्दस्मिति बिखरी हुई थी मानों अचानक सभी के छले जाने पर हँस रहे हों। क्रव्याग्न ने उनके पार्थिव को 
भस्म कर डाला, पर वे हमारे चिदाकाश में बने रहेंगे। आँखों से देखा व्यक्तित्व और साथ में गुजारा गया 
समय कभी भूलता नहीं। नयी पीढ़ियों को धरोहर में शाब्दिक ज्ञान मिलता है; पर दुस व्यक्ति को व्यक्तित्व 
ओर उसके आचरण की ऊँचाई से उत्पन्न साहचर्य्य तो केवल समयुगीन व्यक्तियों को ही प्राप्त हो पाता है। 
गुरुवर्य जाने अनजाने में आत्मीय क्षणों में यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा और हाँ; आपने 
कभी कहा था--- 

“मृत्यु एक उदास महिला है जिसके भाग्य में चीत्कार, 

क्रन्दन और हाहाकर मात्र शेष है। उससे अधिक की 

वाञ्छा नहीं करनी चाहिए।'' 
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A Tribute to Great Soul 


Dr. Sukumar Chattopadhyay 


Dr. Kapil Deo Pandey was not only a renowned scholar of Sanksrit, but also a great 
poet of Sanskrit and Hindi. In the grove of the muses he has shown his poetical art which is 
tasted by the appreciative poets in the realm of poetry. He has spent most of his time in the 
study of poetry. Among his poetical deeds Kavyaprapanika (in Sanskrit) and Patheya in 
Hindi are Highly appreciated by the connoisseurs. He has edited and translated the Sahrdayalila 
and Srügaratilaka. Some of his mentionable deeds are Chando Jarikaravimar§a (in Hindi), 
Mimamsanyayaprakasavimaréa (in Hindi), Vicara-vimar$a (in Hindi), Kecanasamskrtasiksana 
pathah (in Sanskrit), adyapi (in Sankrit), SastravimarSa (in Sanksrit) and Revisiting the Past 
(in English). The remember this high soul in a souvenir will be treated as precious keepsake to 


academic persons. I have seen him for more than 15 years but in this memorial I am mention- 
ing him only in brief. 


I came at Varanasi in March 1988, in connection with the academic work of Kalatattvako$ 
project-a Lexicon of: Fundamental concepts of Indian Arts under the Coordinatorship of 
Dr. Bettina Baumer. While working in this project I met many Sanskrit scholars of Varanasi, 
Dr. Kapil Deo Pandey is also one of them. In our first meeting at IGNCA Office near Assi 
Ghat I was highly impressed with his sophisticated Sanskrit language with poetic humour. 
After that in many Sanskrit seminars and in the association of poets I have seen his erudite 
personally: He was very free and frank to us. I have realised this innate nature not only in 
India even in abroad. In 1998, I went to Hamburg University for three months with my 
colleague Dr. NEST Shanker Shukla for a fellowship training under the guidance of Prof. 
“aia Wezler, Director, Institute fur Kultur und Geschiste Indiens und Tibets, Hamburg. 

. tandey came to that Institute to meet Prof. Wezler, who can speak Sanskrit well. We were 


ze in Prof. Wezler's room. | Seeing me he was very much delighted and he started with 
anarasi language showing his jollity with unrestrained laughter. 
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He was also associated with Indira Gandhi National Centre for the Arts, Varanasi even 
before his death. He was requested by us to write an article on the concept of Sabda for our 
Kalatattvako$a and to edit the Vakyapadia Seminar Volume. But due to his ill-health and 
weak-sightedness the file. However, I am very grateful to him for his kind inspiration and I 
would like to pay my homage to the great soul through this small article on "Astronomy in the 
Kürma Purana". presented in a Seminar on Kürma Purana at Jiiana Pravaha, Varanasi, on 
March, 2001 under his coordinatorship. 
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''न कदापि समायातो मम जीवने वसन्तः 


- श्री कौशलेन्द्र पाण्डेय 


आदरणीय पण्डितजी (स्वर्गीय पं. श्री डॉ कपिलदेव पाण्डेय जी) के बारे में कहाँ ले बात सुरू कइल 
- जाव, कहाँ ले बतियावल जाव आ कहवाँ ले ओरियावल जा, इ सोचल TR कइल एगो कड़ेर काम 
बा, काहे से कि सोझवा (सीधा), आदमी अगर गुनी, विद्वान होखला के संगे-संगे साँच भी होखे त 
ओकरा बखान में, अउर अजोरिया बटोरला में कउनो अन्तर ना होखे के चाही। ug में अगर उ बेकत ले 
राउर जान-पहचान बा आ ओहु ले बढ़ के मान-सनेह बात, फिर बात ओरियावे वाला नइखे। 4 हे हाल 
हमार बा, बुझाते नइखे कि कहाँ ले का कहीं का, ना कहीं, तबहुँ त कुछ त आपन भाव कहहीं के बा। 
जंहाँ ले हमरा इयाद आवता कि 'कविभारती' के गोस्ठी में उहाँ ले पहिले पहिल भेंट भइल रहे। उहाँ के 
अध्यापक रहलीं अउर हम एगो छात्र। उहाँ सबके सिद्ध कवि रहलिजा आ हमनी के लइका लोग श्लोक 
बनावे सीखत रहली जा। कविता उहाँ के सिद्ध रहे, अठर हमरा के भी उहाँ के बड़ा उत्साहित कइलीं कि 
लिखले-बनवले से पारङ्गतता होई। इ समय १९७८ के आस-पास के रहल। एकरा बाद ले त बात ब्योहार 
बढ़ते गइल। “कासी” के परम्परा के अनुसार हरेक विद्वान, पण्डित के आदर कइल जाला आउर एकरा 
खातिर 'गुरुजी' से सम्बोधित करल जाला। कुछ न कुछ ग्यान-सिग्यान एह लोग से मिलिये जाला, एहले 
“ए सम्बोधन' के परयोग कईल लोग सवारथ मानेला, से हमरों के उहाँ के “गुरुजी! इहे कहल नीक लागत 
अउर हम बड़ी सरंधा से उन के संगे इ सम्बोधन के प्रयोग करे लगलीं। बाकिर “पण्डितजी” के इ बड़प्पन 
कि उहाँ के हमनी के संगे जे व्यवहार रहल से मित्रवत्‌?। इ उनकर उदारता ही कहल Wel अब पण्डितजी 
से प्रायः भेट होईये जाये, या ई कहीं कि उहाँ के ररसन अकसरे होखल करे। कबहुँ कउनो गोस्ठी में, कबहु 
कउनो सभा मे अउर कबहुँ कबहुँ उहाँ के निवास पर भी। इ जेतना समय होखे ओकरा में शास्त्रचर्चा या 
काव्यचर्चा के अलावा अन्त तक अउर कउनो दोसर विषय ना आ सकल। पारिवारिक हालचाल त अपने 
आप होइये जाला। एगो बात जउना के चर्चा बिना पण्डितजी के स्मरण आधा रह जाई उ इ कि उहें कें 
अपना लइका-लइकी लोग के पारम्परिक संस्कृत श्लोक पाठ के जउना ढंग से प्रशिक्षित कइलीं ded बेजोड़ 
el काशी के सायदे कउनो अइसन संस्था होई जहाँ एह लोग के संस्कृत श्लोक पाठ न मुखरित भइल 
al बड़ले बड़ aes वैज्ञानिक - कलाकार लोग गद्गद्‌ हो जाये अउर संस्कृत के मानत बढ़बे करे। एक 
हाली दिल्ली में ह्मरा लें भेंट भइल प्रो० गोतम साहेब ले (भूतपूर्व कुलपति- का०हिं०वि०वि०) बनारस 
बी०एच०यू० के संस्मरण में गौतम साहेब के 'शयामलादण्डक' के भी याद रहे, कहें लगली गौतम साहिब 
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कि- “उन छात्राओं का वह श्लोक पढ़ना आज भी याद ही? इहां इ समझ जाये के चाही कि इ छात्रा लोग 
पण्डितजी के सुपुत्री लोग रहली जा। 

पण्डितजी संस्कृत के अपना विचार-व्यवहार अउर परिवार इन तीनों में बसा दिले रहलन, अइसन 
उदाहरण देखे के कम मिले ला। संस्कृत से जुड़ल लोगन में अइसन मिसाल बड़ बात बा। एक बेर अइसहिं 
संस्कृते’ के कउनो समारोह रहे, बड़-बड़ लोग भी आइल रहे, हमनीं नियर छोट-मोट लोग भी सुने वालन 
में रहे। जेकरा जउन बुझाइल तउन कहल, उ लोग के चिन्ता-फिकिर त एतना बुझाये लागल कि सचहुँ ser 
सब के संस्कृते के फिकिरन दुबराइल बानिन्जा, बाकिर इहो समझ में आवे लागल कि संस्कृत से संस्कृत 
के लोग अधिक उम्मीद कइले बा। कुछ ना बुझाये, कि असली बात का बा। पण्डितो जी के कहल गइल 
बोले के कुछ देर Sal के बोलबे कइलीं। एगो-दुगो बात हमरा आजी बइठल बा, जे कि संस्कृत खातिन 
सरधा- (श्रद्धा) समरपन (समर्पण) होखे के चाहें, तबे संस्कृत के फल मिली। संस्कृत कल्पवृक्ष आ कामधेनु 
ह। बिना तप के फल कइसन? हमरा आज नीमन ले इ बुझात बा कि पण्डितजी के इस विचार, उनका 
“अपना जीवन” के व्याख्यान रहे। सभे लोग जानत बा कि पण्डितजी अपना जीवन में सब कुछ (पदः 
प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा, धन, पुत्र, पौत्रादि) “पर्याप्तरूप से” पउली। इ संस्कृत के महिमा हा 

पण्डितजी के साथे आज धीरे-धीरे बड़ी लम्बा समय बीत गइल अब Hel के स्मृति बा! एक दिन 
पाता लागल कि पण्डितजी बेराम बानी। अस्पताल पहुँचली, पाता लागल कि छुट्टी हो गइल घरे गइलीं, 
से घरे पहुँच गइली। ओह बेरा पण्डितजी के आँख लागल रहे, बईठ गइली कुछ; देर बाद जाग गइलीं। आँख 
डबडबा गईल। नटई में ले कमजोर लेकिन शुद्ध आवाज निकलल - कोशलेन्द्र डायलिसिस पर आ गइल 
बानी। एकर मतलब तोहरा के समझावे के नइखे। विधि से कउनो विरोध भी नइखे, बाकिर हमरा के 
अरदुआय कम मिलल। इतना दिन आज ले संसार से खाली लेत रहली - बटोरत Well, आज जब 
संस्कृत- समाज और देश खातिर कुछ करे के फुरसत और सामर्थ्य मिलत त शरीर साथ छोड़ रहल बा, 
का कहीं, केकरा से कहीं। बुझाता कि एगो इ कसक रहिए पाई, देख का होला!” पण्डित जी चुप हो गइलीं, 
चेहरा पर तरह-तरह के भाव उनकरा जीवन के चित्र नियन बुझात Wl उनकर आपन इतिहास - एक विद्वान्‌ 
अउर एक कवि के स्मृति’ मौनकविता के रूप में अलग-अलग भाव लेके उनका मुख पर पढ़े लायक होखत 
जात Wl हम जेतना पढ़ सकलीं, Tech, ओकर व्याख्या कबहुँ न कबहुँ करबे करब। 
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- डॉ0 हरिप्रसाद अधिकारी | 


पुण्यश्लोक डॉ. कपिलदेव पाण्डेय जी के साथ मेरा प्रथम साक्षात्कार लगभग १९८१-८२ को शारदा 
भवन अगस्तकुण्डा में हुआ था। यद्यपि उस अवसर पर प्राय: काशी के सभी विद्वान्‌ उपस्थित थे, किन्तु 
डॉ० पाण्डेय ने मेरे प्रतियोगितात्मक व्याख्यान के अनन्तर जो कहा वह मेरे जीवन का प्रेरणास्रोत बना- 
“तुम्हारी भाषण शैली बहुत अच्छी है, उच्चारण भी शुद्ध है। यदि इसी प्रकार मेहनत करते रहोगे तो भविष्य 
में बहुत आगे बढ़ोगे।” उस समय मैं वाराणसी में बिलकुल नया था। विद्वानों को देखते ही भयभीत हो 
जाता था। फिर उस भाषण में मुझे मात्र सान्त्वना पुरस्कार मिला था, वह भी डॉ० विनोदराव पाठक जी 
ने मेरी गणेशपूजन में कई दिनों की सहभागिता को ध्यान में रखकर संभवत: प्रदान किया था। यदि आदरणीय 
पाण्डेय जी का उत्साहवर्धन न मिला होता तो शायद मैं कभी जीवन में प्रतियोगिता में भाग न लेता। 

प्रात: स्मरणीय डॉ. पाण्डेय जी से दूसरी मुलाकात एक साल बाद सार्वभौम संस्कृत संस्थान में 
हुरीतब तक मैं कुछ अनुवाद आदि सीख चुका था। दो दिन पहले पुण्य श्लोक वासुदेव द्विवेदीजी ने अनुवाद 
कौशल की परीक्षा के लिए मुझे ३-४ पृष्ठ देकर कहा था- इसका अनुवाद करके ले आइये। मैं वही दिखाने 
गया था] संयोग से डॉ०. पाण्डेयजी वहाँ उपस्थित थे। मेरे अनूदित पृष्ठों कोपाण्डेयजी को सौंपते हुए आचार्य 
द्विवेदीजी बोले- इनका परीक्षण करके बताइये अब इन्हें क्या दायित्व सौंपना है। इसके बाद आदरणीय 
पाण्डेय जी ने उनपृष्ठो को आमूलचूल अवलोकन किया और कहा- अधिकारी! तुम अनुवाद में निपुण हो गये 
हो। अब छात्रों को पढ़ाओ। उक्त आदेशपालनार्थ लगभग १ मास सार्वभौम में संस्कृतसम्भाषण शिक्षण का कार्य 
किया गया और अधिक छात्रों के शिक्षण हेतु मीरघाट स्थित कस्तूरीमल स्थित छात्रवास में कक्षा सञ्चालन प्रारम्भ 
किया गया। मेरे जीवन के इन दोनों महत्त्वपूर्ण घटनाओं के एकमात्र प्रेरणास्रोत डॉ० पाण्डेयजी RI 

तीसरी बार भारतधर्म महामण्डल द्वारा आयोजित धर्मोपदेश परीक्षा में परीक्षक के रूप में पूज्य पाण्डेयजी 
का दर्शन हुआ। व्याख्यान परीक्षा में सभी ने हिन्दी में अपने चिचार व्यक्त किये किन्तु मैंने संस्कृत में विचार 
रखे। मेरे व्याख्यान से गुरुदेव इतने भावविभोर हो गये कि कुछ क्षणो के लिए गुरु और शिष्य का भाव भी विस्मृत 
हो गया है। आपकी अजस प्रेरणा से ही मैने सूर्योदय नामक मासिक पत्रिका में लेख/कविता लिखना आरम्भ 
किया। जबतक आदरणीयपाण्डेय जी प्रमुख सम्पादक रहे तब तक लेखन का क्रम चलता ही रहा। 
इन विशेष उल्लेख क्षणों के अलावा आदरणीय पाण्डेयजी के साथ नाटकों, कविसम्मेलनों, 
व्याख्यानं तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में असंख्यवार रहने एवं सीखने का अवसर प्राप्त होता रहा। उनकी 
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सहज सरल मधुर वाणी एवं अजस्र स्नेह मुझे जीवनभर याद रहेगा। क्योंकि सारी विद्वत्ता एवं वैभव से पूर्ण 
होने पर भी जो सौम्यता sto पाण्डेयजी में थी वह अन्यत्र वस्तुतः परम दुर्लभ है। एक संस्कृत का परंपरागत 
पण्डित होते हुए डॉ० पाण्डेय जी जिस प्रकार सभी के आदरणीय एवं अनुकरणीय बने उसका भी उदाहरण 
दुर्लभ है। संस्कृतविद्याओं के साथ-साथ फ्रेंच, अंग्रेजी एवं गणित विद्या में आप पारंगत रहे, किन्तु उन्होंने 
कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया। | 

इसके अलावा आदरणीय पाण्डेय जी ने जिस प्रकार अपने पुत्रों एवं पुत्रियों को सभी दृष्टियों से सक्षम 
एवं देशकाल परिस्थिति से सुभिज्ञ बनाया वह भी अपने आप में अनूठा है। विभिन्न आधुनिक विद्याओं में 
निष्णात होने पर भी आपके परिवार के सदस्य संस्कृत एवं संस्कृति के अनन्य उपासक तथा उत्साह से 
परिपूर्ण हैं। जैसे डॉ. पाण्डेयजी के मुख से कभी भी नैराश्यपूर्ण वाक्य नहीं निकला वैसे ही उनके परिवार 
के सभी सदस्य भी अतुलित उद्यम एवं धैर्य के प्रतिमूर्ति हैं। 

डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी का किसी से भी वैर नहीं था। उनके मुखारविन्द से कभी भी किसी के 
लिए भी उद्देजक वाणी नहीं निकली। इसके साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि वे परमस्वाभिमानी तथा 
शास्राभिमानी थे। यदि कोई उनके स्वाभिमान से खिलवाड़ करता तो वे तत्काल उसका समुचित उत्तर देते 
थे। इसीप्रकार यदि कोई आपके समक्ष शास्त्रीय-सिद्धान्तों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करता तो उसका भी 
दृढ्तापूर्वक खण्डन करते थे। जहाँ तक मैं जानता हुँ वे अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए किसी के सामने कभी 
नहीं झुके। 

अत: निष्कर्षरूप में यह कहना समीचीन होगा कि वे संस्कृत समाज के आदर्श पुरुष थे। इस तरह 
के सर्वगुण-सम्पन्न व्यक्ति संसार में विरले ही होते हँ। जो भी एक शिक्षित एवं सभ्य आदमी के गुण होने 
चाहिए वे सभी डॉ. पाण्डेय जी में समाहित थे। यह कहना भी अधिक न होगा कि उनका जन्म स्वयं के 
लिए न होकर दूसरों के लिए था। मैने आज तक आदरणीय डॉ. पाण्डेय जी के समान सभी दृष्टियों से 
सफल व्यक्ति नहीं देखा है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे त्रिगुणात्मिका सृष्टि के नैसर्गिक दोषों 
से भी सर्वदा अछते रहे। मृत्युशय्या में भी स्नेहीजनों एवं परिवार के सदस्यों द्वारा उच्चरित श्लोकों/ 
कविताओं का रसास्वादन कर वे आनन्दविभोर हो जाते थे। उन्होंने अश्रुपात बहुत किया किन्तु दुःख से नहीं 
आनन्द से, वे बहुत रोये कष्ट में नहीं अपने पुत्रों/पुत्रियों की प्रगति देखकर। 

दैवलीला के चलते पुण्यश्लोक पाण्डेयजी कुछ समय पूर्व ही संस्कृत समाज को छोड़कर चले गये। 
यद्यपि आज वे स्थूलरूप में हमारे सामने नहीं हैं किन्तु उनकी कृतियाँ उन्हें अनन्तवर्षी तक जीवित रखेंगी। 
ऐसा सौभाग्य विरले ही पिता को प्राप्त होता है जिनके पुत्र सहित समस्त परिवार दिवंगतपिता के अधूरे 
कार्यों को पूरा करने का संकल्प ले। आज डॉ० विवेक पाण्डेय के नेतृत्व में आपका पूरा परिवार आपके 
अप्रकाशित ग्रन्थों का प्रकाशन कर उन्हें सर्वसुलभ बनाने में जुटा है। हम इस लेख के माध्यम से पूज्य 
पाण्डेयजी के प्रति प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हार्दिक श्रद्धाझलि समर्पित करते हैं। समाज के लिए 
अनुकरणीय कार्य करने वाले पुत्रों एवं पुत्रियों को ससम्मान साधुवाद अर्पित करता हूँ 
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क्या भूलें क्या याद करें! 


- प्रो0 कृष्णकान्त शर्मा 
-डॉ0 श्रीमती स्वरवन्दना शर्मा 


कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी छोटी-छोटी बातों को भी व्यक्ति जतन से सँजो कर रखता है। स्व. 
डा० कपिलदेव पाण्डेयजी ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति थे जिनकी कई-कई बातें जो शायद बहुत सामान्य सी 
लग सकती हैं, पर फिर भी बहुत विशेष बन गईं, विशेष रूप से हम दोनों के लिए। 

वह हमारी सगाई का दिन था। परमपूज्या बहनजी प्रो० प्रेमलता शर्मा जी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
स्थित आवास में दिन में सगाई के बाद परमपूज्य बापूजी do बलवन्तराय भट्ट, Yo माँ सौ. वसुन्धरा भट्ट, 
पूज्य गुरुजी प्रो कमलेशदत्त त्रिपाठी और पूज्य गुरुजी do मुसलगाँवक, पूज्य प्रो. चन्द्रशेखरजी, पूज्या 
श्रीमती जया चन्द्रशेखरजी और परिवार के सभी छोटे भाई-बहन तथा अन्य घनिष्ठ मित्रमण्डली के लोग 
बैठकर बातें कर रहे थे। उभय पक्षों के लिए सभी लोग समान रूप से सुपरिचित होने के कारण विनोवार्ता 
अत्यन्त सहज चल रही थी। हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से बातें कर रहा था, उसीमें पाण्डेयजी ने कहा- 
थि दोनों ही मेरे आत्मीय हैं, बिलकुल अपने परिवार जैसे। हाँ थोड़ा सा भेद है, कृष्णकान्तजी मेरे छोटे 
भाई के समान हैं और स्वरवन्दना भैयाजी की पुत्री है, मेरी भतीजी है, पुत्री के समान है।” उनका वह कथन 
जीवनपर्यन्त 'यथास्थिति' में रहा, वे स्वयं मुझे 'भाई' के स्थान पर रखते रहे और बिन्दी को पुत्रीवत्‌ 
ils का स्नेह देते रहे केवल इतना ही नहीं, मीनाक्षी आदि सभी भाई-बहन मुझे आज तक 'चाचाजी' 
ही सम्बोधन करते हैं और बिन्दी उनकी 'दीदी' ही हैं। यह हमारे लिये सौभाग्य का और विशेष स्मरणीय 
प्रसंग हो गया है कि हमारे विवाह के समय अपने गाँव की रिश्तेदारी का विवाह प्रसंग छोड़कर डॉ० 
पाण्डेयजी तथा समस्त परिवार वरयात्रा, पूरा वैवाहिक कार्यक्रम,वधूपक्ष और वरपक्ष दोनों की मधुर गोष्ठी 
से लेकर नववधू के पाकारम्भ पर्यन्त प्रत्येक अवसर पर उपस्थित Wl उस अवसर पर नवदम्पती के रूप 
में हमें दिये गये उपहारों के साथ उनके आशीर्वचन न केवल हमारे लिए, अपितु प्रत्येक नवयुगल के लिए 
सामयिक और सर्वथा उपयुक्त हैं। बिन्दी के फोटो एलबम पर लिखा था - 
| अपेक्षते न चित्राणि स्मर्तुकामाः परस्परम्‌। 

जानतापि मया वत्से ! दीयते चित्रपत्रिका।। 
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भारतीय आचार-व्यवहार' नामक पुस्तक उन्होंने यह लिखकर मुझे सम्रेम भेंट की थी - 
आचारो भारतीयो5स्तु व्यवहारोऽपि तादूशः। 
युवयोर्यत्रकुत्रापि वसतोर्जगतीतले।। 

सन्‌ ८३ से सन्‌ ८८ तक पाँच वर्ष मैं दिल्ली स्थित श्रीलालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 
में कार्यरत था, तब हमारे घर में आने वालें प्रथम अतिथि वे ही थे। वे सन्‌ ८४ के गणतंत्रदिवस के सर्वभाषा 
कवि-सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहाँ आये थे। अतिथि तो केवल कहने की बात है, वे तो परिवार के 
ही वरिष्ठ सदस्य के रूप में हमारे यहाँ आये थे। एक अन्य अवसर पर श्री विवेक भी उनके साथ दिल्ली 
आये थे। हमारा दिल्ली-निवास-काल इस दृष्टि से अत्यन्त विशिष्ट रहा कि बनारस के परिचित अनेक विद्वान्‌ 
और मित्रगण अलग-अलग अवसरों पर जब कभी दिल्ली आते तो हमारे यहाँ रुकते थे, उनके आतिथ्य 
सत्कार के बहाने उतने समय के लिए हम पुनः वाराणसीमय हो जाते थे। 

मैं हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संस्कृत के अध्ययन हेतु १९६७ में वाराणसी आया। 
परमपूज्य गुरुवर पं० वासुदेव द्विवेदी जी असम संस्कृत बोर्ड के दीक्षान्त समारोह में दीक्षान्त भाषण देने हेतु 
मेरे जन्मस्थान विश्व का बृहत्तम नदीद्वीप 'माजुली' में get थे। उस अवसर का उनका भाषण यद्यपि 
'दीक्षान्त' था, पर वह मेरे लिए एक प्रकार से 'दीक्षारंभ' बन गया। उनकी सरल-ललित संस्कृत से प्रभावित 
होकर उनसे मिलकर बात करने की तीव्र उत्कंठा मैं रोक न सका और अपनी असमिया उच्चारण वाली दूटी- 
फूटी संस्कृत में मैने दो-तीन वाक्य बोले। संस्कृत के लिए समर्पित जीवन वाले द्विवेदी गुरुजी.ने उसी संस्कृत 
के ed धागे” को सावधानी से पकड़ा और “पक्की मजबूत रस्सी' बनाने के लिए मुझे वाराणसी आने का 
आदेश दिया। वाराणसी आने पर असम के अन्य व्यक्तियों को Geax उनसे परिचय बढ़ाना मेरे लिए 
क्रमप्राप्त था इसी क्रम में असम के नलबाड़ी के रहने वाले श्री Wea गोस्वामी जी से परिचय हुआ जो 
का.हि.वि.वि. के संस्कृतविभाग में अध्ययनरत थे और कमच्छा के राजेन्द्रप्रसाद छात्रावास में रहते थे। डॉ० 
पाण्डेयजी उनके सहपाठी थे, इसलिए गोस्वामीजी ने ही सर्वप्रथम उनका परिचय करवाया। Sto पाण्डेयजी 
पूज्य द्विवेदी गुरुजी के सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय से भी जुड़े थे, इसप्रकार बार-बार उनके साथ 
उठने-बैठने के अवसर मिलते RI उन दिनों वाराणसी में “कवि-भारती' की गोष्ठी नियमित रूप से संचालित 
होती थी, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ-साथ मेरे जैसे संस्कृत के विद्यार्थी भी सोत्साह 
सम्मिलित होते थे। उन गोष्ठियो में डॉ० पाण्डेयजी की सहृदय कविप्रतिभा ने मुझे अत्यन्त प्रभावित किया 

वर्ष १९७५ में पूज्या बहनजी प्रो० प्रेमलता शर्मा के नेतृत्व में कालिदास समारोह (उज्जैन) में मंचन 
के लिए “अभिनय भारती' (संस्कृत रङ्ग समूह) द्वारा “मालविकाग्निमित्रम्‌ का अभ्यास शुरू हुआ। काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय, संस्कृत संकाय, महिला महाविद्यालय, कला संकाय के अध्यापकों 
तथा विद्यार्थियों के अतिरिक्त नगर की अन्यान्य शिक्षण संस्थाओं वसन्त कन्या महाविद्यालय, वसन्ता 
कॉलेज (राजघाट) आर्य महिला डिग्री कॉलेज, सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल के भी अध्यापक और छात्राए इसमें 
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जुटे हुए थे। पूर्वाभ्यास बहनजी के संगीतशास्त्र विभाग के ऊपरी सभागार में हुआ करता था। शाम ५ बजे 
से प्रारम्भ पूर्वाभ्यास प्रायः रात साढे आठ-नौ बजे तक चला करता था, बीच में सबके अल्पाहार-चाय का 
प्रबन्ध आदरणीया बहनजी श्रीमती विमला मुसलगाँवर कर जी के नेतृत्व में संगीतशास्त्र विभाग के अन्यान्य 
सदस्य देखते थे। वास्तव में वह पूर समुदाय एक विशाल संयुक्त भारतीय कुटुम्ब का रूप ले चुका था, 
जिसमें बुआजी, चाचाजी, चाची व भैया-दीदी, बेटा-बेटी' सब सम्मिलित थे। खाने-पीने के संबंध में डॉ० 
पाण्डेयजी के अति संकोची स्वभाव का मुझे ज्ञान था, अत: उन्होंने चाय, नाश्ता, फल आदि लिया कि 
नहीं इसका मैं ध्यान रखा करता था। उज्जैन-यात्रा सकुशल सानन्द पूरी करके वाराणसी आने पर उनके 
उद्गार थे - “कृष्णकान्त! यदि तुम मेरा ख्याल न रखते तो शायद मैं भूखा ही रह जाता!” 
पूज्य द्विवेदी गुरुजी डॉ० पाण्डेय को बहुत स्नेह करते थे। दोनों ही मधुमेह के रोगी थे। एक बार किसी 
आयोजन में चायपान की व्यवस्था में एक प्याला बिना चीनी वाली चाय और शेष सब चीनी वाली चाय 
आई। अब इन दो मधुमेह रोगियों में से किसे सादी चाय दें और किसे न दें, इस पर व्यवस्था देखने वाले 
परेशान हो रहे थे। गुरुजी ने समाधान निकाला कि मैं चीनी वाली चाय पी लूँगा, बिना चीनी वाली पाण्डेय 
जी को दो। मेरी बहुत आयु हो चुकी है, पर इनको अभी संस्कृत का बहुत काम करना है, उनका जीवन 
अधिक मूल्यवान्‌ है। ऐसा स्नेह और ऐसी हितकामना थी पाण्डेयजी के प्रति। 
स्वयं विद्याव्यसनी विद्वान्‌ और परिश्रमी अध्यापक होने के साथ-साथ बड़े गुणग्राही भी थे डॉ० 
पाण्डेय जी एक बार किसी सेमिनार में बोलने के लिए मैने 'जीवतत्त्व-विमर्श' पर एक निबन्ध तैयार किया 
था। उन्होंने निबन्ध सुनने के बाद कहा - “बहुत अच्छा लिखा है, ये मुझे दे दो। इसके आधार पर पढ़ाने 
में मुझे सुविधा होगी” जबकि डॉ० पाण्डेय स्वयं ऐसे विषयों के अच्छे ज्ञाता और व्याख्याता थे, पर किसी 
कनिष्ठ के श्रम की, प्रस्तुति की प्रशंसा करने से लिखने वाले को प्रोत्साहन मिलता है, वह और अच्छा करने 
के प्रति सचेष्ट होता है, यह वे भली-भाँति जानते ai | 
हाल ही में वर्ष २००३ में सांस्कृतिक-अध्ययन केन्द्र 'ज्ञानप्रवाह' के रम्य में 'विक्रमोर्वशीयम्‌( 
का मंचन हुआ। उसके पूर्व 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' का मंचन उसी प्राकृतिक as २० ०१ में हो चुका 
7 इसका पुन: मंचन २००२ में कालिदास समारोह, उज्जैन में भी हुआ। नाटक के निर्देशकीय दायित्वों 
स्क्रिप्ट तैयार करना भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और चुनौती भरा काम है। कालिदास के लिखे हुए पर लेखनी 
चलाना कितना दुष्कर और कष्टकर है, यह चलाने वाला ही जानता है! प्रत्येक श्लोक भावपूर्ण, प्रत्येक 
वाक्य प्रवाहपूर्ण और प्रत्येक शब्द ऐसा सुनियोजित कि किसे रखें और किसे कम करें! पर सात अंकों का 
इतना लंबा नाटक पूरा-पूर तो कर ही नहीं सकते! 'शाकुन्तलम्‌' की प्रथम प्रस्तुति ति भरतानुसारी पूर्वरंग 
सहित करीब साढ़े तीन घण्टे की थी, उज्जैन-मंचन में उसे और सुगठित बनाने के लिए कुछ और : 
ENT am T किसी तरह घटाते-घटाते तीन घण्टे का बनाया। 'विक्रमोर्वशीयम्‌ के a fee 
र भी अधिक चिन्तित करने वाला था, जिसके चतुर्थ अंक में एकाकी पुरवा की विरहोक्ति ही 
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६७ श्लोकों तक चलती रहती है। पर क्या करते, महाकवि के प्रति क्षमायाचना हेतु नतमस्तक होकर नाटक 
की 'शल्यक्रिया' प्रारंभ की। प्रथम चार अंकों की महाकाया को 'लघुतम' करते हुए अंतिम पंचम अंक को 
विस्तार से स्थान दिया। नवीनरूप में परिणत इस नाटक की मंच-प्रस्तुति आशातीत सफल रही। दर्शकदीर्घा 
में उपस्थित डॉ० पाण्डेयजी ने मुझे मंचन की सफलता के लिए भूरि-भूरि साधुवाद देते हुए नाटक की 
स्क्रिप्ट के संपादन को बहुत प्रशंसा की और कहा “इतनी संतुलित, कथा की धारा को एकरस बनाये रखते 
हुए जैसी बढ़िया स्क्रिप्ट. तैयार हुई है उसकी जितनी तारीफ करें, कम है। पूरी कथा भी आ गई, संवादों 
के प्रवाह में कहीं कोई कमी या बाधा नहीं आई, कहीं जोड़ का पता नहीं चला और कवि के महत्त्वपूर्ण 
कथ्य भी सम्मिलित हो गये। बिलकुल आदर्श संपादन हुआ है!” उनके जैसे सावधान विद्वान्‌ और सहृदय 
व्यक्ति की यह आशीर्मय टिप्पणी सुनकर मुझे अपने किये हुए श्रम की सार्थकता अनुभव हुई। 

हम दोनों का एक और अविस्मरणीय प्रसंग है। सन्‌ ८१ के प्रारम्भ में अभिनय भारती के द्वारा ही 
मुद्राराक्षसम्‌' की तीसरी प्रस्तुति लखनऊ में होने वाली थीं। पिछली अनेक प्रस्तुतियो में 'आहार्य' का पूरा 
दायित्व सँभालने वाली पूज्या श्रीमती जया चन्द्रशेखर बड़ौदा जा चुकी थीं, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही पूज्य 
चन्द्रशेखरजी म.स.विश्वविद्यालय, बड़ौदा में प्रोफेसर का कार्यभार ग्रहण कर चुके थे। इस बार के मंचन के 
लिए आहार्य-संयोजन का काम बड़ा कठिन लग रहा था, क्योंकि सभी पात्रों की वेशभूषा के लिए ae 
घर से साड़ियाँ जुटाकर उनसे पात्रों के चरित्र और कथा प्रसंग के अनुसार धोती, उत्तरीय आदि बनाना होता 
था। प्रो चन्द्रशेखर जी के चले जाने के बाद “अभिनय भारती” के 'आहार्य-कोष' में वस्राभूषणों की कमी 
होना स्वाभाविक था। इस काम के लिए माँ पूज्या सौ. वसुन्धरा भट्ट ने घर-बाहर पहनने की ढेरों साड़ियाँ 
तुरन्त निकाल दीं, तब भी पूरा नहीं पड़ रहा था। डॉ० पाण्डेयजी ये सारी परेशानियाँ देख रहे थे। एक दिन 
मुझे अलग से बुलाकर ३०० रुपये देते हुए बोले- “मैं भी नाटक में काम कर रहा हूँ, मुझे भी कपड़ा लाकर 
देना चाहिए, पर मेरे परिवार में स्टेज के लायक साड़ी नहीं है। ऐसा करो, इन रुपयों से. ऐसी साड़ी खरीद 
लो जो स्टेज के लिए भी काम आ सके और मीनाक्षी की माँ भी पहन सके।” नाटक के मंचन की व्यवस्था 
में अपना हर संभव सहयोग देने की उनकी इस उदारभावना ने हमें अभिभूत कर दिया। हमें अच्दी तरह 
याद है उन रुपयों से हमलोग दो साड़ियाँ खरीदकर लाये थे। एक पतली ज़री किनार की दोहरी लाइन वाली 
मैजेन्टा रंग की साउथ सिल्क थी और दूसरी हरी ज़मीन में चौड़ी पीली किनारी वाली सेमी सिल्क और हमने 
उनसे यह आग्रह भी किया था कि नाटक के लिए साड़ी देने से पहले एक बार अवश्य गृहस्वामिनी को 
पहन लेने को कहिए, हमारी बात मानते हुए हरी साड़ी एक बार पहनकर तब नाटक के लिए साड़ियाँ 
आई थीं। 

मुद्राराक्षसम्‌' में मैंने अमात्य राक्षस का अभिनय किया था और Slo पाण्डेयजी अमात्य के मित्र 
URE बने थे। नाटक पूरा होने के बाद वे मेरे पास आये, बोले -अरे; तुम्हारा मित्र बना हुँ, मित्र से 


... >गले मिलना तो बाकी ही रह गया। नाटक में न सही, चलो अब तो गले मिला जा सकता हे! इस तरह 


नाटक के बाद हम दोनों ‘fia’ गले मिले और फोटोग्राफर ने उस 'मिलाप' को स्थायी स्वरूप दे दिया c 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में कुछ वर्षों तक गीता समिति के सचिव का कार्य 
देखते समय मैंने रविवासरीय गीता-प्रवचन के लिए एक वर्ष यह नियम बनाया कि जिस अध्याय का पाठ 
हो, प्रवचन भी उसी अध्याय पर हो। ऐसा करने से नियमित श्रोताओ को हर बार नया कुछ सुनने को मिलने 
लगा और उंनकी रुचि बढ़ने लगी। इसके लिए विद्वान्‌ वक्ताओं को पहले ही अध्याय की सूचना दी जाती 
थी। Sto पाण्डेयजी को इसी क्रम में छठे अध्याय पर प्रवचन के लिए निवेदन किया। प्रवचन के प्रारम्भ 
में बड़े विनोदपूर्वक उन्होंने कहा कि पहले शर्माजी का फोन आता था 'पाण्डेयजी, आपको गीता प्रवचन 
करना है' तो पाण्डेयजी आकर 'यदा यदा हि धर्मस्य' और “परित्राणाय साधूनां' सुनाकर अपना काम निपटा 
देते थे। अब शर्माजी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि पाण्डेयजी कुछ पढ़ते-लिखते भी हैं कि नहीं। फोन 
पर बता दिया कि छठे अध्याय का पाठ होगा, आपको उसी पर बोलना है। अब पाण्डेयजी परेशान! बिना 
पढ़े तो यह प्रवचन नहीं हो सकता। अब पाण्डेयजी आलमारी से पुस्तकें निकाल-निकाल कर दस दिन से 
छठा अध्याय पढ़ रहे El कभी उस पर शाङ्करभाष्य, मधुसूदनी, तो कभी उस पर गीतारहस्य। बड़ी तैयारी 
करके आये हैं, देखें शर्मा जी कितने अंक देते हैं। मैं अच्छे से याद कर पा रहा हुँ कि इतना सुन्दर, 
व्यवस्थित, तर्कपूर्ण और विवेचनात्मक व्याख्यान सुनने का अवसर मिला था उस दिन, मैं स्वयं को इस 
अध्याय क्रम निर्धारण के लिए कृतकृत्य अनुभव कर रहा था। 

ऐसी कितनी ही छोटी-छोटी घटनाएँ हैं जो बार-बार स्मृतिपटल पर आती रहती हैं, इस बहाने पुन:- 
पुनः पुरानी यादें हमें पुराने दिनों में पहुँचा देती हैं। चित्रों के माध्यम से, हस्तलिखित आशीर्वचनों के माध्यम 
से, अपने लेखों-पुस्तकों के माध्यम से, विद्वत्तापूर्ण उदार विचारों से डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी हमेशा हमारे 
बीच बने RA उन उदार, स्नेही, विद्यानुरागी, गुणग्राही दिवंगत आत्मा के प्रति हम दोनों का सादर प्रणाम 


००० 
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“पाण्डेयपञ्चाशिका' 
“नयने जातेऽश्रुभिः पूर्णे’ 
- डॉ0 शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदः 


अद्य कपिलदेवानां पाण्डेयानां स्मूतिग्रन्थे। 
तेषा स्मृतिरयाता नयने जातेभ्रुभिःपूर्णे।१॥ 
दीर्घकाल-पर्यन्तं पाण्डेयैर्दिव्यसहभावे। 

या या लब्धा सा सा चमत्कृति स्तोषयन्तीव।।२॥ 
परमं मित्रवरेण्यं श्रीमन्तं कपिलदेव वा। 
दूरादेव दृष्ट्वा हषॉन्मादोऽनुभूयते स्म मया॥३॥ 
मुखमाधुरी तदीया नितानामाकर्षयन्तीव। 
हर्षाणां वर्षणमिव हृदये विस्तारयन्त्यासीत्‌।।४॥ 
मानवरूपे पूर्णो मनुजो वा कीदृशोभवति। 
तदुदाहरणं os श्रीमत्पाण्डेयवर्येषु॥५॥॥ 
तदीय  विद्वत्तायाश्वर्चा सर्वत्र संव्याप्ता। 
लेखेषु ग्रन्थषु चसंरचनास्वपिचभाषणेषु निखिलेषु॥६॥ 
अध्ययनावस्थायामेवे मया  दृष्टमात्रोड्यम्‌| 
पुरातनं वा सख्यं जागरितं किंस्विदिति किञ्चत्‌॥७॥ 
संस्थानां संस्थापन-संचालन-दक्षतां प्राप्त:। 
देशेऽस्मिन्‌ विख्यातो विदेशविद्वत्सुपूज्यता यातः॥८॥ 
व्याकरणे वा भाषाविज्ञानेषु प्रकामगांभीर्यम्‌। 
तदीयभाषण-लेखन-कला-विलासे समर्पितं जातम्‌॥९॥ 
कवितावली तदीया निखिलं माधुर्य मात्मसात्कुरुते। 
श्रोतृणां सर्वेषां शिरसि संचालयन्त्यासीत्‌॥१०॥ 
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यात्रासु च प्रलम्बास्वपि सहभावे स्थितिस्तस्या। 
दीर्घ दीर्घतर समयं लघुरूपे परिणतं कुरुते॥११॥ 
हा धिक्‌ कथमिव शीघ्रं स्थानं तदिदं समायातम्‌। 
पाण्डेयानां वार्ता संक्षेप साधयन्त्यासीत्‌।। १ २॥ 
संस्कृत संसेवायां सर्वैर्भावैःसुसंलग्नः। 
संपूर्ण परिवारं संस्कृतसेवासु योजयति॥१३॥ 
आदर्शमान्यचरिता एतादृशवीरतापूर्णाः। 
कतिपय एवाङ्कुलिसद्‌ गणनायां केचिदायाता:॥ १४॥ 
तस्यानन्दोल्लासाः स्मृतौ प्रयाताअपिस्वान्तम्‌। 
अद्याप्युल्लसितं वा सहसासद्यः प्रकुर्वान्ति।१५। 
कामं तेते तेते विद्वांसो भूमि पृष्ठे स्युः। 
किन्तु कपिलदेवानां तुलना साधारणी नैव॥१६॥ 
महनीय चरित चर्चा संचरणेषु प्रथमगण्यः। 
पाण्डेय एष नितरां नमनीय: माननीयश्च।। १७॥ 
एते तदीय पुत्राः पुत्र्यौ deer परिपूर्णाः। 
तत्स्मृति-संग्रह-लग्नास्तरपण मथतस्यकुर्वन्ति॥१ ८॥ 
श्रद्धासमर्पणानां संज्ञैवेयं भवेत्‌ MEN 
तेन दिवंगतरूपे प्रसन्नता तस्य लब्धास्यात्‌।१९॥ 


आकाशवागपीयं तद्वाणी धारयतियन्त्रे। 
संस्कृतसम्भाषणमथ शिक्षितमेतच्च तेनात्र।२०॥ 
वाराणस्यामस्यां संस्कृतसम्मानसम्प्राप्तिः। 


्रीाण्डेयैर्याऽसीत्‌ विहिता तस्याऽस्ति तुलनाका?।।२१॥ 
धन्योऽस्ति कपिलदेव: पाण्डेयो यत्‌ स्मृतौ dun 

आर्या धाराऽच्यत्वे संतोषं न विधारयति।॥२२॥ 
भारतवर्षस्येयं संस्कृतविद्यै, सर्वस्वम्‌। 
संस्कृतविद्या धारा प्रचारिता संस्कृतिर्निखिला।२३॥ 
महताकालेनेयं संस्कृततविद्याऽद्य दुःस्थितिं याता। 

अस्या विज्ञातारः सुदुर्लभाः सन्ति संजाताः।।२४॥ 
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संस्कृतविद्या-दुर्लभताया एव कारणात्सेयम्‌। 
सामाजिको विरसता संव्याप्ता भारतेदेशो।२५॥ 
पाश्चात्यभाषया ननु स्वीयैर्भावैः कटाक्ष निक्षेपैः। 
संमोहितं तु हृदयं सर्वेषां भारतीयानाम्‌२६॥ 
स्वीयां विद्यां "त्यक्तवा निखिला अपिभारतीयास्ते। 
पाश्चात्यभाषयावाक्रीडन्तो नित्यमेव ननु दृष्टाः॥२७॥ 
तेनैव जीवनेऽस्मिन्नर्थस्याद्वाथ कामस्या 
प्राधान्यं संजातं धर्मे भावः सुदुदर्मयोजातः।२८॥ 
तेन च हिंसा ताण्डव वृद्धिः कामात्मता च संदृष्टा 

संस्कृत संस्कृति मूलानष्ट प्रायास्ति जीवनेधारा।२९॥ 
निखिलं विश्वंधार्मिकभावैरापूरयन्‌ देशः। 
भारतवर्षाख्योऽयं Aapa विधारयामास।३०॥ 
` अद्यपुनर्विपरीते काले परितः समायाते। 
परमोन्नतदेशानां गणनायां नास्ति भारतं तदिदम्‌॥३ १॥ 
यद्याध्यात्मिक पन्था किचिन्मात्रेण सेवितो भूयात्‌। 
जनुषः साफल्यं स्याल्लब्धं मनुजेनात्रापिसंसारे।३२॥ 
संस्कृत विद्याया वा आज्ञानेनैव दुर्दशासेयम्‌। 
विश्वास्मिन्संजाता प्रवर्धते चाऽपि नित्यमियम्‌॥३३॥ 
केचित्केचित्‌ तेते तस्याः सम्यक्‌ प्रचार परिरंभे। 

संलग्ना अथ निखिलं जीवनमेवाऽत्र |चार्पयन्तितमाम्‌।३४॥ 
एतादृश पुरुषाणां गणना यां श्रीकपिलदेवाः। 
पाण्डेया गणनीया आसन्‌ धन्यास्तुते जाताः।३५॥ 
संस्कृत विद्यामूर्ति-भारत विद्याकलासुसन्तुष्टः। 
भारतीय परिवेशेशुभ्रेवेशे विभूषितोनित्यम्‌॥३६॥ 
आंग्लानां विद्यानामालोडन-कर्म निष्णातः। 
आंग्लायां भाषायां व्याख्यानानि प्रदत्तवान्‌ विश्वे।३७।। 
्वीर्यर्वाचांविभवैः स्सहदयसंतोषमातन्वन्‌। 
आयें महिलामण्डल मण्डित-विद्यालये गुरुर्जातः।३८॥ 
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सहस्रस्ताबाला तेनैवाध्यापिता तथाउदत्वे। 
देशेऽस्मिन्नुच्चोच्चस्थिता स्तु विस्तारयन्त्ये नम्‌॥३ ९॥ 
सूर्योदयनामानं संस्कृत पत्रं समादय। 

देशे सर्वत्रैवं स्वविचारान्‌ प्रेषयामास॥४०॥ 
हिन्दीभाषामासिकपत्रं पुनरार्यमहिलाख्यम्‌। 
सम्पाद्य सभ्यताया देशिक आसीत्सुसंतुष्टः।॥४ el 
संस्कृतकविसम्मेलनमञ्चेमञ्चे समास्थाय 
नवगीतिका प्रवाहं सततं विस्तारयां चक्रे।४२॥ 
सार्वभौमसत्संस्कृत- परिषदि तिष्ठन्‌ प्रभावैः खैः। 
वाराणस्यां संस्कृतभाषणमालां  विवेचितवान्‌।४३॥ 
नाट्यवेद निष्णातः सन्तुष्टोनाट्ययोगेषु। 
नाना नाटक मञ्चे वासीत्पात्राभिनयकुशलः।४४॥ 
राष्ट्रभावना भरितः देशे नवजागरं स्वयं तन्वन्‌। 
गहनायां निद्रायां स्थितान्‌ समुत्थामयामास।।४५॥ 
वाराणस्यामस्यां नित्यं तिष्ठन्म्रसन्नास्यः। 
ज्ञानरसोन्मादानां सरणिं संसाधयामास।।४६॥ 
सारस्वतविभवानां सेवायां जागरूको वा। 
लेखन पठन Wor संसिद्ध: कपिलदेवपाण्डेयः।।४७।। 
हिन्दी साहित्यानां नव्यतरे वाद संवादे। 
स्वीयाऽध्ययनसमीक्षां प्रास्तौषीद्यत्‌ तदाश्चर्यम्‌॥४८। 
एवं विधसद्गुणगणविभूषिताः पुरुषशादूलाः। 
प्रचलत्संस्थारूपाः विलोकयन्तेऽथ विज्ञसंसारम्‌।४९॥ 
नानारोगाऽक्रान्ता अपि ते पाण्डेयवर्या वा 
नो गणयन्ति शरीरे रोगं कार्यावलि५ध्माता:॥५०॥ 
श्रद्धा वयं कथञ्त्‌ समर्पयामो तदीय संस्मरणे। 
पुत्रानेतान्‌ सर्वान्‌ पुत्र्यौ चैवाथ संस्तुतिं यान्तु॥५:१॥ 
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मेरे अभिन्न सुहृद्‌ स्व. डॉ0 कपिलदेव पाण्डेय 


- Wo शिवजी उपाध्याय 

“कदाचिद्‌ दुःसहो दैव-दुर्विपाक:” कभी-कभी दैव दुर्विपाक असहृय पीड़ादायक होता है। स्व. डॉ० 
कपिलदेव पाण्डेय के विषय में उक्त कथन निर्विवाद सत्य है। जिस किसी ने उनके आकस्मिक निधन का 
दुर्वृत्त सुना उसने दैव (काल की लीला) को अन्तःकरण से अवश्य ही कोसा होगा, डॉ० पाण्डेय जी 
अजातशत्रु यदि न भी रहे हों किन्तु अज्ञातशत्रु तो थे ही। कहने का आशय यह है कि मन में उनके प्रति: 
शत्रुभावना रखने वाला भी उनके सामने उसे व्यक्त करने का साहस नहीं करता था। उनकी निसर्ग अव्याज 
मुखस्मितच्छवि ऐसी थी तथा मृदुसहजनिष्कपटव्यवहार इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के अनुभाव को अभिव्यक्त 
.कर सबको आकृष्ट और प्रभावित करता था कि ईर्ष्याकिषायित कालुष्यपूर्ण व्यक्ति का दुर्भाव सद्भाव में 
तात्कालिक रूप से बदले बिना नहीं रह सकता Ml अपने से जुड़े हुए सभी सम्बन्धों को पाण्डेय जी बड़ी 
सहजता एवं निश्छलता से निभाते थे, बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि सम्बन्ध-निर्वाह का 
आदर्शरूप उनसे दूसरे लोग ज्ञात आज्ञात रूप से सीखते थे। ऐसे उदात्त उदार आदर्श के साकार अप्रतिम 
सत्पुरुष थे डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जो लक्षाधिक उपमेय व्यक्तियों के उपमान, स्वाभिंमान-विभ्ूषण 
निरभिमान सत्त्वसम्पन्न विद्याविनयविवेकपरिपूर्ण एवं स्वयम्भूनिर्माणनिष्पन्न प्रातिमभ्रसूति थे। 

कदाचिज्जायते कश्चित्‌ साधुप्रकृतिको जनः। 
यस्य सद्गुणसौरभ्यमभ्याहरति मानसम्‌ ॥ 

वस्तुतः पद्योक्ति के निदर्शन का दिग्दर्शन अपनी दीर्घकालावधिक क मैत्री सम्बन्ध निबन्धित डॉ० 
पाण्डेय में मैने दृष्ट और अनुभूत किया है। 

लगभग चालीस वर्षो से अधिक समय का मेरा परिचय wo डॉ० कपिलदेव पाण्डेय से था जो 
उत्तरोत्तर दृढ़ से दृढ़तर मैत्री सम्बन्ध में वृद्धिङ्गत हो गया था। में १९६५ ई० में शास्री प्रथमवर्ष में अध्ययन 
करने के लिए तत्कालीन वाराणसेय wo विश्वविद्यालय में (सम्प्रति सम्पूर्णानन्द wo विश्वविद्यालय) प्रविष्ट 
हुआ था। Sto पाण्डेय जी उस वर्ष एम०ए० (संस्कृत, का०हि०वि०वि०, वाराणसी) से उत्तीर्ण कर शोध 
कार्य (पीएचण्डी०) कर रहे थे। जगतगंज के तिवारी भोजनालय में पाण्डेय जी भोजन करने के लिए आते 
थे, वहाँ मैं भी भोजनार्थ जाता था, वहीं पर प्रथम परिचय उनके साथ मेरा हुआ। उस समय मेरी पहली 
काव्यकृति “श्रीविन्थ्येश्वरीस्तवः” प्रकाशित हो चुकी थी। शनेः शनेः परिचय वृद्धि होने पर पाण्डेय जी मेरी 
“कवित्वमेधाः का अभिज्ञान होने पर मेरे प्रति अतिशय अभिमुख हुए और जब उन्होंने यह जाना कि मेरी 
उक्त कृति प्रकाशित है तो उसे देखने के लिए उत्सुक होकर उसकी एक प्रति देने के लिए कहा, मैंने दूसरे 
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तिवारी में ही उन्हें उस पुस्तक की एक प्रति समर्पित किया, पुस्तक को सरसरी तौर पर 
र ae कुछ पदावली को पढ्कर भावविभोर हो a gd 'तात्कालिक 
प्रतिक्रिया जो हुई वह मुझे आज भी यथावत्‌ अभिज्ञात है- “उपाध्याय जी! शङ्कराचार्य आर पण्डितराज 
जगन्नाथ की रचनाशैली की छाया आपके पयो में पूर्णरूप से दीख रही है, शब्दशय्या और भावशय्या दोनों 
में वह खूबी है, आपने मध्यमा में इतनी प्रौढ काव्यरचना की है- यह अविश्वासनीय और आश्चर्यकारी है 
इतनी उदारतापूर्ण अपनी कृति की प्रशस्ति पाण्डेय जी से सुनकर मैं तो अभिभूत हुआ ही स्वयं पाण्डेय 
जी भी अश्रुपूरित भावोल्लास से भर कर मुझे गले से लगा लिंया--तिवारी भोजनालय में बैठे हुए लोग इस 
गले मिलन को देखकर कुछ न समझते हुए हक्के-बक्के निर्निमेष निहारने लगे- यह था हमारा उनका प्रथम 
सम्बन्ध की सुदूढ़तम आधारशिला। " : 
Bo ae अवस्था में मुझसे १०-११ साल बड़े थे, कक्षा में (अध्ययन में) सीनियर मोस्ट, किन्तु 
इस वयोवरिष्ठता का उन्होंने मुझे कभी आभास भी नहीं होने दिया। उनकी सदाशयता से मैं पराक्रान्त हो 
जाता था, जब भी हम दोनों मिलते थे- अभिवादन क्रिया में वे पहले ही हाँथ जोड़कर मुझे पराभूत कर 
देते थे, कभी-कभी टोकने पर कहते थे, मैं आपके वैदुष्य और कवित्व को बड़ा मानकर उसका अभिवादन 
करता हँ- मैं उनके तर्क से चुप हो जाता था। काशी में मेरे गुरुजनों में स्व० श्रद्धेय पं० रामकुबेर मालवीय 
जी जो उस समय संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग के अध्यक्ष थे तथा मित्रों में डॉ० कपिलदेव 
पाण्डेय ने मेरे कवित्वगुण-परमाणु का पर्वतीकरण करके जैसा मेरा अभिसवर्द्धन किया वह मेरे जीवन का 
अपूर्व अविस्मरणीय प्रेरणास्रोत सिद्ध हुआ एवं मेरी अभिवृद्धि के यत्किञ्चित्‌ शिखरारोहण का सुदृढ़ सोपान 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी शोध कार्य करते हुए ही अपने दैनन्दिन व्यय के लिए अतिरिक्त समय 
में नौकरी भी करते थे- उनका जीवन स्वयं दासास्तपस्विन:' जैसा था, उपार्जन और अध्ययन दोनों साथ- 
साथ करते हुए उन्होंने अपना स्वयं निर्माण किया था। शोधकार्य पूर्ण करने पर कुछ समय के ही अन्तराल 
में वे (पाण्डेय जी) आर्य महिला महाविद्यालय के संस्कृतविभाग में अपने प्रातिभ-वैशिष्ट से प्रवक्ता के पद 
पर नियुक्त हो गये। उस समय अपने परिवार (धर्मपत्नी और दो बच्चों) के साथ लेबर कालोनी के एक छोटे 
से आवास में वे रहते थे। दो बच्चों में बड़ी कन्या थी मीनाक्षी और छोटा पुत्र था विवेक- दोनों शोख, चञ्चल 
और सुन्दर थे, हमसे हिलमिल गये थे, प्राय: प्रतिदिन या एकाध दिन के बाद दोनों के लिये मैं ऑरेन्ज 
वाली टॉफी लेकर जाता था जिसको पहले मिल जाता था वह खुश हो जाता था जिसको बाद में मिलता 
वह रूठ कर मुँह फुलाता था, फिर मैं मनुहार करके उसको मनाता था, तब वह यह कहने पर खुश होता 
था कि कल आने पर पहले तुमको दूँगा। पाण्डेय जी यह दृश्य देखकर हँसते हुए कहते थे कि आप टाफी 
लाया ही न करें तो यह समस्या ही न पैदा हो और दोनों उसके लिये झगड़ेगे भी नहीं; किन्तु मैं उनके 
रूठने और मनाने के आनन्दानुभूति हेतु वैसा करने से विरत नहीं हुआ। वे बच्चे बाल्यावस्था से अद्यावधि 
मेरे प्रति वैसा ही श्रद्धा सद्भाव रखते हैं। यद्यपि पाण्डेय जी के इन दोनों (मीनाक्षी-विवेक) के अतिरिक्त 
दो पुत्र (विमर्श-विवर्त) और एक पुत्री (चेतना) है और सभी मेरे प्रति समानभाव से आदर-सम्मान की 
भावना से ओत-प्रोत रहते हैं- पर मीनाक्षी और विवेक संस्कृत साहित्य से सम्बद्ध होने के कारण तथा अपने 
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बहन भाइयों में ज्येष्ठता प्राप्त होने से तथा मेरे प्रथम स्नेहपात्र बनने से उक्त दोनों का मुझसे घनिष्ठतर 
सम्बन्ध हो गया, बाद में दोनों ने मुझसे साहित्यविषय का कुछ अध्ययन भी करके मेरे शिष्यकोटि में भी 
दोनों समाविष्ट हो गये। डॉ० पाण्डेयजी ने जैसे कठिनतर परिस्थिति में अपना निर्माण किया उसी प्रकार 
सर्वस्व प्रलोभनों को त्यागकर अपने पुत्रों और पुत्रियों का शारीरिक और सारस्वत उभयविध निर्माण किया- 
ऐसा उदाहरण प्राय: सुदुर्लभ और विरल ही देखा जा सकता है। 

डॉ० कपिलदेव पाण्डेय से पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक स्तर पर मेरा घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध तो 
था ही विशेषकर सारस्वत सम्बन्ध सर्वोपरि था। काशी की प्राय: सभी सभाओं और गोष्ठियो में हम दोनों साथ- 
साथ जाते थे, कभी कभार हमको और पाण्डेय जी को अकेले जाने पर लोग पूछते थे कि आप आये आपके 
सहचर कहाँ हैं? तात्पर्य यह है कि हम दोनों एक दूसरे के परिचय के रूप में जाने जाते थे- एक दूसरे की पहचान 
बन चुके थे। डॉ० पाण्डेय के बिना मैं और मेरे बिना डॉ० पाण्डेय अपूर्ण लगते थे- यह था अभिन्न मैत्री सम्बन्ध। 

कश्चित्सम्भाषणेशक्तः कश्चिदध्यापने तथा। 
कृतौ कश्चिन्मतौ कश्चित्सार्वभौमस्तु कुत्रचित्‌॥ 

प्राय: चतुरस्र सार्वभौम प्रातिभ व्यक्तित्व सम्पन्न प्रज्ञावैशिष्टय विरल ही होता है, कोई सम्भाषण 
(व्याख्यान) में कोई अध्यापन में कोई कृति रचना में और कोई मति (बोध-प्रज्ञान) में पटु दक्ष होता है किन्तु 
कोई लाखों में एक सार्वभौम प्रज्ञावान्‌ होता है जिसकी चारों में (व्याख्यान, अध्यापन, रचना और प्रबोध) 
निर्बाध गति होती है - डाँ० पाण्डेय में उपर्युक्त वैशिष्ट्य समाहित था। व्याख्यान में वाकपटुता, अध्यापन 
में दक्षता, रचना में कुशलता तथा विषयबोध में प्रशंसाक्षमता (अधिकारिता) Sto पाण्डेय के dee की 
विशेषता थी। मेरे अनेक सामयिक समस्या प्रधान नाटको में सपरिवार अभिनय एवं निर्देशन करके डॉ० 
पाण्डेय जी ने देश में दूर-दूर तक उनके मञ्चन का आयोजन कर अविस्मरणीय योगदान किया, उनके 
(नाटकों के) प्रचार-प्रसार का सम्पूर्ण श्रेय उन्हीं का था। संस्कृत साहित्य एवं हिन्दी साहित्य दोनों भाषाओं 
में कुशल रचनाकार के रूप में उनकी ख्याति थी। उनके आकस्मिक रोगग्रस्तता के कारण निधन से 
उभयसाहित्य के क्षेत्र में जो रिक्ति हुई है- उसकी पूर्ति सहज सम्भव नहीं है। यद्यपि डॉ० पाण्डेय जी की 
विद्वत्ता ख्याति और व्यक्तित्व के अनुरूप उनको कहीं विश्वविद्यालय आदि में उच्च पद की प्राप्ति होनी चाहिए 
थी। तभी उनका उचित मूल्याङ्कन होता, परन्तु वे इसके लिए कभी आतुर अथवा अतिशय यत्नशील नहीं हुए, 
क्योंकि अनेकानेक प्रोफेसर पद पर रहने वाले की अपेक्षा उनका कद हर दृष्टि से उन लोगों से बहुत ऊचा था। 

डॉ० विवेक पाण्डेय fuo विमर्श आदि परस्पर पारिवारिक सहयोग से उनका स्मृति-अन्थ प्रकाशित 
कर निश्चित रूप से पितृ-क्रण से आंशिक निर्युक्ति का सत्रयत्न कर रहे है- इसके लिए वे सभी मेरे साधुवाद 
और आशीर्वाद के भाजन हैं। उनकी ममतामयी सहधर्मिणी जो उनकी स्मृति की प्रतिमूर्ति i तथा जिनका 
उनके जीवन की अभिवृद्धि में सम्पूर्ण समर्पण भाव से अवदान रहा है- वे अपने T- के इस श्लाध्य 
सत्मयल से अवश्य ही अन्तस्तृप्ति का अनुभव करेंगी। उनकी सहस्नाधिक स्मृतियाँ मेरे मानस पटल पर 
कौंध रही हैं, जिनका संकलन महाग्रन्थ का रूप ले सकता है किन्तु संक्षेप में इस लघु लेख से ही उन्हें यह 
स्मृति श्रद्धाञ्जलि निवेदित dl 
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हमारे अध्यक्ष : डॉ0 कपिलदेव पाण्डेय 


- डॉ0 जितेन्द्रनाथ मिश्र 


किसी आत्मीय एवं सर्वथा अनौपचारिक लगाव को औपचारिक शब्दों में बाँधना कितना कठिन होता 
है, इसका अनुभव मुझे तब हो रहा है जब मुझसे आदरणीय .डाँ० कपिलदेव पाण्डेय के विषय में लिखने 
का आग्रह चि० विवेक पाण्डेय ने किया है। कैसे परिभाषित करूँ कि वे मेरे क्या लगते थे! हमारे बीच 
व्यवहार सदैव मित्रता का था किन्तु कैसे कहूँ कि वे मेरे मित्र थे। वे उस पीढ़ी के थे जो मेरे पूज्य पिताजी 
की पीढ़ी थी। वे कम से कम मुझसे दस वर्ष बड़े थे और उनका बड़प्पन मैं दिल से स्वीकार करता था। 
लेकिन उन्होंने कभी यह आभास होने ही नहीं दिया, उनके और मेरे बीच उम्र का कोई ऐसा फासला है। 
व्यवहार में उन्होंने उल्टे मुझे ही सदैव बड़प्पन दिया और तमाम विषयों में वे मेरी राय इस तरह पूछते थे; 
गोया में कोई ज्ञानवृद्ध और अनुभव वृद्ध व्यक्ति हूँ। इस कारण कभी-कभी किसी विषय पर मैं ऐसी बेबाक 
टिप्पणी कर देता था जो उनकी अपनी राय के विरुद्ध पड़ती थी। ऐसे अवसरों पर साधारणतया लोग अपने 
गुरुडम का प्रयोग करते हुए अपनी नाराजगी, खीझ और झल्लाहट व्यक्त करने से बाज नहीं आते, किन्तु 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी ने कभी इस तरह का कोई उदाहरण पेश किया हो, यह मुझे स्मरण नहीं है। 
ऐसा नहीं है कि वे लोगों से नाराज नहीं होते थे। छोटी से छोटी बात पर वे बड़े से बड़े व्यक्ति से भिड़ 
सकते थे किन्तु मेरी बात पर वे तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते थे क्योंकि उन्हें मेरी सद्भावना 
पर पूरा विश्वास था। 

मेरे साथ उनका रिश्ता इतना आत्मीय था कि उसे कोई औपचारिक नाम दिया ही नहीं जा सकता। 
उनके जीवनपर्यन्त मैं (डाक्टर साहेब' के अतिरिक्त कोई सम्बोधन नहीं प्राप्त कर सका और वे जितेन्द्र जी' 
कहकर ही मुझे सम्बोधित करते रहे। 

उनसे मेरा सामान्य परिचय तो सन्‌ १९६६-६७ में ही नगर के साहित्यिक आयोजनों में हुआ किन्तु 
सन्‌ १९७५ में डी०ए०वी० डिग्री कालेज में मेरी नियुक्ति के बाद थोड़ी घनिष्ठता स्थापित हो गई क्योंकि 
उनका महाविद्यालय भी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था और बहुत सी समस्याएँ हम लोगों को 
एक जैसी थीं। यह घनिष्ठता तब पारिवारिक जुड़ाव के रूप में बदल गई जब उनके वरिष्ठ सहयोगी 
आदरणीय डॉ० परमहंस मिश्र की कन्या सौ० माया का विवाह मेरे मौसेरे भाई चि० विवेकानंद उपाध्याय 
के साथ भारत धर्म महामंण्डल परिसर से ही सम्यन्न हुआ। इसी के कुछ समय बाद जब चि० विवेक मेरे 
महाविद्यालय के विद्यार्थी हो गए तो प्रगाढ़ता और बढ़ गई। अब तक हम लोग एक दूसरे के पारिवारिक 
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ply on गए थे। कभी मै MC uum और कभी वे मेरे यहाँ आ जाते और कई साहित्यिक 
आयोजनों में साथ-साथ हमारा जाना होता। कभी मैं अनुपस्थित रहा तो उनसे और वे 
पूछताछ होती कि आज उनको कहाँ छोड़ दिया। और २ शुका हर 

इसीलिए आदरणीय ठाकुर प्रसाद सिंह के आदेश पर उनकी सन्‌ १९४० की संस्था “साहित्यिक संघ” 
को जब सन्‌ १९९२ में मैने पुनरुज्जीवित किया तो मुझे जिन लोगों का सबसे अधिक संबल था, उनमें 
डॉ० कपिलदेव जी अग्रगण्य थे। आयोजनों में ठीक समय पर पहुँचकर वे अंत तक उपस्थित रहते थे। ईश्वर 
ने उन्हें ऐसा सभ्य स्वरूप एवं गरिमामण्डित व्यक्तित्व दिया था कि उनके आते ही हमारी गोष्ठी भरी-पूरी 
लगती थी। इसीलिए हमने अपने तीसरे वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर ११ दिसम्बर १९९४ को उन्हे 
विशिष्ट रूप में सम्मानित किया था। अगले वर्ष अर्थात्‌ १९९५ में अपने अध्यक्ष डॉ० शिवप्रसाद सिंह जी 
के सुझाव पर उन्हें संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। वास्तव में अपने स्वास्थ्य तथा अपनी लेखन 
संबंधी व्यस्तताओं के कारण हमारी ईश्वरगंगी की मासिक गोछियों में कभी उपस्थित नही हो पाते थे और 
इनकी अध्यक्षता प्रायः Sto कपिलदेव जी ही सँभालते थे! 

सन्‌ १९९६ का वार्षिक अधिवेशन था और इस अवसर पर हमने “सेवक स्मृति सम्मान' के लिए 
संस्कृत के दो विद्वानों को चुना था। इनमें से एक तो सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान के to वासुदेव द्विवेदी 
थे जिन्हें संस्कृत भाषा तथा साहित्य के रूप में व्यापक तौर पर जाना जाता था किन्तु दूसरे सम्माननीय 
विद्वान को संस्कृत वाले भी बहुत कम जानते थो। ये थे पं० चंद्रदेव पाण्डेय जो वस्तुतः हमारी खोज dl 
वेद-पुरण उपनिषद और साहित्य सभी में स्वाध्याय के माध्यम से बहुत अच्छी गति रखने वाले to चंद्रदेव 
जी जनसमाज में जिस तरह अपने ज्ञान को निःस्वार्थ भाव से बाँटते-फिरते थे, उसे देखकर हमने उन्हें सम्मान 
का उपयुक्त पात्र माना था और बहुत आग्रह करके उन्हें यह सम्मान ग्रहण करने के लिए राजी किया था। 

यह आयोजन १५ दिसम्बर १९९६ को होना था। तीन-चार दिन पूर्व जब हमने आयोजन में दिया 
जाने वाला प्रशस्तिपत्र अपने अध्यक्ष डॉ० शिवप्रसाद सिंह के पास हस्ताक्षर के लिए' भेजा तो उन्होंने 
हस्ताक्षर तो किया किन्तु फोन द्वारा तत्काल अपनी असहमति भी दर्ज कराई। उन्होंने कहा- जितेन्द्र जी, 
हम लोग वर्ष में दो लोगों का सम्मान करते हैं और मैंने यह विषय पूरी तरह आप पर छोड़ दिया el लेकिन 
आप ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जिनकों मैं ही नहीं जानता। पं० वासुदेव जी का नाम तो मान लीजिए, 
थोड़ा बहुत जाना जाता है किन्तु ये do daca जी?..... क्या आप समझते हें कि इस पर कोई उंगली 
नहीं उठा सकता?” 

मैं थोड़ा सत्याग्रही किस्म का आदमी हँ. और सच बात कहने में कभी-कभी शील-संकोच भूल जाता 
हँ] मैने wed ही उत्तर दिया- “डॉक्टर साहेब, हमारे चयन पर उँगली कौन उठा सकता है? हमें इस शहर 
में कोई एक पैसा सहायता तो देता नहीं है जिसे यह अधिकार प्राप्त हो। फिर, जमीन से जुड़े हुए ऐसे निस्पृह 
एवं उदार साहित्यसेवियों का चुनाव हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? यदि हम भी पद, ख्याति और स्थापित 


समज्या/ ६३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by “कपिलदैव amaj 1 पाण्डेय jon सति eGangotri 
Sto पाण्डेय qu 


नामों के पीछे भागेंगे तो बहुत सी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की तरह अपने यथार्थ उद्देश्य से भटक 
जाएँगे। साहित्यिक संघ” के पहले हिन्दी, संस्कृत या इस तरह का कोई विशेषण नहीं लगा है और हम “साहित्य- - 
भावना' का सही अर्था में प्रसार करने वाले किसी रचनाकार अथवा साहित्यसेवी की खोज करते BU 

मैं और कुछ कहता, इसके पहले अध्यक्ष जी ने इस प्रसंग को समाप्त करने के लिए कहा- “भाई, 
मुझे आपके चुनाव पर कोई आपत्ति नहीं है और मैंने तो हस्ताक्षर कर ही दिए D एक बात मन में आई 
और मैंने उसे कह दिया, sun 

बात आई-गई हो गई किन्तु लगता है कि कहीं न कहीं अध्यक्ष जी के मन में बात बनी रही और 
इसका प्रमाण अधिवेशन में मिला। वे एक महान व्यक्ति और बहुत बड़े रचनाकार थे, इस कारण हर बात 
और काम का उनका अपना ढंग था और मेरे जैसे साधारण आदमी में यह क्षमता कहाँ थी कि इसे भाँप 
सके। में प्रसन्न था कि वे ठीक समय से अधिवेशन में उपस्थित हुए और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने 
सारे दायित्वों का प्रसन्नमन से निर्वहन किया। उन्होंने विद्वानों को आदर के साथ सम्मानित किया और अंत 
में बहुत गुरु-गम्भीर अध्यक्षीय उद्बोधन किया। यहाँ यह बताना उचित है कि यह संभवत: 'वैश्वानर' का 
रचनाकाल था और इसमें वैदिक वाङ्मय की बहुत सी गुत्थियों को समझने-समझाने के प्रयास में प्राय: 
संस्कृत विद्वानों के साथ वे कई प्रकार से विचार-विमर्श किया करते थे। कभी-कभी उत्तर प्रत्युत्तर की शक्ल 
में गोष्ठियों अथवा समाचारपत्रों के माध्यम से भी वे अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करते रहते थे। इसी क्रम में 
उस दिन किए गए संस्कृत विद्वानों के सम्मान के प्रसंग में अर्वाचीन संस्कृत विद्वानों एवं शोधार्थियों को 
लीक से हटकर युग की अपेक्षा के अनुसार लिखने-पढ़ने के लिए उत्तेजित करते हुए अपना अध्यक्षीय 
वक्तव्य दिया। उनका कहना था कि संस्कृत विद्वान्‌ शास्त्रो के तात्पयार्थ को पुनर्पाठ के जरिए सही रूप में 
आज के पाठकों तक पहुँचाने में सफल नहीं हैं। उनका वक्तव्य लंबा था और इतने दिनों बाद पूरे संदर्भ 
तथा शब्द याद नहीं हैं, किन्तु भाव यही था। 

उस दिन डॉक्टर साहेब के भाषण का उत्तराद्ध कम उत्तेजक और विस्मयजनक नहीं था। अपनी 
शारीरिक स्थिति, स्वभाव और जीवन के थोड़े से अवशिष्ट समय में प्रारम्भ की गई अपनी लेखन-सम्बन्धी 
योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा- “मैं स्वभावत: संस्थाओं का पद नहीं स्वीकार करता और इस 
दौर में तो बिल्कुल इस स्थिति में नहीं था किन्तु अपने अग्रज ठाकुर भाई के निधन के कारण साहित्यिक 
संघ का दूसरा दौर प्रारम्भ होते ही जो रिक्ति उत्पन्न हो गई, उसे देखते हुए केवल एक साल के लिए जितेन्द्र 
जी के आग्रह पर मैंने इसकी अध्यक्षता स्वीकार की थी किन्तु साल दर साल ये मुझे चलाए जा रहे हैं। 
यह भी हे कि इस प्रकार का अधिकार मैंने केवल जितेन्द्र जी को ही दे रखा है किन्तु अब और नहीं। आज 
में इसपद को छोड़ रहा हुँ और जितेन्द्र जी से आग्रह है कि इस पद के उपयुक्त दूसरे का चुनाव कर cil” 

= यह वक्तव्य सुनकर मैं सकते में था और इस पर उस समय कोई चर्चा या आग्रह न करके उनके नहीं 

नहीं कहते हुए भी मैंने केवल इतना कहा कि डॉक्टर साहेब हमारे अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे। मैं सोच 
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रहा था कि उनकी सहभागिता तो केवल वार्षिक अधिवेशन या किसी विशिष्ट अवसर पर ही होती हे और 
अगले अधिवेशन के पहले कोई उपयुक्त अवसर मिलने पर उनसे बात कर लूँगा। इसी गरज से उस दिन 
के कार्यक्रम को समापन की ओर अग्रसर करते हुए मैंने घोषणा की कि अब संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी से आप लोग धन्यवाद ग्रहण कीजिए। 

डॉ० कपिलदेव जी खड़े हुए उन्होंने अत्यन्त शालीनतापूर्वक छोटे से बड़े तक सभी के प्रति संक्षेप 
में आभार व्यक्त किया और दो शब्द और कहने की इजाजत माँगी। उन्होंने डॉ० शिवप्रसाद जी के वक्तव्य 
का हवाला देते हुए देश और विदेश में संस्कृत भाषा तथा साहित्य में किए जा रहे आधुनिककालीन लेखन 
और शोध की एक लम्बी फेहरिश्त एक साँस में प्रस्तुत करके अपनी अद्यतन जानकारी से उपस्थित समुदाय 
को विस्मित करते हुए कहा कि युग के प्रभाव से कमियाँ तो सर्वत्र आई हैं और हिन्दी या किसी भाषा का 
लेखन उनसे अछूता नहीं है किन्तु अच्छे कार्यों की अनदेखी उचित नहीं है। आदरणीय शिवप्रसाद जी के 
भाषण के उत्तरार्द्ध का संदर्भ लेते हुए भी उन्होंने कहा डॉक्टर साहेब की व्यस्तता देखते हुए साहित्यिक संघ 
ने मुझे विगत दो वर्षों से कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है। यदि सचमुच आज से वे अध्यक्ष का स्थान खाली 
कर रहे हैं तो मैं घोषणा करता हूँ कि आज की तिथि से मैं इस संस्था के अध्यक्ष पद को ग्रहण कर रहा Gl 

सच कहूँ कि उस समय का उनका वक्तव्य मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगा क्योंकि जिस आग 
को मैं खूबसूरती से दबाना चाहता था, उसमें उन्होंने घी डाल दिया था। किन्तु मेरे अतिरिक्त सारी सभा 
पर उनकी विद्वत्ता, वाग्मिता, स्पष्टवादिता और निर्भीकता के साथ ही संस्कृत एवं संस्कृति के प्रति उनकी 
अद्वितीय निष्ठा की ऐसी छाप पड़ी कि सभी मुग्ध थे। अवसरगत अनौचित्य की बात को अलग कर दूँ तो 
उस दिन कायल मैं भी उनकी इन विशेषताओं का था। वे संस्कृत भाषा और साहित्य के निष्णात विद्वान 
ही नहीं थे बल्कि उसके स्वाभिमान के लिए जीने-मरने का हौसला रखने वाले व्यक्ति थे और उस दिन 
साक्षात्‌ यह देखने को मिला। आदरणीय शिवप्रसाद जी से उनके बहुत आत्मीय पारिवारिक सम्बन्ध थे और 
वे उनका बहुत अधिक सम्मान भी करते थे किन्तु संस्कृतनिछा के सामने उनके लिए किसी सम्बन्ध की 
कोई अहमियत नहीं थी। गणित तथा वैज्ञानिक विषयों में उनके भीतर एक सहज जिज्ञासा एवं रुचि ही नहीं, 
` अच्छी गति भी थी किन्तु संस्कृत के प्रति प्रबल आकर्षण के कारण उन्होंने इसे अपने उच्च अध्ययन का 
ही नहीं बल्कि अपनी जीवनचर्या का अंग बनाया! वे संस्कृत पढ़ते-पढ़ाते ही नहीं थे, वरन्‌ इसे जीते थे 
और बहुत गर्व के साथ स्वयं को सम्पूर्ण संस्कृत समाज का प्रतिनिधि मानकर जब भी आवश्यकता पड़ती 
जूझने के लिए तैयार रहते थे। हिन्दी के प्रति उनकी निष्ठा एवं भक्ति इस कारण थी कि वे इसे देवभाषा 
संस्कृत की बेटी मानते थे। अपने हिन्दी भाषणों तथा लेखों में संस्कृत के तत्सम शब्दों का नया से नया 
प्रयोग करके वे चमत्कृत करते रहते थे। ; 

उनकी इन विशेषताओं फर बहुत से लोग यथास्थान चर्चा करेंगे, यहाँ साहित्यिक संघ के अध्यक्ष 
के रूप में उनकी भूमिका तक ही. स्वयं को सीमित रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी सम्पूर्ण 


समज्या/ ६५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२५०६६७ कपिलदेव पण्डिय Sate Sep canot 


संस्कृतनिष्ठा के साथ उन्होंने उस अधिवेशन में अध्यक्ष का कार्यभार स्वीकार करने की आकस्मिक घोषणा 

की। कार्यकारी अध्यक्ष तो वे पहले से थे ही किन्तु अपनी ओर से वे इस तिथि को वे पूरी तरह अध्यक्ष 
बन गए। यद्यपि मैं पूरे एक साल तक उन्हें 'कार्यकारी' ही कहता एवं मानता रहा क्योंकि मुझे आशा थी 
कि अगले वर्ष (१९९७) के अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में डाँ० शिव प्रसाद जी को पुनः लाने में सफल 
TEM इसका कारण यह था कि उनका स्नेह एवं विश्वास मुझे पहले से भी अधिक प्राप्त था। अस्वस्थता 
के दौरान उनकी पुस्तक साब्जापत्र कथा कहे” छपी जिसके पाठ तथा प्रूफ संशोधन का काम आग्रहपूर्वक 
मुझे सौंपा था तथा 'वैश्वानर' के लिए भी प्रायः मेरी सहायता लिया करते थे और मुझे विश्वास था कि मेरा 
कहा वे टालेंगे नहीं। किन्तु बढ़ती हुई अस्वस्थता तथा आग्रही स्वभाव के कारण उन्होंने पहले ही मुझे कह 
दिया- देखो, जिद मत.करना, अब मेरे पास लेखन के अतिरिक्त कहीं जाने की इच्छाशक्ति नहीं है। पहले 
की ही तरह पैर भी चलते रहें तो हाथ कैसे अपना काम पूरा करेंगे 

इस प्रकार १९९७ के दिसम्बर में पाण्डेय जी की अध्यक्षता पुष्ट हो गई। वे बनारस की अनेक 
संस्थाओं से सक्रिय रूप में सम्बद्ध थे किन्तु साहित्यिक संघ का अध्यक्ष होना. वे गौरवपूर्ण मानते थे। 

इस संस्था की छोटी से छोटी बैठक को भी वे दूसरे बड़े-बड़े कार्यक्रमों की तुलना में अधिक 
महत्वपूर्ण मानते थे। यदि कभी किसी बड़े सेमिनार या ज्ञानप्रवाह जैसी साधन सम्पन्न संस्थाओं के 
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के कारण हमारी नियमित मंगलवासीय मासिक गोष्ठी में उनकी उपस्थिति संदिग्ध 
होती तो वे फोन द्वारा बहुत संकोच के साथ सूचित अवश्य करते थे। उनकी तत्परता एवं निष्ठा से मुझे 
अनायास इतना बल मिलता रहा कि प्राय: वैय्यक्तिक संसाधनों के द्वारा मैं नियमित रूप से इस महत्वपूर्ण 
. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को अधिकाधिक क्रियाशील बनाए रख सका। 

प्रारम्भिक उत्साह में अपने संस्थापक स्व० ठाकुर प्रसाद सिंह की इच्छा का सम्मान करते हुए हमने 
साहित्यिक संघ के एक अनिच्छिन्न अंग के रूप में सेवक प्रकाशन' का भी प्रारंभ कर दिया। इसकी 
तात्कालिक प्रेरणा के रूप में निश्चय ही मेरे दिवंगत पिताजी की उनके जीवन-पर्यन्त अप्रकाशित कविताएँ 
थी। इन कविताओं के प्रकाशन के साथ हमारी भावना जुड़ी थी इस नाते हमने आगा-पीछा सोचे बिना 
संस्थापक जी के साथ बैठकर यह संकल्प ले लिया कि साहित्यिक संघ का सेवक प्रकाशनं हानि का विचार 
किए बिना प्रति वर्ष कम से कम एकं ऐसे प्रतिभाशाली रचनाकार की कृति प्रकाशित करेगा जो साधनहीनता 
के कारण अप्रकाशित पड़ा रह जाने के लिए हमारे जमाने में अभिशप्त हो गया है। एक साल के भीतर 
पहली और दूसरी पुस्तक छप गई और इसमें कोई बाधा नहीं थी क्योंकि यह हमारे लिए पितृयज्ञ जैसा काम 
था। हमने छापा और उदारतापूर्वक बाँट दिया। दूसरी पुस्तक छपने के पहले ही अक्टूबर ९३ में ठाकुर प्रसाद 
जी संसार छोड़कर चले गए। प्रकाशन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनके मन में क्या योजना थी, 
यह z ज्ञात नहीं था और पितृयज्ञ के रूप में दो पुस्तकें छापने और बाँटने के बाद हमारे भीतर इस क्षेत्र 
में आगे काम करने का उत्साह भी नहीं था किन्तु यह संकोच अवश्य था कि लोग क्या कहेंगे? हमारे 
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दिवंगत पिता do पारसनाथ मिश्र सेवक की कविताओं का प्रकाशन करने मात्र के लिए ही तो इस 
प्रकाशन की स्थापना नहीं की गई थी। इतना ही करके हमने ठप कर दिया तो इसमें साहित्यसेवा कहाँ है? 
यह तो साहित्यसेवा से बढ़कर हमारे निजी स्वार्थ का ही काम था। डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जैसे शुभेच्छुओं 
के प्रोत्साहन से हमने तय किया कि चाहे जैसे भी हो हम आगामी चार-पाँच वर्षों तक किसी प्रकार प्रतिवर्ष 
एक पुस्तक छापेंगे और प्रयास करेंगे कि कम से कम लागत-मूल्य भर वितरण की स्थिति बनाई जा सके। 
वह स्थिति प्राप्त करने में तो हम पूरी तरह असफल रहे किन्तु २००० ई० के प्रारम्भ तक जैसे भी संभव 
हुआ हमने अपना न्यूनतम संकल्प पूरा करते हुए ७-८ पुंस्तकें छाप दी। अंतिम पुस्तक संस्था के हीरक 
जयंती समारोह के प्रतीक के रूप में पूरा साहस जुटाकर अपनी समझ से भव्यतम रूप में छापी और यह 
मान लिया कि प्रकाशक के रूप में यह हमारा अंतिम कदम है। हम संतुष्ट थे कि बिना किसी साधन के 
इतनी साहित्यसेवा बन सकी, यही हमारे लिए काफी है। 

हमारे अध्यक्ष डॉ० कपिलदेव पाण्डेय को जब यह ज्ञात हुआ कि हम प्रकाशन कार्य से विरत हो 
रहे हैं और वर्ष २००१ में हम कोई प्रकाशन नहीं करेंगे तो उन्होंने आग्रह किया हमारी हिन्दी काव्य संग्रह 
“पाथेय' का प्रकाशन अपने साहित्यिक संघ के सेवक प्रकाशन' से होगा और उसका सारा व्यय मैं स्वयं 
SOM मैंने समझाया कि आप पैसा खर्च करेंगे तो स्वयं प्रकाशक भी बन. जायँ क्योंकि संभव है कि आपके 
प्रभाव से सरकारी संस्थाओं के अधिकारी कुछ प्रतियाँ खरीद लें और लागतमूल्य वापस मिल जाय) हम 
तो शक्तिभर हाथ-पाँव मारकर थक गए, हमें कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि 
सेवक प्रकाशन साधनहीन प्रतिभाओं के प्रकाशन के लिए संकल्पित है और आप पूरी तरह अपना पैसा खर्च 
करके स्वयं प्रक्राशक नहीं बनना चाहते हैं तो वाराणसी का कोई अच्छा प्रकाशन और वितरक इस कार्य 
को कर सकता है। मेरे समझाने पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमारी पुस्तक छप जायेगी तो हमारी संस्था 
का प्रकाशन ठप तो नहीं होगा! सालभर के लिए तो कम से कम और जीवित रहेगा ही और ईश्वर-कृपा 
से संभव है कि आगे भी यह जारी रहे। 

मैं तो इसे सहायता ही मानता हूँ। उनकी उदारतापूर्ण सहायता से उस समय हमारा प्रकाशन 
अस्तित्ववान बनारह गया और उसी का प्रतिफल है कि आज २००६ में भी हमारी प्रकाशकीय अस्तित्व 
बना और बचा हुआ है। आगे चलकर मृत्यु के कुछ ही पूर्व उनके आग्रह पर उनके हिन्दी निबन्धों के संग्रह 
“विचार-विमर्श” के प्रकाशन का श्रेय भी अनायास हमें प्राप्त हुआ जबकि इसका भी पूरा व्यय-भार उन्होंने 
स्वयं वहन fe. 

अपनी संस्था के प्रति अनुराग इन उल्लेखों से स्वतः स्पष्ट el उनकी अस्वस्थता की अवधि काफी 
लंबी चली और उनके लिए साहित्यिक संघ के आयोजनों में उपस्थित होना संभव नहीं था फिर भी वे 
मानसिक तौर पर हमारी हर गोष्ठी में उपस्थित रहते थे और फोन द्वार तथा भेंट होने पर विस्तार के साथ 
सारी कार्यवाही से अवगत होना चाहते थे। मुझे ४ मार्च २००५ की गोष्ठी का स्मरण है जबकि वे बहुत 
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सबको आश्चर्यचकित करते तथा अपनी ओर से भयानक दुस्साहस का परिचय देते हुए 
z a के समय के कुछ पूर्व ही उपस्थित हो गए। उनकी इस निष्ठा को देखकर सभी की आँखे 
छलछला आईं। उनकी अध्यक्षता की अंतिम गोष्ठी थी जिसका क्रम हमने सर्वसम्मति से उलट दिया था। 
उस दिन अध्यक्षीय संबोधन एवं काव्यपाठ से हमने गोष्ठी का प्रारम्भ किया और उनको ससम्मान ful 
गोष्ठी का दूसरा चरण शुरू किया। 

डेर E रुग्णता की स्थिति में भी वे साहित्यिक संघ के सभी मित्रों से एक साथ मिलने के लिए 
उत्सुक रहते थे। उनकी इस इच्छा का आदर करते हुए हमने चैत्र कृष्ण एकादशी सं० २०६२ (दिनांक २० 
अप्रैल, २००५ को उनके ६९वें जन्मदिवस के अवसर पर उनके आवास पर एक सम्मानगोष्ठी का आयोजन 
किया गया, जिसमें उपस्थित सभी रचनाकारों ने उनकी अद्वितीय साहित्यनिष्ठा का साक्षात्कार किया। उनकी 
शारीरिक दशा उस समय ऐसीथी कि अपने से करवट बदलना भी उनके लिए कठिन था किन्तु साहित्यिक 
मित्रों की उपस्थिति से उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लेकर वे लगभग 
३ घंटे तक गोष्ठी में पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित रहे। इतना ही नहीं अपने उद्गार के साथ सम्मिलित 
रहे। इतना ही नहीं अपने उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने एक कविता भी सुनाई। उस गोष्ठी के बाद ऐसा 
लगा कि वे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि अपनी संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी की तीन पुस्तकों के शीघ्र प्रकाशन 
में वे रूचि ले रहे थे और स्वास्थ्य में सुधार प्रत्यक्ष दीख रहाथा। कुछ ही दिनों में उक्त तीनों पुस्तकों के. 
अपने आवास पर ही लोकार्पण के समय उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे एक बार फिर उठ खड़े होंगे 
और हमारी गोष्ठी की रिक्तता को अपनी अध्यक्षीय उपस्थिति से परिपूर्ण करने की स्थिति में निकट भविष्य 
में आ जाएँगे। किन्तु अचानक स्वास्थ्य में फिर गिरावट शुरू हुई तो सँभल नहीं पाए और हम सदा-सदा 
के लिए उनकी अध्यक्षता से वंचित हो गए। 

E Tu काया में आज हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच नहीं हैं किन्तु उनकी पुण्यस्मृति हमारे लिए 
पाथेय है। 
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- डॉ0 रामअवतार पाण्डेय 
कहते हैं जीवन एक संग्राम है। इसे कायरों को भी लड़ना पड़ता है, शूरवीरों को भी। किसी के हाथ 
संगीन पकड़ते कांपते हैं तो कोई जान की बाजी लगाकर दुश्मन के साथ चार-चार हाथ करता है। 
कठिनाइयां, मुसीबतें दुःख ऐसे ही शत्रु हैं जिनसे हमें लड़ना ही पड़ता है। इनसे पीछा छुड़ाना किसी के 
लिए भी असम्भव है फिर उन्हें साहस के साथ क्यों न ललकारों? क्यों न वीर योद्धाओं के समान उनसे 
जूझें। जीवन संग्राम में वही विजयी होता है जो कठिनाइयों से रक्त की अन्तिम बूँद रहने तक जीवन की 
अन्तिम सांस तक लड़ता है। जीवन का श्रेय इसी में है कि मुसीबतों से घबड़ाये नहीं। उनके साथ संघर्ष 
करें। हिन्दी संस्कृत और अंग्रेजी के विश्रुत विद्वान्‌ सहृदय कवि कर्मयोगी डॉ० कपिलदेव पाण्डेय ऐसे ही 
योद्धा थे जिन्होंने पीड़ा सही मृत्यु से संघर्ष किया और जीते भी। उन्होंने मौत को अपने आत्मबल से पीछे 
ढकेला और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते अपने संकल्प को पूरा किया। शरीर के रुग्ण होते हुए भी जाते 
जाते उन्होंने तीन अन्थ दिये। अपनी रचनाओं को अपने आँखों के सामने प्रकाशित और विमोचित होते हुए 
उन्होंने अपने आखिरी वक्त में मौत को रोक कर देखा। पाथेय (कविता संग्रह), केचन संस्कृत पाठा:, काव्य 
प्रपानिका (संस्कृत कविता संग्रह) के अलावें विचार-विमर्श (हिन्दी निबंध संग्रह) 'री विजिटंग दी पास्ट' 
(अंग्रेजी निबंध संग्रह) को भी उन्होंने चाहने वालों को प्रदान किया और जब तक वे छपकर विमोचित नहीं 
हुई तब उन्होंने चिरनिद्रा नहीं ली। 
डॉ० कपिदेव पाण्डेय एक sque विद्वान थे। संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी का उनको अथाह ज्ञान था 
किन्तु ज्ञान का दर्प नहीं था। आमतौर पर देखने में आता है कि विद्वान ऊँचाई पाने के बाद जैसे सामान्यजन 
से अपने का दूर रखते हैं, अपने को अति विशिष्ट समझकर गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं किन्तु ऐसे भी लोग 
होते हैं जहाँ ज्ञान तो अथाह होता है किन्तु विनम्रता भी अथाह होती है। सच कहें तो अहंकार होने पर 
महापण्डित भी समाज में वह लोकप्रियता नहीं पाता जो विनग्रज्ञानी पा जाता है। विद्या का प्रथम उद्देश्य 
भी यही है कि वह विनयशील बनावे यथा “विद्या ददाति विनयम्‌ यदि विद्वान की विद्वत्ता में, उसके 
व्यवहार में विनय न हो तो ऐसा निराज्ञान किसी काम का नहीं और निश्चित है कि उसका ज्ञान सही दिशा 
में नहीं है। उसकी प्राप्ति तो विनय होनी चाहिए। फल जैसे आते ही डालियाँ झुक जाती हैं वैसे ही ज्ञान 
से परिपूर्ण होने पर विद्वान में विनग्रता भी आनी चाहिए जिन विद्वानों ने अपने जीवन में प्रसिद्धि और ऊँचाई 
पायी उसके पीछे उसके विद्याध्ययन का प्रथम फल 'विनम्रता' अवश्य रही होगी। विनम्रता से पात्रता, पात्रता 
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धर्म और धर्म से सुखा सच्चे अर्था में डॉ कपिलदेव पाण्डेय के जीवन में यह 

ae त ज्ञानार्जन में विनप्रता m पात्रता उससे धन उससे धर्म उससे सुख प्राप्त किया। 
जिसका पूरा का पूरा असर उनकी wei पुत्र-पुत्रियो पर पड़ा आर जो बेहतर संस्कार उन्होंने दिया जिस 
तरह तराशा अपना हर गुण कूट-कूट कर बच्चों में भरा उसके बल पर योग्यता क्षमता ग्राप्त कर उच्च स्थान 
को वे सुशोभित कर रहे हँ। यह पुण्य और प्रताप उस कर्म योगी का है जिसे हम सब डॉ० कपिलदेव पाण्डेय 
नाम से न केवल जानते हें बल्कि अब भी बराबर आदर वे स्मरण करते हैं। यह नाम हमारी दैनिक चर्चाओं, 
साहित्यिक संघ की गोछियों, साहित्यिक, सामाजिक, कला, संगीत नाट्य सम्बन्धी आयोजनों के अवसर 
पर हठात्‌ होठों पर श्रद्धा के.साथ आता है। अभिनय भी उन्हें बड़ा प्रिय था। 3 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेय एक सहृदय कवि थे साहित्य चाहे किसी भाषा का हो सुभाषित कोई हो, उ 

प्रिय था अपने हृदय की इस दशा कोःवह स्वयं स्वीकार करते हैं वे कहते हैं। मेरे सहृदय होने में सन्देह 
नहीं है बचपन से कवि सम्मेलनों और, मुशायरों में सहदय श्रोता के रूप में उपस्थित होकर, समर्थ कवियों 
की कविताएँ सुनकर काव्य रस का आस्वाद लेता रहा हूँ, ब्रह्मानन्द सहोदर आनन्द को अनुभूति से अविभूत 
होता आ रहा हूँ” काव्य रस का पान करने वाले व्यक्ति का मन उस रस से रसिक न हो जाय यह कैसे 
हो सकता है और यही उनका कविता के प्रति रसिक होना, काव्यानन्द का लोलुप होना मेरे और उनके 
मिलन का कारण था। लगभग तीस पैतीस वर्ष पूर्व हमारी उनकी भेंट इसी रस तलाश में हुई। वाराणसी 
में प्रायः सुभाषित प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं। ऐसी ही एक प्रतियोगिता स्थानीय टाउनहाल के गांधी मैदान 
में बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के तत्वावधान में होती है। इस समिति के संस्थापकों 
में एक होन के कारण और साहित्यिक अभिरूचि के कारण इस प्रतियोगिता के आयोजन से मैं जोड़ दिया 
जाता हुँ या खुद भी जाकर स्वभावतः जुड़ जाता हूँ प्रतिवर्ष इसके तीन निर्णायकों के नामों का निश्चय 
और सम्पर्क कर उन्हें लाने का काम मुझे ही करना पड़ता है। जहाँ तक याद है इसी सन्दर्भ में मेरी पूज्य 
पाण्डेय जी से मुलाकात हुई। अत्यन्त मृदुभाषी, आत्मीयता से पूर्ण, सहज, सरल सुलभ शीतल डॉ० 
पाण्डेय, जिनका मस्त बनारसी विनोदी स्वभाव, भारतीय परिधान (धोती कुर्ता) सिर पर श्वेत केश, गौर | 
प्रभावशाली वर्ण वाणी उच्चारण की शुद्धता, स्पष्टता किसी को भी प्रभावित और अपना बनाने की अदभुत 
क्षमता रखती थी न केवल कार्यक्रम में आये बल्कि निर्णायक के दायित्व निर्वहन के साथ ऐसे घुले-मिले 
जैसे समिति के ही कोई संरक्षक हों। तब उनके बच्चे छोटे-छोटे थे वे भी उस दिन ही नहीं बाद के कार्यक्रमों 
में भी डॉ० पाण्डेय के साथ आते। यह जानने के बाद कि मैं भी कविताएँ निबन्ध लेखन का कार्य (विज्ञान 
का विद्यार्थी होने के बावजूद) नियमित करता हूँ और सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आयोजनों में सक्रिय 
भागीदारी करता हूँ, वे बहुत प्रसन्न हुए। मेरी कविताएँ छपती तो चाव से पढ़ते और मेरामन रखने उत्साह 
बढ़ाने के लिए तारीफ भी करते। उनका स्नेह बढ़ता गया और मै बहुत करीब आ गया। उनके जगतगंज 
. वाले आवास में भी मैं गया। जब मैं महात्मागांधी काशी विद्यापीठ से विनय पत्रिका पर शोध कर रहा था 
तो एक दिन यू ही मिलने गयां विज्ञान वह भी रसायनशास्त्र का स्नातकोत्तर और हिन्दी में शोध सुना तो 
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प्रसन्न हुये। मुझे याद है उस दिन लगभग ढाई घण्टे रहा साहित्य से सम्बन्धी अनेक बातों हुई 
इसी बीच में चाय भी चली उसके साथ खाने की सामग्री अलगं। उन्होंने कई शोध प्रबंध और EC 
दिखाये। स्वतः कहा कि यदि कोई कठिनाई हो या कोई सहयोग चाहो तो नि:संकोच होकर बताना घर 
तुम्हारा है। जब चाहे आना। उसके बाद वहाँ से घर बदलकर जब वे अमर उजाला कार्यालय के पहले बायें 
हाथ जानेवाली गली के अन्दर वाले मकान में गये तो वहाँ भी मिलने गया! एक दिन सड़क दुर्घटना में 
अपनी ही गली के पास गिरे पैर में अस्थिभंग हुआ ट्रैक्सन लगा। समाचार पाकर मिलने भी गया टैक्सन . 
लगे हालत में आत्मीयता से हहाकर मिलना घर परिवार में सबाक हाल पूछना फिर नाश्ता चाय फिर पूछने 
पर अपने दुर्घटना का संक्षिप्त वृत्तान्त सुनाकर साहित्य चर्चा मै आ जाना सब कुछ याद है। शहर के 
आयोजनों नागरी प्रचारिणी सभा, पराडकर स्मृति भवन, साहित्यिक संघ के आयोजनों प्रतीक सेतु के अनेक 
काव्य गोछियों, नाट्य के कार्यक्रम, साहित्यिक चर्चाओं सांमाज़िक कार्यक्रमों बराबर मिलने साथ-साथ 
सहभागिता करने उनको सुनने सुनाने के अनेक अवसर आये। वे बराबर प्रोत्साहित करते थे। वे पण्डित 
जायतापाण्डेय स्मृति संस्थान में भी मेरे बुलाने पर do जायता पाण्डेय के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई बार 
आये अध्यक्ष या मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित भी किये उनके विद्वततापूर्ण वक्तव्य को जिसने सुना उस. 
पर उसकी छाप पड़ी। डॉ० कपिलदेव पाण्डेय में बनावट नहीं थी, जिससे मिलते हृदय खोलकर मिलते। 
साहित्यिक संघ के कार्यक्रमों की वे अध्यक्षता अध्यक्ष होनके नाते बराबर करते अपनी कविताएँ भी चाव 
से सुनाते थे और पढ़ी गयी रचनाओं पर सकारात्मक टिप्पणी भी करते थे। अस्वस्थता के बावजूद समय 
से उपस्थित होते थे और अन्त तक रहते थे। 

डॉ० पाण्डेय हिन्दी संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकाण्ड विद्वान तो थे ही साथ ही संस्कृत भाषा के और 
हिन्दी के अच्छे कवि भी थे। यद्यपि जैसा श्रेष्ठ रचनाकार कहते हैं यथा तुलसी ने कहा “कवित विवेक एक 
नहि मोरे महाकवि कालिदास ने अपने सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य रघुवंश के प्रारम्भ में कहा “मन्द: कवियशः 
प्रार्थी, गमिष्याम्युपाहास्यताम्‌' गणेश प्रसाद सिंह 'मानव” ने 'कविपद का दावेदार नहीं जी कहता है कहा 
जाता हँ' ऐसा कहा वैसे ही अपनी निरहंकारता तथा विनय निवेदित करते हुए डॉ० कपिलदेव पाण्डेय स्वयं 
कहते हैं “यह सच्चाई है कि मैं कवि नहीं हूँ, कवि कहलाने का अधिकारी नहीं हुँ क्योंकि मुझमें कवित्व 
शक्ति या कवि प्रतिभा विद्यमान नहीं है?” और फिर जैसे महाकवि तुलसीदास ने उसी रामचरित मानस में 
लिखा “रामचरित मानस कवितुलसी””। उसी प्रकार डॉ० कपिलदेव पाण्डेय ने पाथेय, काव्य प्रपानिका आदि 
की रचना की और दिखाया कि उन सब रचनाओं के रचनाकार कवि है Sto कपिलदेव पाण्डेय उनके मुख 
से गोष्ठियो में रेडिया पर हिन्दी संस्कृत दोनों भाषाओं की सरस कविताओं को साहित्य काव्य प्रेमियों ने 
सुना व सराहा। वे स्वयं इसका राज भी खोलते हैं और और बताते हैं कि- “कविता का बीज उनके अंदर 
वंश और संस्कार से प्राप्त है। वे कहते हैं मेरे परिवार में ही मेरे बड़का बाबू (ताऊजी) Ho We श्रीकृष्ण 
पाण्डेय, व्याकरणाचार्य अच्छी काव्य रचना करते थे, वह समर्थ कवि थे। मेरी सहृदयता की वृद्धि में भी 
कारण बने। बड़ा अच्छा संयोग था। मेरे ताऊ जी कवि थे और मेरे पूज्य पिता जी स्व० Yo विश्वनाथ पाण्डेय 
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विरासत में सहृदयता मिली। शनैः शनैः वय तथा शिक्षा-दीक्षा की वृद्धि के साथ मेरी सहृदयता 
2 joue हो गयी और मैं कक्षा छः से दूटी-फूटी भाषा और शैली में कविताएँ रचने लगा। मेरे 
कक्षाध्यापको ने मेरे कवित्व-वृद्धि में प्रशंसा और प्रोत्साहन रूपी घी डालने का काम किया!” डॉ० 
कपिलदेव पाण्डेय ने इसी कारण हिन्दी कविता संग्रह पाथेय को “मेरी हिन्दी कविता के प्रेरणास्रोत मेरे 
बड़का बाबू जी Ko wo श्रीकृष्ण पाण्डेय” लिखकर उनकी पुण्य स्मृति को समर्पित किया! डॉ० पाण्डेय 
की संस्कृत भाषा की कविता तो उनके मुख से कई बार सुनी, लोक-धुन की भी सुनी, अच्छी भी लगी किन्तु 
मेरी विवशता कि वे याद नहीं हो सकी। पाथेय (हिन्दी कविता संग्रह) की भोजपुरी रचनाओं में से भोजपुरी 
रचनाएँ तथा और कविताएँ भी उन्होंने साहित्यिक संघ में सुनाया। साहित्यिक संघ के वार्षिक अधिवेशनों 
में भी उन्होंने रचनाएँ सुनायीं। संयोग से साहित्यिक संघ के वार्षिक अधिवेशनों के कवि सम्मेलनों का 
संचालन मेरे ही जिम्मे रहताहै तो इन रचनाओं को पढ़ने के लिए आदरपूर्वक आवाहन का भी मुझे अवसर 
कई बार मिला। वे भोजपुरी क्री रचनाएँ खुद बड़े चाव से हाव-भाव इंगित करते सुनाते थे। मैंने कभी उन्हे 
आक्रोश, तनाव में नहीं देखा! जब देखा तब विनोदी मुस्कराती मुद्रा में पाया। इस समय जब मैं यह 
आलेख लिख रहा हूँ लगता है, मुस्कराते यहीं कहीं हैं यादों के झरोखे में। कवितायें भी याद हैं उनके कहने 
का ढंग भी। उनकी रचनाओं से जहाँ उनकी संवेदनशीलता, रचनाशीलता, भावपक्ष, कलापक्ष का ज्ञान C 
होता है वहीं उनमें उनका आत्मविश्वास, आत्मबल भी दिखाई पड़ता है। निराशा के चित्रण में आशा का 
अंकुरण भविष्य के प्रति एक प्रकाश और आत्मविश्वास झलकता है। 
हम जब दशशीर्ष की कल्पना करते हैं 
तो राक्षस बन जाता है 
और हम विवश हो जाते हैं 
अपने एक सिर की सीमा मेंबंधकर 
मानव कहलाने के लिए 
भाग पाने केलिए 
अनन्त की सम्भावना के लिए 
असीम कल्पना के लिए 
हमें ऋषि बनना होगा। 
तभी हम कालजयी होंगे 
क्रांतिदर्शी होंगे और कवि होंगे। (कालजयी/कवि से) 
कक्षा ८ के विद्यार्थी होने के समय (जब मैं मात्र डेढ़ साल की उम्र का रहा होऊँगा उस समय १५ 
मई ५१ को लिखी विकत्थन कविता में वे कहते हैं-- 
सूर्य रश्मियाँ हुई प्रचण्ड तेज से मेरे। 
अग्नि भी मलिन हुई प्रदीप्त तेज से मेरे। 
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डपट के बोल दूं अगर लपट उठे समुद्र में। 

We के बढ़ चलूँ तो प्राप्त हो शिवत्व रूद्र में॥ 

मम भ्रू-तरंग देखकर तोयधि-तरंग शान्त li 

मेरी विषाक्तता निरख भुजंग विष समाप्त हो॥ 
संस्कृत की छाप तत्सम शब्दों का प्रयोग और उसमें रचनाकार का आत्मविश्वास अवलोकनीय है और उसके . 
पढ्ने से प्रख्यात गीतकार शम्भूनाथ सिंह की पक्तियाँ भी ध्यान आती है- 

यह अंधेरा अभी पी रहा हूँ 

रौशनी के लिए जी रहा di 

एक अंधे कुएँ में पड़ा i 

पांव पर किन्तु अपने खड़ा हूँ] ; 

कह रहा मन कि कद से कुएँ के। 

मैं यकीनन बहुत ही बड़ा dil 
रचनाकार का यही आत्मविश्वास जगंत्‌ को सम्बल देता है बाधाओं से संघर्ष करने और उस पर विजय पाने 
की। डॉ० कपिलदेव पाण्डेय का भी स्व० लालजी सिंह की तरह मानना है कि संघर्ष ही आगे बढ़ने के लिए 
प्रेरित करता है। ठोकर ही सीधे चलना सिखलाता है यथा वे कहते हैं- 

ठोकर लगना ही हमको, सीधे चलना सिखलाता। 

अस्तित्व दुःख का ही तो, सुख का अनुभव करवाता॥ (स्वतंत्रता दिवस से) 
और स्व० लालजी सिंह कहते हैं- 

घन गर्जन में अविरल बजती, मेरे मन की अन्तर्वीणा। 

मुझको संघर्ष बताते पथ वेदना बताती है जीना॥ 
ठोकर सीधा चलना यानी संघर्षका पथ बताना दोनों रचनाओं द्वारा रचनाकार जीवन में बाधाओं से जूझने 
की प्रेरणा देता हुँ कवि पं० अटल बिहारी बाजपेयी (पूर्वप्रधानमंत्री) भी अपनी रचना में यही बात 
कहते हैं 

काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ 

| गीत नया गाता XI 

समाधिस्थ हो रचनाएँ रचने वाले रचनाकारों ने सदैव से इसी संघर्ष के लिए शक्ति और चुनौती को स्वीकार 
कर आगे बढ्ने की प्रेरणा दिया है वेदना को गीत बनाकर लोक मंगलकारी रूप में प्रस्तुत किया है। कवि 
Yo कपिलदेव पाण्डेय ने अपनी कविता “मैं गाता जाता था' में लिखा- 

वाणी में थी विषम वेदना, पर हृत्‌ तल में मधुर भावना। 

छुद्रवासना की प्रवंचना, सदा छला जाता था। 

मैं गाता जाता था॥ 
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कवि संघ शक्ति एकता का समर्थक है वह कहता है- 
छोडो प्रमाद जागो, जागो। 
सब मिलजुल कर हुंकार भरो॥ - 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेय का पूर जीवन शिक्षा यानी पठन-पाठन तथा साहित्य सेवा को समर्पित रहा। योग्य 


प्राध्यापक के रूप में जहाँ उन्होंने सुविख्यात आर्य महिला महाविद्यालय में जहाँ उन्होंने कार्य किया संस्कृत 
के विभागाध्यक्ष भी रहे, अपनी विद्वत्ता का प्रकाश फैलाया और लोकप्रिय रहे, वही उन्होंने साथ ही साथ 
अंग्रेजी, हिन्दी व संस्कृत में निबंध लिखे। संस्कृत में कविताएँ लिखी जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हैं। 
उन्होंने हिन्दी में कविताएँ तो लिखी ही भोजपुरी में भी रचनाएँ लिखी तथा नई कविता के साथ लोकगीत 
धुनों पर रचनाएँ यथा 'नोकरिया नाहीं मिलिहें ना', “आजुए कऽ दिनवा”, "pe बुझात नइखे', त का 
करबऽ तूँ', “गीत गाइला' “कविता भला कइसन' आदि भी लिखीं। उन्होंने गीत, अगीत, छन्द (कवित्त- 
सवैय) मुक्त गजल हास्य व्यंग्य और कुण्डलियां में भी रचनाएँ की जो 'पाथेय' के रूप में प्रकाशित है।' 
उनकी पाथेय में प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग के प्राक्तन विभागाध्यक्ष प्रो? भोलाशंकर व्यास (अब स्वर्गीय) ने ३० नवम्बर, २००१ 
को लिखा पाथेय की रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगा कि भले ही रचनाकार स्वयं अपने कवि होने का 
अपलाप करता हो, मुझे तो उनमें सिद्धहस्त कवि के दर्शन मिले हैं जो लगभग पाँच दशकों की काव्य 
साधना का प्रसव है। रचनाकार डॉ० कपिलदेव पाण्डेय के बारे में उनके जीवनकाल में ही सुकवि श्री 
लोकनाथ श्रीवास्तव ( अब स्वर्गीय) ने लिखा- 

विद्या के बारिध हैं, प्रगतिशील स्नेहसिक्त, 

मेधा के धनी हैं शुचि ज्ञान के प्रदाता हैं। 

जहाँ जन्म लेकर कृतार्थ सबको है किया, 

धन्य धन्य कुल वह धन्य पिता-माता il 

शिक्षक हैं कवि हैं कलम के सिपाही हैं ये, 

बौद्धिक समाज के लिए विशिष्ट सुख दाता हूँ 

आज के विवेकानन्द सन्त कपिलदेव पाण्डेय 

संस्कृत तथा संस्कृति के प्रतीक हें भाता हे 
सुबुद्ध समीक्षक डॉ० जितेन्द्रनाथ मिश्र (मंत्री साहित्यिक संघ) ने डॉ० कपिलदेव पाण्डेय की पाथेय में 
प्रकाशित रचनाओं के सम्बन्ध में लिखा कि इस संग्रह में प्रकाशित रचनाओं के इन्द्रधनुषी रंगों का आकर्षण 
ता है। ऐसे कवि का रचनाकार मन हाँ अपना रचना संसार बनाने में लगा है वहीं उसे उस शाश्वत 

सम्यकभान है जो संसार के किसी भी जीवन की नियति है वह कहता है- 
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शैशव बीता/यौवन बीता/वार्द्रक्य भी आयेगा/और बीत जायेगा। 
अचानक मृत्यु बाला आयेगी और बड़े प्यार से जुएको कंधे से उतार देगी, श्मशान घाट पर आरती उतारेगी। 
(अनुपेक्ष्य नियति से) 


अपनी बाकी पुस्तको को प्रकाशित लोकार्पित कराने के बाद निश्चिन्त मन को, इन्तजार था उस क्षण 
का, जिस क्षण के लिए स्वंय उसने लिख रखा था- 


आयेगा वह भी क्षण जब प्रिय मेरी ये, 
आंसू की बूँदें तेरी बन जायेंगी 

मुझे तुझे होगा कुछ भी आभास नहीं, 
मृत्यु पास आ जीवन-पल गिन जायेगी॥ 


m : (शश्वतसत्य से) 
और वास्तव में आकर गिन गई। सरस्वती के इस वरदपुत्र को पुनः पुन: प्रणाम 
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जो मेरे अभिभावक थे 


- श्री सुरेन्द्र बाजपेयी 


काशी की विद्वत्‌ परंपरा में जिन मनीषियों की चर्चा देश-विदेश में की जा सकती है, उनमें स्मृतिशेष 
डॉ० कपिलदेव जी पाण्डेय का योगदान अविस्मरणीय है। पुण्यश्लोक पाण्डेय जी मेरे साहित्यिक 
अभिभावकों में एक थे। उनकी मृदुभाषिता, सहजता और स्नेहप्रियता के वशीभूत होना किसी के लिए भी 
स्वाभाविक था। वे सहृदयी थे। परंपरावादी एवं भारतीय संस्कृति के प्रतिपालक होते हुए भी वह प्रगतिवादी 
थे। भोजपुरिया होते हुए भी वह हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषाओं के आधिकारिक विद्वान थे। 
पूज्य पाण्डेय से मेरी भेंट १९७३-७४ के आसपास जनवादी कवि श्री ब्रह्माशंकर जी पाण्डेय तथा 
कवि-पत्रकार वशिष्ठ जी के माध्यम से कवि-गोष्ठियो में हुई। फिर बादं में उनके जगतगंज अवस्थित आवास 
में जाने का सौभाग्य मिला। वह मेरी संघर्षप्रियता और रचनाशीलता से अधिक प्रभावित रहते थे। मैं जब 
भी उनके चरण-स्पर्श करता, वे खूब आह्वादित होते और कहते- “तू हमार छोट भाई जैइसन बाड़ा। पर 
हम तऽ तोहके पुत्रवत्‌ मानी ला? यह उनकी सदाशयता थी जो अपने से छोटो को भी वह स्नेह और मान 
बराबर देते थे। स्थानीय रचनाकारों में वह मुझे विशेष आत्मीयता प्रदान करते थे। वह नगर की साहित्यिक 
गोछियों में मेरी गीत-रचनाओ के प्रबल प्रशंसक थे और यथासंभव हर दृष्टि से प्रोत्साहित भी करते थे। 
स्मरण होता है कि जिन दिनों मैं अपने युवा रचनाकार मित्रों के सहयोग में “मयूर साहित्य परिषद्‌' 
का संचालन कर रहा था, उन्हीं दिनों नगर की तत्कालीन साहित्यिक संस्थाओं में 'रसराज', 'साहिती', 
रूपवाणी' और “नवयुग साहित्य परिषद” की काफी धूम थी क्योंकि इनमें नगर के वरिष्ठ साहित्यकारों 
यथा- सर्वश्री त्रिलोचन शास्त्री, to लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी', गणेश प्रसाद सिंह 'मानव', राममूर्ति सिंह, 
डॉ० हरिहर यति पाण्डेय बेबस बनारसी', राम जौनपुरी, अनुराग शंकर वर्मा, सरला भारती आदि की 
बैठकें होती थीं। इनमें वरिष्ठ कवयित्री डॉ. शकुंतला शुक्ल st द्वारा आयोजित 'रूपवाणी” और हास्य- 
व्यंग्य के वरिष्ठ एवि बाबू शक्तिनारायण सिंह 'खाक बनारसी जी” द्वारा संचालित ‘cau’ की कवि- 
गोछियों में पाण्डेय जी प्राय: उपस्थित होते थे तथा अपनी संस्कृत-हिन्दी की रचनाओं को सुनाकर कार्यक्रम 
को गौरवान्वित्‌ कर देतेथे और श्रोताओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ते थे। प्रचार-प्रसार और समकालीन 
लेखन के तीन-तिकड़म, deta और जुगाड़ से परे रहने वाले पाण्डेय जी नितांत सहज और सौम्यता 
के प्रतिमूर्ति थे। जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठ सर्वव्यापी थी। 
न चे के कारण धीरे-धीरे पाण्डेय जी से निकटता बढ़ती रही और उनका सान्निध्य पाकर 
| त होती रहीं। अनेक मांगलिक अवसरों पर वह अपने परिवार की तरह जब भी मुझे 
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कोई आदेश देते उसे पूरा करने के लिए मैं बराबर तत्पर रहता। हालांकि वह 

कार्य स्वयं ही करना पसंद करते थे। भावुकता के क्षणो में वह तत्काल RUE जात RUN ein 
अपने संघर्ष को जो बातें बताते थे उसे सुनकर स्वाभाविक रूप से यह अनुभूति होती थी कि एक साधक 
और अध्यवसायी जीवन के उतार-चढ़ाव किस-किस रूप में अपना प्रभाव दिखाते है! पूज्य पाण्डेय जी ने 
जिस जमीन से उठकर अपने को, परिवार को, बच्चों को सुव्यवस्थित किया था, वह सब असाधारण कार्य 
था। जब कभी मैंने उनकी विद्वत्ता की चर्चा की तो वह बस मंद-मंद मुस्करा कर रह जाते थे। वे कहते थे- 
“यदि मैं अपने को बनाने में ही लगा रहता तो परिवार टूट जाता!” निःसंदेह उन्होंने लाख मुसीबतें झेलीं 

बाधाओं को पार किया पर इस अर्थ-पिशाच युग में अपने अथक श्रम और शिक्षा-संस्कार सेपरिवार को 
सजाया-संवारा और अपनी गृहस्थी को पटरी पर चलाया ही नहीं बल्कि दौड़ाकर दिखा दिया। 

पूज्य पाण्डेजी को मैं अपना कल्पगुरु मानता था। वह सच्चे अर्था में तमस्‌ मिटाकर प्रकाश करने 
वाले। वह नगर की प्राचीन शिक्षण संस्था आर्य महिला डिग्री कालेज' में संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने 
मुझे पढ़ाया नहीं था किन्तु मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के कारण मैं उन्हें अपना अभिभावक और संरक्षक 
मानता था। वे भी मुझे पुत्रवत्‌-शिष्यवत्‌ मानकर ही स्नेहाशीष प्रदान करते थे। बाद के दिनों में नगर की 
प्राचीन साहित्यिक संस्था “साहित्यिक संघ' से जब मैं जुड़ा तो इसका श्रेय मेरे गुरुजनों डॉ० कपिलदेव 
जीपाण्डेय और Sto जितेन्द्रनाथ मिश्र को ही जाता है। इन्हीं विभूतियों की प्रेरणा से मेरा पहला गीत संग्रह 
'एक सुबह की खातिर' प्रकाश में आया और दूसरा गीत संग्रह 'और कब तक? भी। 

“साहित्यिक संघ' के अध्यक्ष की हैसियत से गुरुवर पाण्डेय जी प्रतिमाह गोष्ठी में उपस्थित होते और 
नई-नई प्रतिभाओं को सम्यक्‌ दिशानिर्देश और परामर्श देकर कृतार्थ करते। सेवानिवृत्ति के बाद एक बार 
प्रात:कालीन भ्रमण के दौरान सड़क पार करने में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बाद में पता चला कि पॉव फ्रैक्चर 
हो गया। यह जानकर जब मैं उनके घर हाल-समाचार जानने पहुँचा तो वह देखते ही विहल हो उठे। पॉव 
पर ट्रैक्शन लगा था। पंडितजी बड़ी हिम्मत के साथ बिस्तर पर पड़े-पड़े कहने लगे- देखा, सुरेंद्र अब का 
होई? अब तऽ बहुत सा काम पिछड़ गइल।' यह कहते हुए उनकी आँखें सजल हो गई पर उन्होंने तुरन्त 
अपने को स्थिर किया और थोड़ी देर में फिर मुस्कुराते हुए मेर हालचाल पूछने लगे। ऐसे थे सहृदयी मनीषी 
पाण्डेयजी जो स्वयं के कष्ट को भूलकर दूसरों की पीड़ा से अधिक पीड़ित हो जाते थे। फिर उसी दौरान 
कई बार घर आना-जाना रहा। उपचार के बाद महीनों बीते फिर एक दिन मंगलवासीय 'साहित्यिकसंघ' की 
गोष्ठी में वह उपस्थित हुए। काफी देर तक बैठे रहे। खूब आनंद आया। वह भी काफी प्रसन्न मुद्रा में रहे। 
गोष्ठी में चलते वक्त प्राय: मुझे ही Gad थे और रिक्शे पर बैठकर घर तक आते और मैं भी उनकी क्षणिक 
सेवा में रहकर अपने को धन्य मानता था जो अब स्वप्न बन चुका है। संयोग से इसी गोष्ठी में मैने एक 
नई गीत रचना कापाठ किया जो उनके फ्रैक्चर होने के बाद लिखी गई थी। हालांकि काव्यपाठ समाप्त होते 
ही उन्होंने कहा- 'ई रचना aS लगत बा हमरे ऊपर लिखले बाड़ा। हमरे Was ई सटीक बैइठत बा! में 
तो संकोच में पड़ गया कि कोई अपराध हो गया है पर उन्होंने उन्मुक्त भाव से उसे सराहा। वह गीत कुछ 
इस प्रकार है- द 
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अपने को दाब कर चलें, is 
hep-th नाप कर well 
ता खतरे हैं आसपास 
खून st खराबों की खबरें हैं, 
भीड़-भाड़ सड़कों पर बेकही 
मोड़ कई अंधे हैं, बहरे हैं, 
रंग-तंग घर-बाहर के, 
रिश्तों को छान कर wI 


आँखें बेपद हैं खुली-खुली 
खिड़कियाँ हवाओं के नाम पर, 
बंधक हैं आर-पार दरवाजे 
एक सुबह हँसती है शाम पर, 
दिन के इन अँधियारों को, 
मानक हम मान कर चलें 


मान्यताएँ हैं मशीनों पर टिकी 
शांति का जैसे समर से ठन गया, 
बिगड़े हैं स्वाद हाव-भाव के, 
आदमी कल का कहानी बन गया, 
हाथ लगे झूठे विश्वास के, 
धब्बों को साफ कर dell 


इस प्रकार उनके पारिवारिक स्नेह से जो मैं तीस-बत्तीस साल पहले आबद्ध हुआ उसके पीछे उनकी 
सुयोग्य संतानों विवेक, विमर्श, मीनाक्षी, चेतना, विवर्त एवं माताजी का अगाध स्नेह-लगाव भी मेरे लिए 
असरकारी रहा जो आज तक बना है। मैं श्रद्धेय पाण्डेयजी की विद्वत्ता और उनकी महत्ता से अलग उनके 
स्नेहिल लगाव के कारण उनके संपर्क में बना रहता था। जहाँ भाव का अभाव नहीं था। उनमें एक सचमुच 
का बड़प्पन था। e मृदु वाणी में एक वजन था। वह भाषा-साहित्य के प्राकण्ड विद्वान्‌ और विश्लेषक 
` तो थे ही, शब्दों की अर्थ. गरिमा और महिमा से परिचित कराने में उनकी सुबोध शैली बड़ी रोचक और 
मर्मस्पर्शी होती थी। लेकिन eet वाली घटना के बाद जब से वह अपने कमच्छा स्थित नए स्थाई घर 
में आए तब से शारीरिक रूप से काफी कुछ कमजोर दिखने लगेथे जबकि उनके उत्तरार्द्ध के दिन काफी 


खुशहाल थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर अब तो रहते हुए उन्ही की कमी घर 
बाहर को खल रही है जिसकी भरपाई होना ही असंभव di Fd 
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बच्चों में बच्चों जैसा और बड़े-बुजुर्गों में उनके जैसा बन जाना उनकी गौरवर्ण 
लम्बी, छरहरी काया, हंस की तरह धवल केश, गोल मुख मंडल पर चश्मा लगाए, Sea ee 
में बनारसी पान को छटा कुछ अद्भुत और विशेष ही लगती थी। वह पैदल चलने के अभ्यस्त थे। वह 
अपनी कर्मभूमि बनारस को ही मानते थे। इस नाते उनमें बनारसीपन का अंदाज भी मौजूद थ। वह बनारसी 
पंरपरा में AS 'बुढ़वा-मंगल' महोत्सव के संरक्षक थे। 'अभिनयम्‌" द्वार आयोजित होन वाले इस 
कार्यक्रम में वह कई वर्षो तक लगातार सम्मिलित होते रहे और खाटी बनारसी मौज-मस्ती, ठहाको और 
हाहाकारों में सहभागिता निभाते थे। उनकी इसी जिंदादिली के नाते कार्यक्रम में संयोजक सुकवि घनश्याम 
गुप्त जी ने उनका अभिनंदन भी किया था। यह बनारस का ऐसा कार्यक्रम होता था। जिसमें नगर के चुनिंदा 
खाटी बनारसी होली के उपलक्ष्य में शामिल होते थे और बिना लाग-लपेट के मन-मस्ती के आलम में डूब 
जाते थे। ऐसे लोगों में कविराज पं० शिवकुमार शास्त्री, बेधड़क बनारसी, भइया जी बनारसी, खाक 
बनारसी, विश्वनाथ मुखर्जी, डॉ० शंभुनाथ सिंह, नजरी बनारसी, लक्ष्मीशंकर व्यास, डॉ० भोलाशंकर 
व्यास, do कमला प्रसाद अवस्थी 'अशोक', गजानन सर, अशोक मिश्र 'सामयिक', गयाप्रसाद शास्त्री 
‘fuel, Sto श्याम तिवारी, मनु शर्मा जैसे श्रेष्ठ साहित्यकारों-पत्रकारों की सहभागिता और घाट पर उपस्थित 
हुजूम का कल्लोल इसे विशिष्ट बना देता था। पूज्य पाण्डेयजी इन सबके साथ अपनी अलग रंगत बिखेरते थे। 
हिन्दी-संस्कृत में हास्य-व्यंग्य को रचनाएँ सुनाकर अथवा वक्तव्य देकर वह हास्यरस की वर्षा कर देते थे। 

वस्तुत: डॉ० कपिलदेवजी पाण्डेय सुखद अनुभूति के पर्याय थे। वे संत हृदय के स्वामी थे। उन्होने 
विद्या और धन के वियोग को संयोग में बदल कर चरितार्थकर दिखाया कि पुरुषार्थ से सब कुछ संभव हो 
सकता el उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई के संस्कार अपने परिवार में गहराई से पिरो कर रखे थे। फलतः 
उनका कोई विराधी नहीं था। वह अजातशत्रु थे। वैसे कुछ लोगें का काम ही होता हे किसी पर कीचड़ 
उछालना। पाण्डेय जी ऐसे लोगों से निश्चिंत तो नहीं बल्कि सजग अवश्य रहते थे क्‍योंकि बदमिजाजों से 
दूर रहना ही उन्हें सुखकर लगता। इस बारे में वे कहते भी थे कि किसका-किसका विरोध करोगे? बस 
अपना काम करते चलो। सभी का वक्त आता है और अच्छे-बुरे की पहचान तो समय स्वयं करा देता हे। 
उनकी यही शिक्षा मेरे लिए अभीष्ट सिद्ध हुई और आज तक में उसी का अनुसरण कर रहा हूँ। 

आज हमारे बीच गुरुवर पाण्डेयजी पार्थिव रूप में नहीं हैं किन्तु उनकी कृतियाँ, उनकी नीतियाँ और 
उनकी तातम पुण्य स्मृतियाँ सदा-सर्वदा हमारा पथप्रशस्त और E प्रकाशित करती रहेंगी। उनकी स्मृति को 
स्थाई रखने और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को व्यापक रूप से समझने के लिए 'स्मृतिग्रंथ' का प्रकाशन 
एक स्तुत्य कार्य है। मैं प्रकाशन-समिति के सभी आत्मीयजनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञताप्रकट करता हूँ कि 
समिति ने इस स्मरणीय प्रकाशन-यज्ञ में मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान किया 

पूज्य पाण्डेयजी की यशःकाया को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विश्वास 
करता हूँ कि उनकी सच्ची-मुच्ची बातें बराबर मुझे बल प्रदान करती रहेंगी 


००० 


समज्या/७९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उनसे पहली और आखिरी मुलाकात 


- डाँ० अशोक कुमार सिंह 


मुझे याद है उस समय तक Weser (गाजीपुर) में मेरी नियुक्ति के एक-दो वर्ष ही व्यतीत हुए di 
वहाँ के लोगों से मेरै परिचय का दायरा धीरे-धीरे बढ़ रहा था। कुछ ही दिनों में मेरे बारे में लोग यह भी 
जानने लगेथे कि मनोविज्ञान विषय में मेरी नियुक्ति भले हुई हो परन्तु कविता और साहित्य में भी मेरी रुचि 
कम नहीं है। इस नाते मेरे परिचितों का दायरा और तेजी बढ़ा। इसी रिश्ते से वहाँ स्थानीय इण्टर कालेज 
में एक अध्यापक थे। उनका नाम था अनुराग शंकर वर्मा (आज के चर्चित शायर) उनकी भी शायरी में 
अच्छी गति थी। वे उम्र में मेरे पिता के बराबर होते हुए भी इतने जीवन्त और अपनापन बाँटने वाले शख्श 
थे कि क्षणभर में किसी को अपना बना लें। उनके पास बेठने पर बीच की उम्र के फासला पता ही नहीं 
चलता था। मानस उनको कंठस्थ था। उर्दू जुबान पर उनका अधिकार था। कहते थे हिन्दी तो हमने मानस 
के माध्यम से सीखी है। पुरुषार्थी इतने कि कभी डाक्टरी करके, कभी पुस्तकों की दुकान करके अपने भाई, 
बेटे, बेटियों को इंजीनियर डाक्टर बना डाला। शेर पढ़ते तो ऐसा लगता बूढी रगों में रवानी आ जाय। 
कुल मिलाकर में वर्मा जी से अभिभूत था। उनसे साहित्य और शायरी पर बराबर बात-चीत हुआ करती। 
कहीं छोटे-मोटे आयोजनों में हम साथ-साथ भी होते। ऐसे ही दौर में एक बार वर्मा जी ने स्वयं पहल करके 
जखनियां कस्बे मेंएक कवि सम्मेलन का संयोजन किया। पूरा इलाका वर्माजी का शिष्य था। इसलिए उनको 
सबका सहयोग मिला। शायद सहयोग का कारण एक और था वह था समारोहहीन इस कस्बे में मनसायन 
a यह उपक्रम। जिससे जब बना सबने कुछ न कुछ योगदान किया। निर्धारित तिथि पर आयोजन 

या गया। 

इस समारोह के लिए वर्माजी ने एक अद्भुत कार्य किया। वह कार्य था मुख्य अतिथि का चुनाव। उन्होंने 
प्रचारित करना शुरु कर दिया। इस कार्यक्रम के लिए मैने परंपरा से हटकर एक ऐसे मुख्य अतिथि का चुनाव 
किया है जो कवि होने के साथ-साथ एक ऐसे विद्वान है जिसे सुनकर आप चकित हो जाएंगे। अपने मुख्य 
अतिथि के प्रति वर्माजी ने ऐसा कुतूहल पैदा किया कि आयोजन के दिन तक कवि सम्मेल और मुशायरे के 
oa ee मुख्य-अतिथि महोदय ही हो गये। इससे अधिक वर्माजी और कुछ नहीं बताने 
का दिन जखनिया जैसे कस्बे में आयोजन स्थल पर लोगों का हुजुम इकट्ठा हो es 
ee नजर आ रहे थे मुख्य अतिथि महोदय आए?इस रहस्य का भी खुलासा वर्माजी 
र | मुन्ना साव के घर में बेठे ही यह सूचना पाते ही कितने लोग उस ओर लपके। तबतक 
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पता चला कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जाड़े का दिन था। लकदक सफेद कुर्ता, जाकेट 
सज्जन को वर्माजी ने बड़े आदर के साथ मंचासीन किया। उपस्थित नती नेभी hs c 
नुकीली नासिका, गोरा रंग, दमकता मुखमंडल मुझे उस व्यक्ति ने बहुत प्रभावित किया। 

संचालन का दायित्व वर्माजी ने ही संभाला और अनगिनत विशेषणों के साथ पहलीबार उन्होंने अपने 
मुख्य अतिथि का नाम लिया डॉ० कपिलदेव पाण्डेय। यों तो पाण्डेय जी आर्यमहिला डिग्री कालेज बनारस 
में एक प्रध्यापक है पर इनकी ख्याति साहित्य और संस्कृति के हर क्षेत्र में है। अभी मैं जो बयान कर रहा 
हूँ हो सकता है वह आपको अतिशयोक्ति लगे। लेकिन मेरे कथन में कितनी अरिरंजना है इसका परिचय 
आपको तब मिलेगा जब पंडितजी खुद आपसे रूबरू होंगे। थोड़ी देर तक इसी तरह स्वागत, अभिन्न जनों का 
दौर चला। इसी में एक स्थानीय नेता ने कहते-कहते हिन्दुस्तानी तहजीब की बात उठा दी। बहकते हुए उन्होंने 
यहाँ तक कह डाला यही गंगा-जमुनी तहजीब हमारी असली तहजीब है। जो लोग देवभाषा संस्कृत ओर शाख्रो 
को हमारी मूल तहजीब बताते हैं वे गफलत में हैं। देवभाषा गई देवलोक। पूजा-पाठ, दक्षिणा वाली भाषा है वहा 
है कोई जो भोजपुरी की तरह संस्कृत बोल सकता है। जो भाषा बोली नहीं जा सकती वह भाषा मरी हुई भाषा 
है। जीवित भाषा तो यह भोजपुरी है। हिन्दी है। उर्दू है। संस्कृत जड़ हो चुकी है ये भाषाएँ बहता नीर है। 

मेरा ध्यान उस नेता की बातों पर था। मैं मंच के अन्य लोगों से बेखबर मंच पर बैठा दत्तचित्त बस सुन 
रहा था। इसी में मंच से ही किसी ने पूछा- “ई के ह$।' उत्तर मिला यहाँ के एक बहुत चर्लित नेता el मेण ध्यान 
उस ओर गया। वह पूछने वाला व्यक्ति और कोई नहीं वे पंडित कपिलदेव पाण्डेय जी ही थे। थोड़ी देर तक 
तो पंडित जी सबकुछ बर्दाश्त करते रहे। परन्तु उस नेता का भाषण समाप्त होते-होते वे बिना संचालक के 
आमंत्रण की प्रतीक्षा किए माइकपर पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने जो धाराप्रवाह संस्कृत में बोलना आरम्भ 
किया कि वहाँ बैठा विशाल जन समुदाय देखंता रह गया।. उन्होंने तमाम कवियों, शायरों, दाराशिकोह, 
चकवस्त, फिराक आदि का उद्धरण देते हुए यह प्रतिपादित किया कोई भाषा नहीं मरती मरते है हम। अगर 
हम जिन्दा कौम है तो अपनी हर विविधता को सजोंकर TEN पूरी बात शायद किसी को समझ में नही आ 
रही हो लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट पंडितजी की बातों, भावों पर मुहर लगा रही थी। वर्माजी की खुशी का 
ठिकाना न था, जैसे बार-बार वे लोगों की आवाज में आवाज मिलाकर कह रहे थे। देखा मेरे मुख्यअतिथि को। 

ऐसे में मुझे याद आई एक कथा। महाराज भोज के दरबार में एक विद्वान आया। उसने उनके सभी 
रत्नों को चुनौती दी। कोई बता दे मेरी मातृभाषा कौन है। में कई भाषाओं का जानकार m एक-एक कर 
सभी रत्न आए। सब जिस भाषा में बोलें वह उसी में बोलने लगे। जब सब हार चुके तो | को बारी 
आई। कालिदास भी पराजित हो गये। लेकिन जब वह विद्वान फूला नहीं समाता हुआ शाबाशी और पुरस्कार 
लेने राजा की ओर मुड़ा तभी कालिदास ने अपने पैर से उसे गिरा दिया। अब तो वह आगे बबूला हो लगा 
अनाप-शनाप गालियाँ कालिदास को बकने। कालिदास ने उसकी नब्ज पकड़ ली। बोले- क्षमा करना मित्र 
तुम्हारी मातृभाषा यही है। जिसमें तुम मुझे गालियां दे रहे हो।' उसका क्रोध जाता रहा। उसने स्वीकार कर 
लिया- "wer हैकि मेरी मातृभाषा यही है मर्म तो मातृभाषा में ही निकलता ही 
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यह रहस्य भी अपने आप उद्घाटित हो गया। पंडित जी संस्कृत के iR विद्वान हें। वर्माजी 

न ag में यह बताना भूल गये थे कि वे किस विषय के विद्वान है। जैसे ही नेता ने उनके 
मर्म को छुआ गंगा की तरह उनके अन्दर से संस्कृत फूट पड़ी। वे भूल गये यहाँ बैठे लोग ऐसे लोग हैं। 
जिनमें से कुछ तो खड़ी बोली भी कायदे से नहीं समझ सकते। बाद में नृसिंह भगवान की तरह जब उनका 
आवेश शान्त हुआ तब ठेठ भोजपुरी में बोलना शुरू किया और एक भोजपुरी को कविता भी सुनाई। 

यही थी पंडित जी से मेरी प्रथम मुलाकात] एकदम चकित कर देने वाली। इसके बाद तो मेरी समझ 
में ही नहीं आ रहा था कि मेरी बारी आने पर मैं अपनी कौन सी कविता Gas 

खैर कविसम्मेलन समाप्त हुआ। मैं रात की गाड़ी से पंडित जी वर्माजी के साथ ही वाराणसी आया। 
गाड़ी में इत्मीनान से जब हम बैठे तब वर्माजी ने उनसे मेरा परिचय कराया। उन्होंने कवि सम्मेलन मेंसुनाई 
मेरी कविता की बहुत तारीफ की। यही नहीं बल्कि उन्होंने उसकी एक दो पंक्तियाँ भी सुना दी। कहा कि 
यह कविता मुझे लिखकर दे दो। तब मेंने समझा यह झूठी शाबाशी नहीं थी। पंडित जी ने सचमुच मेरी 
कविता सुनी है। इससे मुझें आगे लिखते रहने की बहुत बड़ी हिम्मत मिली। कंहा जाता है न प्रथम प्रभाव 
ही अन्तिम प्रभाव बन जाता है। यह डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी का मुझपर पहला प्रभाव था। आज जो 
मुझे हिन्दी संस्थान का सर्जना पुरस्कार मिला है, तब मैं सोचता हूँ कि अगर इसमें उनके जैसा प्रोत्साहन 
नहीं होता तब क्या में इस मंजिल तक पहुँच पाता। भाई सुरेन्द्र बाजपेई ठीक ही कहते हैं-- बूंद-बूंद भर 
भरना भाई। मन मत छोटा करना भाई॥ उन्होंने मेरे मन को छोटा होन से बचा लिया। उसके बाद हमारी 
उनकी बीच में न जाने कितनी मुलाकाते हुई। उनके पूरे परिवार से मेरा परिचय हुआ। जीवन की निरंतर 
प्रवाहित स्रोतस्विनी में न न जाने कितना पानी बह गया। 

फिर एक दिन ऐसा आया कि पंडित जितेन्द्रनाथ मिश्र ने कमच्छा पर उन्हीं के आवास पर प्रकाशक 
साहित्यिक संघ की ओर से उनकी किताबों का लोकर्पण समारोह रखा। देखा कि मेरे वही गुरुजी डॉ० 
कपिलदेव पाण्डेय रूग्ण अवस्था में एक सोफे पर बैठे हैं सुना कि उनकी दोनों किडनियों ने जवाब दे दिया 
है। शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं कि प्रत्यारोपण जैसा इलाज सहन कर सकें। जो हृदय मानने को तैयार नहीं 
था वही आसन्न था। उनकी आशा और सपनों से भरी आँखों में कातरता दिखाई दे रहीथी। मैं देख रहा 
क जीवन में अभाव था, संघर्ष था, जोखिम था दायित्व था वे शलाकापुरुष, भीष्म की तरह 
oS qu सुख : दिन आएवे शय्या पर दिखाई पड़े। इस अवसर पर मुझे वहाँ एक गीत पढ़ने 
हिन्दी बाद में पंडित जी ने मुझे ढूँढ़कर अपने पास बुलाया और छलकते नेत्रों से मुझे अपने 

um RT पुस्तक भेंट की! यही मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। 
जिसकी गंध रची है। मची है/तब भी उनकी कथा बची है/कुछ न कुछ तो था ही उनमें/ भीतर 
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स्व. डॉ0 कपिलदेव पाण्डेय जी की स्मृति में 


- श्री नरोत्तम शिल्पी 
वाराणसी के आर्यमहिला महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष, संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेजी-भाषाविज्ञान- 
दर्शन नाट्यशास्त्र व भारतीय कला-संस्कृति के मूर्धन्य विद्वान के चरणारज लेने के फलस्वरूप जो आत्मिक 
सुख मिलता रहा, उसकी अनुभूति का स्वाद आजीवन नहीं भुला पाउँगा। 
“काण्हो ‘red?! कइसे बाड़55” ८ 
पनडब्बा खोलते हुए- “आप क$ आशिर्वाद हौ 'गुरूजी', cs पान खाल55.” 
एक मधुर मुस्कान के साथ-सुपारी-सुर्ती जमा कर कहते- “तोहरे त आसरा रहेला, मिजाज़ बन 
जाला तोहार पान खइले पर” मुझे भी बहुत अच्छा लगता रहा उन्हें पान खिलाना और भोजपूरी के कुछ 
शब्दों में आशीष पाना। कोमल शब्दों में उनकी वार्ता मेरै लिए अविस्मरणीय है और रहेगी। 

A सच्चाई यही है कि काल, वय और परिस्थिति नहीं देखता। हाँ, होता यही हे कि चुन-चुन 
कर अच्छे लोगों को ही ले जाता है। ऐसे-तैसे लोगों को परी आयु भोगने की छूट है समाज को जिनकी 
आवश्यकता होती है वो धोखा दे जाते हैं। वही गुरू जी ने भी किया। 

आप की वाणी, मधुर मुस्कान धोखा दे गई। 
कब निकल जाए किसी की जान, धोखा दे गई।। 
उम्र इतनी थी कहाँ जो चार के काँथे चढे, 
क्या कहें ये ज़िन्दगी बेइमान धोखा दे गई।। 
एक ख्याति लब्ध मनीषी-विद्वान-प्रतिभावान-चरित्रवान व्यक्तित्व के धनी यदि एक साधारण 
मूर्तिकार-चित्रकार-दूटी-फूटी भाषा में कविता-शायरी गढ़ने वाले को स्नेहाशीष, कुशलक्षेम पूछकर अर्पित 
करें तो एक प्रश्‍न अवश्य खड़ा होता है। जिसके उत्तर में उसे मिले हैं ये शिक्षाप्रद शब्द-- . 
“तू का जनबऽ कि d काऽहउअऽ। कुल तोहई जान जइबऽ तऽ हमहन का कइल जाइ? ठीकै हो, 
तूं नाहीं Saas, नाहीं तऽ अभिमान नऽ हो जाई? Ee 
यही सब यादें उनके लिए श्रद्धासुमन बन गई है, उन्हें समर्पित हैं 
उच्चकुल के थे कपिल जी, पर नहीं अभिमान उनको। 
उच्चतम ही कर्म करते, था यही वरदान उनको। 
थी सरलता, स्नेह से परिपूर्ण शिक्षक, थे कवि भी, 
आज कविगण दे रहे श्रद्धाञ्जलि सम्मान उनको।। 


000 
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पुनरपि पुनः प्रणाम 


- डॉ0 रामअवतार पाण्डेय 


हिन्दी संस्कृत अंग्रेजी के तो sque विद्वान! 
पण्डित कपिलदेव पाडे जी थे नेक भले इंसान॥ 
भले नेक इंसार मधुर थी शीतल वाणी। 
wet थी दृष्टि सजग सुन्दर कल्याणी॥ 
कहते राम अवतार भव्य काया थी उज्ज्वल केश। 
खिलता तन पर रहा निरन्तर भारतीय था वेश॥ 


जीवनभर खुद पढे-पढाये कर विद्या का दान। 

सतत किये साहित्य साधना कृतियाँ स्वयं प्रमाण॥ 
कृतियाँ स्वयं प्रमाण है जिनकी अपनी सुरभि सुगन्ध। 
कृतियों के रहते स्मृतियाँ ` कभी न होगी AI 
कहते राम अवतार बनाये तप से वह पहचान। 
जिसके आगे नतमस्तक हो करते सब गुणगान] 


भारतीय संस्कृति संस्कृत से था अनुपम अनुराग! 
और हदय में आंग्ल संस्कृत हिन्दी मिलन प्रयाग] 
हिन्दी मिलन प्रयाग, सभी का मान wei 
तीनों भाषाओं में रच अति समृद्ध बनाये॥ 
कहते राम अवतार नहीं था मन में कोई द्वेष 
और नहीं था खुद कोई जीवन में उनके क्लेश! 
मस्ती से खुद लिखे रचे हिन्दी संस्कृत में छन्द 


और सभी के साथ लिये, सबका बनकर, आनन्द] 
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सबका बनकर आनन्द न छोटे बड़े किसी का भेदा 
नहीं किये कुछ ऐसा जिससे करना पड़ता खेद 
कहते राम अवतार मौज मस्ती की वह मुस्कान! 
os गयी है, बीच हमारे स्मृति मे, पहचान] 


सन्तानों को पाले पोसे देकर नेह दुलारा 
भरे सभी में अपने सा ही विनयी सुसंस्कार 
विनयी सुसंस्कार नाम भी रखे एक से एका 
मीनांक्षी के साथ चेतना, विवर्त-विमर्श-विवेक॥ 
कहते राम अवतार रखा निजता, का पूरा ध्यान। 
निज भाषा निज देश वेश पर सदा रहा अभिमान] 


सदा मस्त थे और मुदितमन संग में .सुखद सुकृत्या 
इन आंखों ने देखा था मस्ती से करते gei 
उनको करते नृत्य पुत्र की.थी जब शादी 
अभिनय के प्रेमी ने मोहक सीन बना दी॥ 
कहते राम अवतार कलाप्रेमी प्रिय था संगीत! 
वय की तो दीवार नहीं थी थे सबके ही Atel 


दिन जाते ही देर कहाँ है उस पर कहाँ लगाम। 
यादें तो आती ही wit उनको पुण्य प्रणाम 
उनको पुण्य प्रणाम, जहाँ हों रहें सदा आनन्दा 
और हमें आशीष सदा दें हर पल हीं हर चन्द॥ 
कहते राम अवतार पुण्य शुभ कीरति पावन नाम 
कविवर कपिलदेव पाण्डेय को पुनरपि पुनः प्रणाम 
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गुरुजी के प्रति... 


- श्री बालमुकुन्द लोहिया, उषा लोहिया 
आराधना माखरिया और अनन्या लोहिया 


“मत डरो मौत से इक दिन खत्म होना सफर है, मरती नहीं आत्मा वह तो अमर है।” मेरे गुरुजी 
परम श्रद्धेय डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी आज भी हम सबके बीच हैं। उनके स्वभाव को बताने के लिये मेरा 
सोचना है कि “भाषाके पास इतनी शक्ति भहीं कि वो अनुभूति के प्रभाव को शब्द दे सके। संकल्प से मनोबल 
बढ्ता है और दृढता से स्थिरता उत्पन्न होती है।” यही गुण गुरुजी में मुख्य रूप से थी। 

स्मृति को संजोने के लिये हमारे परिवार की ओर से Yo गुरुजी के चरणों में अर्पित है मूल्यों की एकमाला। 


सादर श्रद्धांजलि! 


परमात्मा में संपूर्ण निष्ठा, 
आत्मा में दृढ़ता, 

विचार में परिपूर्णता 

मन में संतुष्टता, 

बुद्धि में दिव्यता, 
संस्कार में श्रेष्ठता, 

दृष्टि में पवित्रता, 

चलन में उदारता, 

कर्म में.प्रवीणता, 

कला में निपुणता, 


` व्यवहार में सरलता, 


स्नेह में शुद्धता, 

संबंध में निर्लिप्तता, 

जीवन में सत्यता, 

व्यक्तित्व में रमणीयता और 
वाणी में मधुरता 
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करते वन्दन-अभिनन्दन 


- श्री राजेन्द्र गुप्त 
भारतीय संस्कृति के पोषक, बाल-तरण के नायक 
आज सभी सादर अवनत हो करते वुन्दन-अभिनन्दन। 

गंगा सा मन, पावन सा तन 

लिपटे हुये सर्पो में चन्दन। 

शाश्वत m-q वेदी में 

जीवन समिधा कर दी अर्पण। 
काशी की गरिमा के प्रतीक तुम शान्ति के संवाहक 
आज सभी सादर अवनत हो करते वन्दन-अभिनन्दन। 

जहाँ भी सूखा मरुथल देखा, 

तुमने फैला दी हरियाली 

आज्ञानों के घोर तिमिर में 

बिखरा दी नव प्रभात की लाली। 
अर्न्तमन कवि-हृदय पर हो दृढ़ता के परिचायक 
आज सभी सादर अवनत हो करते वन्दन-अभिनन्दन। 

हर पग कांटों से fet नहीं 

महसूस हुयी न तुम्हें चुभन 

हँस हँस के गरल पीके भी 

रहे सर्वदा तुम तो मगना 
कर सर्व धर्म सम्मान की रक्षा, बने संस्कृत के उन्नायक 
आज सभी सादर अवनत हो करते वन्दन-अभिनन्दना 
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Disguised Laureate 


— Shri Vidya Prakash Pathak 


"Thought" as defined in English dictionary is act or way of thinking. It's simple, every human 
being keeps on thinking necessarily for his survival, people who think beyond the materialistic 
world and reaches to self actualisation deserves to be known as a person who does not care forhis 
status and role in the society but lives his own life. The person for whome I am trying to write about 
is my ‘father in aw hereinafter I would like to call him as ‘Father’, Dr. K.D. Pandey who lived his 
own life in the world of literatures. Particularly Sanskrit literature, Grammar, Philosophy etc. My 
openion is based on my experiences with the family of my wife. I observed during my association 
withthem with in a short period of less than a decade. | 

Before I write something is support of my above assertions, let me take the liberty of sharing 
some moments with him. Imet him very formally first time when he visited me purposely to havea 
glance for giving final words to myparents for my marriage. I had information that gentemen from 
varanasi are likely to come any moment. I was a bit tense : Unlike other youngsters, I had not met 
my wife before settlement of my marriage. Those days cellular phones were not in use. I was busy 
somewhere on the shopfloor of the factory when someone informed that this is hard time to 
undergo a different kind of Interview. I took a cold breath, moved slowely over there. Through the 
es प E. persons were sitting there. One GentlImanis his late sixties wear- 
byhim Ce ER two young chaps, whose personal ity were over shadowed 
का boas ilies of * boldly. Overcoming my all worries I met them very warmly. 
first offer and nodded affirm t oe wee धम VEM residence also. I honoured my 
EIE me tres dence ative by for tea. He asked smilingly. Is there someone already to 

hi residence? In reply of my second desire and eased the talks. During our convesation 
Sway of talking was very simple. He never asked aninvestigati d 
Idonotknow whether He could read me that day i edm c qum E a ! 

ality inf . utl appri judging his person- 
ty in irstmeeting that he is having afluent loeis gr Spor judging hisp 


Only mistake Idi himandhi i 
y mistake I did to understand him and his family was a orthodo Brahmin family having 
८८/समज्यां 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


faith in rituals and worship. His faith and belief was strongly in heavenly reign but away from 
attaining "Moksha" through any other means except self empowerment. He had strong belief in 
knowledge which leads to purification studies and understanding the elements of metaphysics. He 
had these qualities. His studies was for self satisfaction. I bel 


ieve Perfection on the subject was his 
thrust area. 1 am not a person who know the things which are perfect or imperfect particularly 


when it is of | iterature. But as observer of social activities, his peers and their usual gossips, I found 
him always talking with authorities, quotations and examples from "Shastras". 

Most of the time when my wife use to share past experiences of her beloved city Varanasi, 
it starts and ends from her father only. It is not only and affection between a daughter and her 
father but a common thing Socio-literal environment prevailed all around. On some occasions I 
availed opportunity for inviting him at my home. Once he was traveling to chicago spent two days 
with his daughter. I have seen peculiar magnatism between father and daughter. He had prepared 
some presentation which was only subject matter of their talks instead of sharing family affairs. 
Likewise, once Meenashi my wife had to go for some interview for her job, she wanted help in 
resuming the contents of the subject, he came to my home not like a father buta teacher in true 
spirit. My home was a school for couple of weeks. Here I could sea a teacher in him. He was not 
ateacher of his own dicipline but having stake in other subjects also. Once I had prepared a draft 
for some official purpose. It was full ofgrammatical mistakes and punctuations. Those days father 
has come over my place and my paper was corrected silently, kept there. Here it was a father who 
keep son from doing mistakes. It was warmth feeling for me. 

Many evenings I had been in Varanasi also. Most of the people who use to come to meet 
him were fromthe field of literature. His house was is like a section of Library. [have always seen 
him busy in reading writing something on his bed. His peers regularly come to his house and place 
becomes a concert of poetic auditorium. I had heard about the city of rising son from my child- 
hood. People are having literal taste in them. I personally experienced that a group of people still 
believe in thinking beyond their bread and butter. I seathe truth when come across such people. 

I was travelling for Varanasi with my two children after his heavenly demise. Train was 
speeding up. I had fallen in vertex of thoughts. My daughter and son had lot of quarries about 
many things happening around them. It is childhood. full ofjoy and life. On the otherhand I was 
about to arrive in a house of mourning. I was not able to balance myself between two realities. 
Again I started thinking life after death? Answer, yesitis possible ifa persson has done something 
for society, mankin he survives with his thoughts. He had lived a meaningfull life, we should learn 


from him. 
000 
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स्मृतियाँ के झरोखो से | 


- श्री कामेश्वरनाथ मिश्र 


डॉ० कपिलदेव पाण्डेय! यह नाम कानों में पड़ते ही अतीत की गहराइयों से इतनी स्मृतियाँ 
मानस पटल पर अंकित होकर झिलमिलाने लगती हैं कि समझ में नहीं आता कि किन्हें छोड, किन्हें पकड़ 
आर्य महिला डिग्री कालेज के संगीत गायन-वादन की छात्राओं की वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा के सिलसिले 
में सन्‌ १९६०-६१ ई० से ही मेरे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसके फलस्वरूप स्व० 
सुन्दरीबाई पाई (तत्कालीन प्राचार्या) ने मुझसे आग्रह किया, कि मैं स्थायी रूप से महाविद्यालय की सेवा 
करूं और सन्‌ १९६७-६८ ई० से मैं नियमित तबला शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए सन्‌. २००३ 
ई० जून माह में सेवाकार्य से कार्यमुक्त हुआ। लगभग ३५ वर्षों के सेवाकाल में महाविद्यालय में समय- 
समय पर विविध विषयों के विद्वान्‌-विदुषी भाई-बहन नियुक्त हुए और नूतन-पुरातन सभी से जो 
पारिवारिक, आत्मीय, स्नेहिल सम्बन्ध wed गए, ईश्वर की अनुकम्पा से सेवा-निवृत्त होने के पश्चात्‌ भी 
वह zm आज भी वैसा ही बना हुआ di 
ही आत्मीयतापूर्ण शैक्षणिक वातावरण में कार्यरत रहते हुए एक i 
साक्षात्कार हेतु डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी हमलोगो के त कक्ष s SN. * 
(संगीत), डॉ० परमहंस मिश्र (हिन्दी-संस्कृत), श्री कपूर साहब (मनोविज्ञान) के बैठने की व्यवस्था थी। 
पाण्डेय जी जब हमलोगो के कक्ष में आए तो संयोगवश कोई कुर्सी अतिरिक्त नहीं थी, जहाँ वह बैठते 
zd संकोचवश किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमलोगों में से किसी से भी उनका 
परिचय हो ud था। मने एक क्षण उन्हें खड़े देखा, फिर न जाने मुझे उनकी सौम्य आकृति के प्रति 
एक आत्मीय खिंचाव महसूस हुआ और मैने उनके आने का कारण जाना और जानने के बाद मैंने अपनी 
कुर्सी उन्हें देकर आदरपूर्ण बैठने का आग्रह किया, जिसे मेरे अनेकों आग्रह के पाण्डेय जी ने संकोच 
साथ स्वीकार किया। Se बैठाने के बाद मैं अपने नियमित पीरियड के र ला 
गया। अपने पीरियड की समाप्ति के uio T यड के लिए संगीत-कक्ष के लिए चला 
के लिए निर्धारित साक्षात्कार-कक्ष के Ent E उस कक्ष में आया, तो पाण्डेय जी अपने साक्षात्कार 
र चला आया। एकाध सप्ताह पश्चात्‌ पाण्डेय जी a a ua VS eee 
आत्मीयता से मेरे गले लगते हुए यह खुशखबरी z सुनाई कि ह ह ह नार ate ag! हो तिर 
पर कर लिया गया है और आज से वे भी हमारे सुनाइ कि उनका चयन ६ क्लब में संस्कृतप्रवक्ता पद 
आनन्द आया। पाण्डेयजी ने मिठाई मंगाकर हम ls इसी पुरुष-कक्ष में बैठेंगे यह सुनते ही मुझे विशेष 
| केर हम सभी का मुँह मीठा कराया और मैने पान की गिलौरी 
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मंगाकर उनका हार्दिक स्वागत किया। उस दिन के बाद से परे सेवाकाल की 

के लगभग २७ वर्षो के बीच पाण्डेय जी के साथ जो नेह, शैक्षणिक, रा आ 
जुड़ा, वह उनके जीवन के अन्तिम दिवस की रात्रि में जब मैं उनके प्रिया अपार्टमेन्ट में उनकी बीमारी का 
समाचार सुनकर मिलने गया, तो कोमा की अवस्था से बाहर आकर बेटी चेतना के साथ मुझे देखकर न 
केवल पाण्डेय जी ने मुझे पहचाना, बल्कि इशारे-इशारे में चेतना से कहा कि मुझे चेतना उनकी 
सद्य:प्रकाशित काव्यकृति प्रदान करे। मुझे देखकर पाण्डेय जी की आँखों में पूर्ण सन्तुष्टि झलकी, कुछ देर 
के पश्चात्‌ मैं परिवार के अन्य सदस्यों से मिलकर पुनः आने के लिए कहकर रात्रि में घर आया। दूसरे दिन 
कालेज में जाते ही उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करते हुए वर्तमान प्राचार्या sto श्रीमती उमा गुप्ताजी 
ने दुःखद समाचार सुनाया, कि शायद पाण्डेय जी आपसे मिलने.की प्रतीक्षा के बाद पूर्ण सन्तुष्टि के साथ 
आप ब्राह्ममुहूर्त में शिवसायुज्य को प्राप्त हो गए। यह सुनते ही अतीत की स्मूतियों ने मेरी आँखों को ऐसा 
पुरनम किया कि आँसू wel का नाम ही नहीं ले रहे थे। पाण्डेयजी कब अपरिचित से परिचित बनते हुए 
मित्र, पारिवारिक सदस्य से मेरे आदरणीय अग्रज बन गए, यह पता ही नहीं चला! 

२७ वर्षो के सेवाकल के खाली पीरियड में हम पाण्डेय जी साथ ही चाय-पान करते हुए उसी अवधि 
में घर, परिवार के दुःख-सुख के साथ-साथ, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों पर विचारः 
विमर्श के साथ हंसी-मजाक, शेरो-शायरी, संगीत आदि विविध विषयों पर आपस में चर्चा भी करते थे! 
ऐसे ही एक दिन खाली पीरियड में मैने पाण्डेय जी से अपने मन की व्यथा-उत्कंठा प्रकट की, कि काशी 
नगरी से सम्बन्धित विविध-विषयों पर समय-समय पर अनेक विद्वानों ने अपनी लेखनी चलाई है, किन्तु 
अत्यन्त आश्चर्य है कि काशी की शताब्दियों से चली आ रही विश्व-विश्रुत अविछिन्न संगीत-परम्पराधारा पर 
आजतक किसी विद्वान ने अपनी लेखनी नहीं चलाई, न विधिवत किसी ऐसे ग्रन्थ का प्रणयन किया, 
जिससे काशी की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, विविध पक्षों पर एक ही ग्रन्थ में प्रकाश 
डालते हुए संगीत-शास्र की धारात्रयी (गायन, वादन, नर्तन) पर पूर्ण प्रकाश पड़ सके, जिससे भावीपीढ़ी 
के साथ ही वर्तमान के संगीत जगत्‌ के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व के संगीतप्रेमी काशी के भूत, वर्तमान, | 
भविष्य के संगीत साधकों के अतुलनीय साधना-सहयोग से पूर्णरूपेण परिचित हो सके। यह सुनने के बाद | 
पाण्डेय जी कुछ देर तक विचार-विमग्न रहे और कुछ अन्तराल के बाद इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 
न केवल मुझे उत्साहित किया, बल्कि पूर्णप्रेरणा प्रदान करते हुए आश्वस्त किया कि इस कार्य में मेण पूरा 
सहयोग करेंगे। लगभग १४ वर्षों तक इस ग्रन्थ के लिए विषय सामग्री जुटाने, पाण्डुलिपि में विविध 
संशोधन प्रामाणिक, तथ्यपूर्ण आख्यानों को समाहित करने में भी मेरा पूर्ण सहयोग किया। सच कहुँ तो 
“काशी की संगीत परम्परा एवं संगीत जगत्‌ को काशी का योगदान” नामक मेरा ग्रन्थ उन्ही को प्रेरणा, 
सहयोग एवं परामर्श का जीवन्त प्रतीक है। ग्रन्थ की मूल पाण्डुलिपि को पाण्डेय जी ने अनेकों बार आद्योपान्त 
पढ़ा, और बीच-बीच में उसे संगीत विद्यार्थियो, जिज्ञासु, समालोचक, शोधार्थी सभी के लिए अत्यन्त उपयोगी, 
महत्वपूर्ण, पठनीय ग्रन्थ के रूप में पूर्णरूपेण सुसज्जित करने में जो अविस्मरणीय योगदान दिया है, वह मेरे 
जीवन की अमूल्य प्रेरणाप्रद निधि है। ग्रन्थ के प्रकाशन के समय मेरे साथ पाण्डेय जी लखनऊ गए, और. 
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लगभग लखनऊ प्रवास काल में मेरे प्रकाशक को भी अपना उचित परामर्श एवं सहयोग दिया। 
IN d योगदान से पूर्ण प्रभावित होकर मैंने देश के अनेक मूर्धन्य विद्वानों की उपलब्धता 
के बावजूद ग्रन्थ की अनुक्रमणिका के लिए दो शब्द' लिखने के लिए पाण्डेय जी से ही विशेष आग्रह किया, 
जिसे बड़े ही संकोच के साथ पाण्डेय जी ने सहर्ष स्वीकार कर मुझे अनुगृहीत femi 
पाण्डेय जी न केवल संस्कृतभाषा के मूर्धन्य विद्वान्‌ थे, अपितु न्याय, मीमांसा, भाषाविज्ञान, हिन्दी, 
अंग्रेजी, फ्रेंच, तेलगू आदि भाषाओं पर भी आपकी पूरी पकड़ थी, साथ ही हिन्दी-संस्कृत को काव्यकला 
के साथ-साथ भोजपुरी एवं उर्दू साहित्य के शेरो-शायरी में भी पूरी रूचि रखते थे, जिसका आभास उनके 
साथ दीर्घ अवधि तक रहने के फलस्वरूप मुझे पूर्णरूपेण हुआ। नगर की अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक 
संस्थाओं से आप आजीवन जुड़े रहे और उनकी गतिविधियों के अभिन्न अंग थे और जिसे अपनी उपस्थिति 
से जीवन्त बनाए रखने में आपने अमूल्य योगदान दिया था। उनके साथ रहते हुए मुझे संस्कृत एवं साहित्य 
जगत्‌ के मूर्धन्य विद्वानों डॉ० विद्यानिवास मिश्र, डाँ० रेवा प्रसाद द्विवेदी, डॉ० मण्डन मिश्र, आचार्य 
वागीश शास्त्री, डॉ० भोलाशंकर व्यास, डॉ० विजयशंकर मल्ल, Sto कमलेशदत्त त्रिपाठी, उनके सहपाठी 
प्रो० सुदर्शनलाल जैन, Mo जयशंकर लाल त्रिपाठी आदि का सान्निध्य एवं परिचय प्राप्त हुआ। हमारे एवं 
पाण्डेय जी के पुत्र, पुत्रियों के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, पठन-पाठन आदि सभी संस्कारों में बहुत अधिक 
अन्तराल नहीं था, जिसके कारण उन सभी के पारिवारिक शुभ कार्यों में भी निकटता थी। मीनाक्षी, विवेक, 
चेतना, विमर्श, विवर्त्त सभी को सुयोग्य, संस्कृतज्ञ संस्कारवान बनाने में पाण्डेय जी पूरी निष्ठा, तत्परता 
से रूचि ली और कॉलेज की अनेक छात्राओं, अभिभावकों के अनेकों आग्रह को विनम्रता से आपने 
अस्वीकार किया, कभी ट्यूशन आदि नहीं किया और अपने सीमित दायरे में पूर्ण सन्तुष्ट रहते हुए अपने 
जीवन को- अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, काशी के बाहर जाने के अनेकों आमंत्रणों को आपने 
स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप पाण्डेय जी के सभी बच्चे अपने जीवन-पथ पर पूर्ण योग्यता एवं 
स्वाभिमान के साथ चलते हुए अपने सुयोग्य, विद्वान पिता का इस स्मृतिग्रन्थ के लाकार्पण के माध्यम से 
अभश्रुपूरित पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ü । 
महाविद्यालय के सेवाकाल में मेरे सान्निध्य से उनकी अन्तरात्मा में सोई हुई भारतीय शास्त्रीय संगीत 
के प्रति आदर भावना एवं अभिरूचि पुनः पुष्पित-पल्लवित होती गई, जिसक फलस्वरूप आपने अपनी 
दोनों पुत्रियां, मीनाक्षी, चेतना का क्रमश: गायन एवं सितार विषय से स्नातक की डिग्री दिलाई, इस बहाने 
काशी के अनेक संगीत साधक विद्वानों से भी उनकी आत्मीयता बढ़ती गई। पं० रामसहाय संगीत विद्यालय, 
p od समारोह आदि अनेकों सांस्कृतिक संस्थाओ से आपका जुड़ाव बढ़ता गया। इन 
PAC पर अब विराम लगाते हुए पुनः उन्हें नमन करते हुए बस इतना ही कहना है-- 
उनके किस्सए ग़म लिखने जो बैठे 
तो देखा कलम की रवानी में आँसू। 
यक़ीनन असर उनका होता है दिलपर, 
निकलते हैं जो बेजुबानी में आँसू॥” 


S २/समज्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्मरणीय पाण्डेय जी 


- डॉ0 रामायण प्रसाद द्विवेदी 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये। 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। - भर्तृहिरि 
अतीव ऊर्जस्विनी बलिया की वसुन्धरा ने अनेक ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न किया है, जिनसे न केवल वहाँ 
का समाज, प्रत्युत्‌ समस्त भारत गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने साहित्य, संस्कृति, दर्शन एवं राजनीति के उन्नयन 
में प्रभूत योगदान किया है। ऐसे व्यक्तित्व सदैव अनुकरणीय एवं स्मरणीय हैं। प्रिय पाण्डेय जी भी उक्त मण्डल 
में ही प्रादुर्भत हुये, वहीं पर पले-पोसे तथा वहाँ से आकर जीवन-पर्यनत त्रैलोक्य न्यारी पुण्य नगरी काशी के 
वासी बने Wl यहीं पर उनकी उच्च शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुई यह परमखेदास्पद है कि वह हमारे बीच सदेह 
समुपस्थित नहीं हैं, तथापि वह शिवसायुज्य प्राप्त अधुना विदेह बनकर भी हम सभी के देह में विराजमान a 
प्रिय पाण्डेय जी 'सादा जीवन, उच्च विचार” के परिपोषक थे। वह हृदय से अतीव मृदु, दयालु, 
परोपकार परायण, सरस एवं साहित्य रस की भाँति मधुर तथा करुणामय थे। अपने ससीम संसाधनों 
एवं परिमित उपकरणों से समन्वित होने पर भी वह सदा सन्तुष्ट एवं प्रसन्नचित्त रहा करते थे। उनकी पञ्च 
सन्तानें (मीनाक्षी, विवेक, चेतना, विमर्श एवं विवर्त) सानन्द, समन्वयपूर्वक अपनी लक्ष्मीसमा माता के 
साथ निरन्तर विनोदपूर्ण पारिवारिक परिवेश में सानन्द जीवन-यापन सम्यक्‌ रूप से किया करते थे। पाण्डेय 
जी के जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिलाषा अपनी संततियों को शिष्ट, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाना 
था, जिसे उन्होंने सायास, किन्तु सहर्ष पूर किया। सादगी, मितव्ययिता, साधुता तथा सरलता, उनके जीवन 
के सहज वैशिष्टय थे। धौत, श्वेत. एवं निर्मल सनातनी (पण्डित का) वेषभूषा, धोती, कुर्ता, दुपट्टा धारण करना, 
उन्हें रुचिकर था। धर्म के प्रति अभिरूचि तथा धार्मिक क्रियाओं में उनकी प्रवृत्ति सदैव बनी dll 
निरन्तर सरस्वती की सेवा, पठन, पाठन तथा लेखन, उनके जीवन के अभिन्न अङ्ग SI यद्यपि, वे 
मूलतः व्याकरण एवं दर्शन के छात्र रहे और ये ही विषय उनके अध्यापन तथा लेखन के विशेष क्षेत्र थे, 
तथापि अन्य कोई ऐसा विषय नहींथा, जो उनसे अछूता हो। वह विविध शोध लेखों के लेखक रहे और 
उनका विभिन्न विद्वद्‌ संगोष्ठियों में वैदुष्यपूर्ण प्रस्तुति भी की। वे काव्य-मर्मज्ञ एवं कवित्व में भी निष्णात 
थे। मीमांसा के ऊपर उन्होंने शोध कार्य,परो० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य के निर्देशन में सम्पन्न किया। जो सम्पति प्रकाशित 
होकर प्रिय पाण्डेय जी की लेखनी की कुशलता एवं उनकी प्रवीणता का जाज्ज्वल्यमान्‌ दृष्टान्त है। सूर्योदय 
नाम्नी पत्रिका के वह सम्पादक रहे, जो निरन्तर उनके कुशल सम्पादकत्व में प्रकाशित होती रही 
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प्रिय पाण्डेय जी में कुछ विशिष्ट व्यसन भी RI उनमें से प्रथमतः तो 'चैतन्यचूर्ण सहित ताम्बूल' 
एवं 'दुग्धशर्करा मिश्रित उष्ण वाष्पपेय' जो उनके अध्ययन एवं लेखन में ऊर्जा के आधार थे और द्वितीय 
रहा, पण्डित मण्डली, विशेषतः कविप्रवरों के मध्य काव्य-रस का आस्वादन एवं उन्मुक्त ठहाका लगाना 
घे स्वतः विनोदी एवं विनोदप्रिय होने के कारण मधुरिमा से समवेत थे; किन्तु स्वाभिमानी तो इतना थे कि ` 
यदि कहीं उनके स्वाभिमान तथा सम्मान में उपेक्षा दृष्टिगत हुई, वह साक्षात्‌ कपिल बनकर अपने कपिलाभिधान 
को अन्वर्थ करते हुए अवलोकित होने लगते थे। ऐसा स्वाभाविक भी है, विशेषकर ब्रह्मवर्चस्व से संयुक्त एक 
ब्राह्मण वर्ण के लिये। पाण्डेय जी में विद्या एवं विनय का मणिकाञ्चन सामञ्जस्य था। 
मुझे प्रिय पाण्डेय जी ने सदा गुरुत्व से गौरवान्तिव किया, यद्यपि उनके शोध-निदेंशक सदृश गुरुत्व 
का मुझमें सद्भाव नहीं रहा ऐसा, उन्होंने क्यों किया, इसकी रञ्ज चर्चा आगे की पंक्तियों में संस्मरणों के 
प्रसंग में की गई है। मैं तो सदा महाकवि कालिदास की- “न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते/। इन पंक्तियों का 
अनुसर्ता रहा और अध्यापन काल में समय-समय पर इनका प्रयोग भी अन्तेवासियों के समक्ष करता रहा। 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग (तत्कालीन संस्कृत एवं पालि विभाग) में १९६२, जुलाई से 
अध्यापन का सुअवसर प्राप्त हुआ। पाण्डेय जी संस्कृत एम०ए० प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष में मेरे छात्र 
रहे। प्रथम वर्ष में भाषा विज्ञान, मेघदूत एवं द्वितीय वर्ष में संस्कृत-निबन्ध का मैं अध्यापन करता रहा। 
विशेष स्मरणीय वृत्तान्त इस सन्दर्भ में यह है कि मैं एक दिन अध्यापन कर रहा था और पाण्डेय जी निद्रा 
के वशीभूत हो रहे थे। अध्यापन का माध्यम उस समय विशेषत: आग्लभाषा थी। मैंने उन्हें निद्रित दशा 
में देखते हुए प्रश्‍न किया, "what are you doing please? Be coutious, otherwise go out of the 
class." पाण्डेय जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और न तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। विन्र 
भाव से शिर झुका लिया। मैने अध्यापन कार्य सम्पन्न किया और पुनः अन्य कक्षा में चला गया। दूसरे दिन 
विभागीय ग्रन्थालय में मैं कुछ संदर्भ देख रहा था। पाण्डेय जी भी कुछ किताबें dz रहे थे। मैंने उन्हे देख 
ux बुला लिया और समीप में ही बैठा लिया। पाण्डेय जी का मुख विवर्ण सा दिखलाई पड़ा। तत्काल प्रश्न 
a a ud है LOT कल की घटना से दु:खी हैं? क्या आपने निज को अपमानित 
1 क्या परेश ? Y आदि 
पाण्डेय जी आत्मविभोर हो गये और उन्होंने ees ix s ता त आग जग 
डाली। मैं भी द्रवित हो गया और कहा-आप आज से 3 P a [IT RE A 
भाव से आपके साथ हूँ और रहूँगा भी। मूल बात यह थी TENRA Sek ह न करें। में, TH 
त) T -पोषण के अ 
परमात्मीय हो गये | का अध्ययन। तत्पश्चात्‌ पाए 
वातावरण में ee ब यय era आता पाण्डेय जो ने we 
थी, जो यथाशक्ति मेरी भी कुछ सहभागिता S से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उनकी इच्छा शोध कार्य करने की 
कार्य को प्रकाशित करने का आदेश दिया। m हो गई! तत्पश्चा निर्देशक महोदय ने उक्त शोध: 
मना कर दिया- यह कार्य सम्प्रति, वर्तमान पाण्डेय E ने मुझसे पा क्या करूँ? मैंने उन्हें यह कह कर 
| * वर्तमान रूप में उचित प्रतीत नहीं लगता है। आपके पास समयाभाव 
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भी है और संशोधन एवं परिमार्जन के बिना प्रकाशन कथापि समीचीन नहीं होगा। पाण्डेय जी ने मेरे सुझाव 
का आदर किया आर उन्होंने तत्काल प्रकाशन न कराने की बात कों स्वीकार कर ली! हम लोगों का 
सद्भाव निरन्तर बना रहा। मेरे निर्देशानुसार पाण्डेय जी विभाग से सम्पर्क बनाये RI जब उनकी नियुक्ति 
जान तिता] महाविद्यालय में प्रवक्ता रूप में हो गई, तब भी पाण्डेय जी से मेरा सम्पर्क बना रहा। पाण्डेयजी 
अपने बच्चों के पठन-पाठन में भी पूर्ण सहयोग सचेष्ट करते थे। मीनाक्षी एवं विवेक ने स्नातकोत्तर में संस्कृत 
लिया और चेतना ने हिन्दी से एम०ए० तथा पीएच०डी० sto काशीनाथ सिंह के निर्देशन में सम्पन्न किया 
प्रिय विमर्श जी ससम्मान गणित से स्नातकोत्तर की परीक्षा का०हि०वि०वि० से उत्तीर्ण किये। डॉ० पाण्डेयजी 
प्रायः विभागीय, संकायीय तथा विश्वविद्यालयस्तरीय सभी संगोष्ठियो में सर्कियता से भाग लेते d] 

पाण्डेय जी वस्तुतः कुशाग्र बुद्धियुक्त व्यक्तित्व थे। उनमें प्रत्युपन्न मतित्व प्रचुर था। पाण्डेयजी 
नाट्यकला में भी निष्णात थे। उन्हें नाट्य के सैद्धान्तिक तथाप्रायोगिक दोनों पक्षों का भी ज्ञान था। वह 
अभिनय-कला में भी दक्ष थे और इसीलिए अनेक संस्कृत नाटकों के रङ्गमञ्च पर अभिनयन में उन्होंने नायक 
का सक्रिय एवं सफल पार्ट अदा किया। हमारे लिए यथार्थ ध्यातव्य यह है कि यह विश्व वस्तुत: एक 
अद्वितीय रङ्गमञ्च है, जहाँ समस्त जीव अपने-अपने भाग (अंश) का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिये (इस 
धरा धाम पर) उपस्थित हुये हैं। जिस प्रकार कि नाटक में विविध पुरुष एवं स्त्री पात्रों में से कोई स्वामी, 
कोई सेवक, कोई परिचारक, कोई परिचारिका, कोई पण्डित, कोई नापित, कोई सूत्रधार, कोई विदूषक तथा 
कोई किसी का पिता, कोई किसी की माता का अभिनय करता है और जब नाटक पूरा (सम्पन्न) हो जाता 
हे, सभी पात्र अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। तदनन्तर न तो कोई सेव्य अथवा सेवक, कोई 
नायक अथवा नायिक और न तो कोई किसी का पिता अथवा माता ही रहता है, प्रत्युत्‌ अपने मूल रूप 
में पुनः चला जाता है। उसी प्रकार प्राय: समस्त जीव अपने भाग तथा भोग की सम्पन्नता के पश्चात्‌ जहाँ 
से आये हैं, वहीं फिर चले जाते हैं। गीता की इस पंक्ति- “यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमं मम' के 
अनुसार यहाँ (इहलोक में) तो जीव का गृह अस्थायी है, गृही भी अस्थायी है। उसका यथार्थ गृह, वह 
(धाम- परमलोक) है, जहाँ से पुनः कोई भी वापस नहीं आता है। पाण्डेय जी भी उसी धाम के लिये प्रस्थान 
कर गये, सभी कुछ, सभी को, यहीं पर बिलखते हुये छोड़कर। अब वह दिव्य बन गये, शिव सायुज्य 
प्राप्त कर लिये। अब उनकी स्मृति ही हमोर लिये आधार हैं, उनके सदकर्म, सुकृत्य ही आत्मीय जनों के 
प्रेरणास्रोत एवं मार्ग दर्शक हैं। विश्वास है- विवेक मण्डली इसका ध्यान रखेगी। 

पाण्डेय जी ने- “क्रिया सिद्धि: सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे' इस कथन को अपने जीवन में चरितार्थ 
करने का पूर्ण प्रयास.किया और परमेश्वर ने उन्हें उनके श्रम एवं संतोष का सुखद फल दिया, जिसे उनके 
आत्मीय-जन सतत लाभान्वित होते रहेंगे। यही सदैव कामना है। अन्त में स्मरणीय भर्तृहरि की इन पंक्तियों 
के साथ सात्मीया इस चर्चा को विराम देना समुचित समझता RI 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः। 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌।। 
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परमपूज्य गुरुजी 


- श्री उमेश कुमार तिवारी 


परमपूज्य पं० श्री कपिलदेव पाण्डेय गुरुजी भारतीय संस्कृत साहित्य की एक विभूति थे तथा प्राचीन 
काव्यपरम्परा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी कृतियों में हमारी संस्कृति के प्राणतत्व सुरक्षित है। वस्तुत: 
भारतीय दार्शनिक मनीषियों ने “सत्यं शिवं सुन्दरं” के अनुसन्धान में जो बहुमूल्य मणिरत्न प्राप्त किये हैं 

वे कभी पाण्डेय गुरुजी की रचनात्मक पुस्तकों में सन्निविष्ट है। 
गुरुजी से मेरा परिचय सर्वप्रथम सन्‌ २००१ में सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम्‌ के प्रांगण में हुआ 
था वे मुझको देखते ही एक प्रश्‍न किये कि 'तव किं नाम अस्ति' तो मैं उसे स्पष्ट नहीं समझा वे फिर बोले, 
तब मै उन्हें संस्कृत में अपना परिचय दिया जिसको सुनकर वे कुछ सोचने लगे इसके बाद पुन: मुझसे अपने 
घर आने के लिए आग्रह किये में बोला की ठीक Vl मैं अवश्य ही आपके यहाँ आंऊँगा इसके बाद मैं उनसे 
पुनः संस्था में ही मिला, तब उन्होंने मुझे पढ्ने-लिखने के विभिन्न मार्ग बतायें जिसके द्वारा मेरा गहरा 
सम्बन्ध गुरुजी से हो गया और वे जब भी मिलते थे तो मुझे अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के एक श्लोक सुनाते 
थे। बादे में कुछ दिन तक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण गुरुजी से मेरा सम्पर्क टूट गया! क्योंकि मैं 
उनका मकान तक भी नहीं देखा था, दिनोदिन स्वास्थ्य खराब होता गया जिसके कारण वे संस्था में आना- 
जाना भी बन्द कर दियें। तबतक मैं उन्हीं के मार्गों पर बताये हुए कुछ लोगों से सम्पर्क किया तथा कुछ 
पुस्तकों का अध्ययन किया और एक दिन गुरुजी की भी फोन संस्था में आया कि ब्रह्मचारी जी आप मेरे 
यहाँ उमेश को भेज दीजिएगा। यह सूचना मुझे ब्रह्मचारी जी के द्वारा प्राप्त हुई मैं उनसे पता लेकर पूछते 
हुए उनके घर गया तो उस समय गुरुजी को देखकर मैं अवाक्‌ रह गया उनकी परिस्थितियों की सूचना और 
T पुस्तकें सौ से अधिक भी थी जिन्हें पोस्ट आफिस के जरिये दिल्ली स्पीड पोस्ट करना था जो गुरुजी 
S m E ही दिन में दिखाया जिससे वे बात विचार एवं मेरी नप्रता को 
या rm = मै संस्था an लगा तो उन्होंने एक पुस्तक प्रदत्त की जिसका नामं 
oe बाद म॑ कितने बार भेंट करने गया जिसके द्वारा उनके घर के सभी लोगों से मेरा 
यार दुलार एवं सम्मान मिलता जतजा की मेरे साथ मेरे परिवार का है यही कारण है कि जितना गुरुजी से मुझे 
पूछते थे कि बेटा 7 मिलता था वह आज भी इनके परिवार से हमें मिलता है। जब मैं जाता था तो गुरुजी 
बातें करते थे। बु दिल कि oe रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। इसप्रकार से मुझसे 
नकि बात है कि संस्थानम्‌ के गुरुजी मंत्री वासुदेव द्विवेदी शास्त्री शिवसायुज्य प्राप्त 
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कर गये और यहाँ से मैं फोन के द्वारा सूचना दिया। यह घटना सुनते ही पाण्डेय गुरुजी के हाथों से फोन 
गिर गया और वे सोचने लगे। मैं पुनः उनके घर गया यह सूचना देने तो देखा कि वे काफी चिंतित थे। 
मैं समझाया इसके बाद संस्थानाम्‌ के कुछ लोगों ने संस्था को छोड़कर चले गये और इसका उपहास करने 
लगे, जिससे गुरुजी इन सभी बातों को सुनकर काफी चिंतीत हुए और उन्होंने मुझको बुलाकर कहा कि 
बेटा आज मैं अनाथ हो गया हूँ मेरा दाहिना हाथ कट गया है। शास्त्री जी के चले जाने के बाद क्योंकि 
वे मेरा ही नहीं वे काशी के मूल जड़ थे और इन सभी बातों को कहते हुए वे रोने लगे तथा ये भी कहे 
कि अब काशी की विद्वतपरम्परा समाप्त हो रही है। जिसे तुमलोगों को निर्वाह करना है। इसके बाद पं० 
श्रीसीताराम चतुर्वेदी दिवंगत हुए मैंने पुनः उनके घर गया तो.वे बोले कि देखा बेटा मैं तुमसे क्या कहा 
था कि एक माह के अन्तराल में. सभी विद्वानों को मरना है। इसके बाद क्रमश: श्री वामदेव मिश्र, प्रो० 
विद्यानिवास मिश्र आदि विद्वानों ने शिवसायुज्य को प्राप्त हुए, जिसके कारण वे काफी गम्भीर मुद्रा में चिंतन 
करने लगें। जब विद्यानिवास मिश्र का देहान्त हुआ तो उनसे मिला तो मुझसे यह कहे कि बेटा अब मेरा 
दाहिना पैर टूट गया है। अब न मैं चल सकता हूँ और न ही कुछ कर सकता हूँ इसलिए तुम्हें अब मेरे 
साथ रहना होगा क्योंकि अब तुम्हीं एक मात्र मेरा लाठी का सहारा हो और यह देखों कि मैं भी ज्यादा 
दिन नहीं जीवित रहुँगा। क्योंकि अब मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये जो संवत्‌ २०६१ चल रहा 
है यह विद्वानों के लिए बहुत ही कष्टकारी संवत्‌ el आगे क्या कहू जो होगा उसे देखा जाएगा। इसप्रकार 
से गुरुजी के साथ मेरा प्रसारसंवाद चलता रहता था, जिसे मैं सुनकर मन ही मन सोचता था कि जो भी 
गुरुजी कहे हैं। वे सब सत्य ही होता जा रहा है। इस प्रकार से पुनः गुरुजी की फोन अचानक एक दिन 
आया और मैं पुनः उनके घर गया तो देखा कि माता जी अकेली है और गुरुजी का स्वास्थ्य खराब el 
मैं बी०एच०यू० अस्पताल ले गया वहाँ उनका इलाज हुआ शाम को पुनः घर आये, अगले दिन अस्पताल 
गये- जहाँ डॉक्टर ने गुरुजी की किडनी खराब होने की सूचना दी। इसके बाद वे दिनोंदिन अस्वस्थ होते 
गये और शरीर दुबला-पताल होने लगा और उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दियें। जिससे हमलोग काफी 
चितिंत हो गये। इसके बाद उनकी बोलचाल बच्चों की तरह हो गया! एक दिन उनको जब मैं बी०एच०्यू० 
नेफ्रोलोजी विभाग में ले गया तो डॉक्टर ने डायलेसिस लगाने की सलाह दी जिसको हमलोगों ने सुनकर 
डायलेसिस कराया और उन संभी सामग्रियों को खरीद कर घर पर डॉक्टर बुलाकर स्वयं मैं डायलेसिस करने 
लगा। दिन में पहले दो बार डायलेसिस किया जाता था लेकिन इन्फेक्सन फैल जाने के कारण चार बार 
करना पड़ता था जिसे मैं करता था और उन्हें जीवन पर्यन्त किया। फिर भी वे हम सबको छोड़कर चले 
गये आदि। गुरुजी के चरणों में शतशत नमन। 
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यस्य जन्मोदितं सर्वथा सार्थकम्‌ 


- प्रो0 शिवजी उपाध्याय 


यस्य जन्मोदितं सर्वथा सार्थकं 

तस्य 'कर्माखिलं शिष्टधर्मान्वितम्‌॥ 
बिभ्रदारण्यकात्मत्रतं निर्भरं 
जीवनं यश्च निर्जीवनं यापयन्‌। 
ख्यापयन्नात्मनोऽस्तित्वमुच्चैस्तरं, 
तस्य भूषायितं पौरुषं विश्रुतम्‌।। 
यस्य जन्मोदितं ................... TERT 

येन चाजन्मन: शाठ्यपाठ्येतरत्‌ 

सर्वदाऽधीतमध्यापितं निश्छलम्‌। 

अर्जितं सद्यशो वर्जितं दुष्कृतं 

तस्य चेतः सदाचारतः' संस्कृतम्‌॥ 

यस्य जन्मोदितं ................. UU 
निर्जने वा वने रोपितो वर्धित: 
पादप: कोऽपि यद्वद्‌ घनच्छायद:। 
यश्च तद्वन्निजोत्थानमापादयन्‌, 
निर्वृतस्तस्य विश्वं करस्थीकृतम्‌।। 

l यस्य जन्मोदितं .................. ॥३॥। 

सन्ततं सन्ततिर्येन सन्मार्गत: 

पालिता पोषिता प्रोन्नतं प्रापिता। 

सत्पिता यः कलत्रं कुलं त्रायते 

तस्य सर्वस्वमत्रैव -संसाधितम्‌॥ 

यस्य जन्मोदितं सर्वथा सार्थकम्‌। 

तस्य कर्माखिलं शिष्टधर्मान्वितम्‌।४॥ 
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भावाञ्जलि 


- श्रीमती रीता श्रीवास्तव 
२० अगस्त सन्‌ १९६८ में संस्कृत ज्ञानी सूर्य का आर्य महिला में प्राकट्य हुआ लें जान। 
सूक्ष्म विवेचक, मर्मज्ञ, चिन्तक संस्कृत-शास्र में प्रवीण पारंगत थे श्री मान 
और तर्क वितर्क व्याख्यान में तो पंडित कपिलदेव पाण्डेय जी का सभी लेते थे लोहा मान। 
भावोद्गार स्वरूप धरोहर मंत्र रचकर बढ़ाया इस संस्था का अत्यधिक सम्मान 
नवपुरातन का समन्वय आर्य महिला ज्ञानदा कुलगीत का करते ही हम गान। 
सन्‌ १९९७ में महाविद्यालयीय सौप्रस्थानिक बेला में अग्रज से बिछुड़ने का हुआ था भान। 
अतीत, वर्तमान, भविष्य का पाठक औँ अध्वेता चिरनिरंतर करता रहेगा सम्मान 
पठन-पाठन, साहित्य सृजन में सदैव रहते थे तल्लीन 
दिनांक - २७-१०-२००५ में पण्डित जी शिवसायुज्य में हुए थे विलीन] 
परिजन, आत्मीय जन, सभी भावों के मंथन से थे गमगीन। 
साहित्य की ही सेवा में लगी थी लगन। 
स्वाध्याय, चिनतन में रहते थे मगन] 
सुदीर्घ काल तक सभी का किये मार्ग दर्शन 
अतीत को यादकर स्नेहातुर विहल है मना 
अनुजा रीता करती है शत-शत नमन. शत शत नमन॥ 
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आदमी हो कोई तो ऐसा हो 
- श्री मेयार सनेही 


“आदमी हो कोई ऐसा हो। श्रद्धेय डॉ० कपिलदेवं पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ के लिए सोचते हुए स्मृति 
पटल पर यही वाक्यांश अंकित हो कर गया है। पिछले पच्चीस-तीस वर्षों के सान्निध्य की कई बातें याद 
आ रही हैं। प्रारम्भिक मुलाकातें गणेश प्रसाद सिंह 'मानव' जी के आवास पर होती रहीं। फिर उसके बाद 
“साहिती' तथा 'साहित्यिक संघ” की काव्य-गोछियों में उनसे मिलने और सुनने के अवसर मिलते रहे 
जिनका मैंने भरपूर लाभ उठाया। इतनी विद्वत्ता और विनम्रता वाला व्यक्तित्व मैने अन्यत्र नहीं देखा 
भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति श्री पाण्डेय जी अपने शान्त, सौम्य तार्किक विनोदी स्वभाव से किसी का 
मन मोह सकते A अहंकार तो जैसे उन्हें छू भी नहीं पाया था। 

मुझे याद आ रहाहे कि एक बार मैं कहीं से घूमते फिरते आपके घर पहुँच गया। दस्तक दी और जब 
पाण्डेय जी को मालूम हुआ कि कोई AIK सनेही आया है तो स्वयं दरवाज़े पर आकर अपने कक्ष में ले 
गये, अपने साथ आसनी पर बैठाया और अत्यन्त आत्मीय भाव से हाल-चाल पूछा। मीनाक्षी और विवेक 
से परिचय कराते समय मेरी प्रशंसा के पुल.बाँध दिये। मेरी कुछ कविताओं विशेषकर कात्यायनी का उल्लेख 
किया। इस आकस्मिक मुलाक़ात से वे इतने प्रसन्न लगे कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं जितनी देर रहा 
उनको, उनके al को तथा उनके घर को देखता रहा। परिवार के किसी सदस्य को संस्कृत के अतिरिक्त 
किसी अन्य भाषा में बोलते नहींसुना उनकी अनुशासनप्रियता, सादगी, व्यवहार-कुशलता अतिथि-सत्कार 
आदि गुण उनके बच्चों में भी देखे जा सकते हैं। योग्य पिता की योग्य सन्तान श्रद्धेय पाण्डेय जी के परिवार 
पर अक्षरश: लागू होती है। 


श्रद्धेय पाण्डेय जी एक उच्चकोटि के कलापारखी और काव्य-मर्मज्ञ भी थे। सभी भाषाओं से उन्हे 

प्यार था, सभी का वह आदर करते थे। कवि-हृदय और रसिक ऐसे कि संस्कृत में कजरी, गीत, गज़ल 
की रचना करते और यदा-कदा गाकर सुनाते। संस्कृत न जानने वाले भी सरल और सरस पदावली सुनकर 
झुम उठते और आनन्द से भर जाते थे। अपने बारे में वह कहा करते थे कि मैं कविपद की दावेदारी नहीं 
असता, केवल भावों को शब्द दे दिया करता di किन्तु सच्चाई यह है कि जिस प्रकार वे ज्ञान की अन्य 
2 पारंगत थे, उसी प्रकार कविता में भी उनके “कविर्मनीषीपरिभूस्वयंभू” रूप के दर्शन होते al 
व्ह seat de ss की आलम यह था कि सन्‌ २००१ ई में उन्होंने साहित्यिक संघ की ओर से जिसके 
अपने व्यक्तित्व और अयांध्या भवन में विशिष्टजनों के साथ विधिवत सम्मानित किया। वास्तव में पाण्डेय जी 
र कृतित्व प्रत्येक दृष्टि से महानतम थे। उनकी स्मृतियाँ हमारे लिए सदैव अमृतमयी wil 
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यो विस्मरेच्चेद्‌ भवदीयसेवां नूनं कृतघ्नः 


¬ डॉ0 धर्मदत्तचतुर्वेदी 


पाण्डेयपादा इह काशिकेया अधीतवन्तो$मरदेववाणीम्‌] 
वैदुष्यमाप्त्वा गहनं प्रकृष्टं राजन्ति विद्वत्सु समीक्षकेषु॥१॥ 
समग्रदेशे गुणगौरवेण महाप्रशस्तिः "क्षणशो गृहीता 
जानन्ति चैतान्‌ निखिला गुणज्ञाः संसेवकान्‌ संस्कृतवाङ्मयस्य।२॥ 
प्रगाढबन्धा सरसा मनोज्ञा नूत्मानि गीतानि निवेशयन्ती। 
रसप्रवाहं कुरुते हि काव्यःप्रपानिका गुञ्जति काव्यलोके॥३॥ 
श्रुत्वा प्रमोदे सरसं सुकाव्यं चेतोहरं चोत्तमकाव्यमेवम्‌। 
संश्रावितं तैः कविवृन्दगोष्ठ्यां रम्ये लये गीतकुलं सुरम्यम्‌॥४॥ 
गाढं परिश्रम्य समीक्षितानि काव्यानि नैकानि सुगूढमत्या। 
तै:- शब्दशास्रे विहिता निबन्धाः सुभाषितं संस्कृतशास्त्रतत्त्वम्‌ ॥५॥ 
सूर्योदयाख्यं सरसं प्रकृष्टं सम्पादितं मासिकपत्रमेभिः। 
गत्वा विदेशं बहुमानमाप्त्वा प्रसारितं संस्कृतगौरवं तैः॥६॥ 
यो विस्मरेच्चेद्‌ भवदीयसेवां नूनं कृतध्नस्तु wo Wende 
अहो शुभास्ता भवदीयवाचो विद्वद्धुरीणान्‌ परितर्पयन्ति॥७॥ 
यैः सार्वभौमाभिधसंस्थयाऽत्र समेधितः संस्कृतसम्प्रचारः। 
da संस्थासु विशिष्टबुद्ध्या पदानि नैकानि विभूषितानि॥८॥ 
ग्रन्था गूढतमा विशिष्टरचना ' वाक्यावलीभूषिताः 
शाराणां समुपासकैरिह पुरा विद्यातपः साधिताः। 
तान्‌ ज्ञात्वा न हि लभ्यते प्रतिपदं शैली तवदीया यतः 
को विद्वानिह शास्त्रतत्त्वुशलो वक्तुं न शक्यो मया॥ 
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नये रचनाकारों के प्रेरणास्त्रोत STO कपिलदेव 'पाण्डेय 


- श्री पद्माकर चौबे 


डॉ० कपिलदेव पाण्डेय के वैदुष्य की चर्चा तो मैंने बहुत पहले से सुन रखी थी किन्तु उनसे निकट 
परिचय का अवसर साहित्यिक संघ की गोछियों में ही मिला। अध्यक्ष के आसन पर उनकी गरिमामयी 
उपस्थिति इन गोछियों को सहज भव्यता प्रदान करती थी। संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी और कई भाषाओं के 
पंडित तथा व्याकरणशास्री होते हुए भी वे इन गोछियों में उपस्थित प्रत्येक रचनाकार को पूर्ण तन्मयता 
के साथ सुनते तथा सराहने लायक कोई भाव, विचार या वाक्यांश इन रचनाओं में मिलता तो उन्मुक्त 
सराहना करते थे। कभी-कभी बहुत अपनत्व के साथ भाषिक स्खलन की ओर संकेत करते थे और बतलाते 
थे कि अमुक उक्ति इस प्रकार होती तो प्रभाव बढ़ जाता। 

कहना जरूरी नहीं कि इससे साहित्यिक संघ की गोष्ठियों में एक स्वस्थ रचनात्मक माहौल बनता 
था और सहज अनुशासन स्थापित होता था। उनके भाषण और व्यवहार में इतनी आत्मीयता होती थी कि 
कोई बुरा नहीं मानता था। दूसरी बात यह थी कि वे प्रत्येक रचनाकार- चाहे छोटा हो या बड़ा, नया हो 
या पुराना, मँजा हुआ हो या नौसिखुआ- सभी को नाम से सम्बोधित करते हुए ऐसे हहाकर खुले हृदय 
से मिलते और मातृभाषा भोजपुरी में बात करते कि सभी स्वयं उनका प्रियपात्र मानते di 

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध हे, मुझे उनका विशेष स्नेह और सम्मान प्राप्त था। इसका एक कारण तो यह 
था कि वे मेरी गजल रचनाओं के प्रशंसक थे किन्तु इसका दूसरा कारण भी था। मेरा परिवार भी बलिया 
से ही काशी आया हुआ और वे मेरे पूज्य पिता प॑ कमलाकर चौबे के प्रति भक्ति-भावना से अभिभूत रहते 
थे। इसलिए अनुजवत स्नेह के साथ ही वे मुझे अनपेक्षित सम्मान भी देते थे। 

उनके निधन से शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और कला सभी क्षेत्रों में एक रिक्तता उत्पन्न हुई है किन्तु 
साहित्यिक संघ को जो क्षति हुई है, वह अपूरणीय है। गोष्ठियाँ आज भी होती हैं और ईश्वर चाहेगा तो आगे 
भी होती रहेंगी, किन्तु Sto कपिलदेव पाण्डेय जी की उपस्थिति से इन गोष्ठियों में जो रौनक आ जाती 
थी, वह अब कहाँ है? 
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साहित्यसङ्घीतपरिषदा 
डाँ० कपिलदेवपाण्डेयमहाभागानामभिनन्दम्‌ 


— STO पवन कुमार शास्त्री 


३ विष्णोः विष्णो:। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्त्तमानस्याद्य श्रीत्रह्मणोहिद्वितीये पराद्धे 
विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे 
भूलोके भरतवर्षे, भरतखण्डे आर्यावर्त्तैददेशे अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने, महाश्मशाने, गौरीमुखे 
त्रिकंटकविराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे काश्यां बटुकभैरवक्षेत्रे, बौद्धावतारे विक्रमसंवत्सणणां मध्ये 
दविरसाभ्रनेत्र २०६२ संख्यकेऽ विलम्बनामसंवत्सरे set उत्तरायणे वसन्तर्ती महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे 
शुभे चैत्रे मासे, शुभे शुक्ले पक्षे एकादश्यां तिथौ बुधवासरे ईशवीये पञ्चोत्तरद्विसहस्राब्दस्य एप्रिलमासे 
विंशतितारिकायामद्य कामदा-एकादशीति पर्वकाले मेषराशिस्थितयोः सूर्यशुक्रयोः कन्याराशिस्थितृयोः गुरुचन्द्रयो:, 
मकरराशिस्थिते भौमे, मीनराशिस्थिते बुधे, मिथुनराशिस्थिते शनौ एवं ग्रहगुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ 
सायंकाले श्रीचन्द्रसम्मुखे पुण्यपवित्रवेलायां साहित्यिकसंबस्याध्यक्षाणां, संसकृताड्लहिन्दीभाषामर्मज्ञानां, 
विद्वद्रर्याणां, कालिदासप्रभृतिभिरनैकैः पुरस्कारैरमण्डितानां, आर्यमहिलाविद्यालयस्याचार्यवराणां, आ 
पाथेयादिग्रन्थरचयितृणां श्रीमतां Sto कपिलदेवपाण्डेयमहाभागानामच्च सप्ततितमे जन्मोत्सवे तेषां 
शतायुष्कामनापूर्वकमभिनन्दनं विधाय इयं साहित्यसंगीतपरिषद्‌ आत्मधन्यतामनुभवति। 
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एक संस्कृत प्रेमी की राह 


- सुश्री Sto कमला पाण्डेय 


श्वेत धोती कुर्ता के भारतीय-परिधान में सज्जित, चमकते शुभ्र-केशों से सुशोभित, हृष्ट-पुष्ट दीर्घकाय 
ओजस्वी व्यक्तित्व संस्कृत-गोष्ठियों का सञ्चालन करता हुआ स्मृति-पटल पर उतर रहा है। सार्वभौम 
संस्कृत-प्रचार संस्थान में आयोजित संस्कृत-दिवस हो अथवा अन्य कोई अवसर, जिनकी संस्कृत-वागझरी 
पूरे समय तक वातावरण मे व्याप्त रहती थी, काशी नगर के किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिनकी 
उज्ज्वल उपस्थिति की उजास फैलती थी, वे थे वाराणसी के संस्कृत विद्वानों में अन्यतम डॉ० कपिलदेव 
पाण्डेय जी। AE 
देववाणी उनका श्रृंगार थी, संस्कृत-कवितापानक पेय, शास्र-चिन्तन ही विमर्श था और संस्कृत 
व्याकरण प्रयोग। एक सम्पूर्ण जीवन-दर्शन को पाया था उन्होंने संस्कृत में। इसीलिये जीवन की हर चुनौती 
को इतने साहस से स्वीकार किया- 

अस्ति चेज्जीवनं प्रोल्लसद्‌ यौवन 
fe वसन्तागमैः किञ्च शीगमैः। 

डॉ० पाण्डेयजी मेरे अग्रज थे। महामनीषी प्रो० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य के निर्देशन में शोध करने के नाते 
सतीर्थ भी। कनिछा को एक बड़े भाई का जो आत्मीय संरक्षण मिलना चाहिये, वह उनसे भरपूर मिला। 
नारीवर्ग में संस्कृत एवं सांस्कृतिक अवबोध के जागरण के लिए सन्‌ १९९१ में बसन्त कन्या महाविद्यालय 
में संस्कृत-मातृ-मण्डलम्‌' की स्थापना हुई। उस समय संस्कृतभाषा पर त्रिभाषा फार्मूला का कहर पड़ा था 
हमारे यहाँ आयोजित संस्कृत-सम्भाषण-शिविर के बौद्धिक कार्यक्रम में आमन्त्रित मुख्य अतिथि के रूप में 
डॉ० पाण्डेय के उच्छ्वास इन शब्दों में फूट पड़े- | 

वे एक राष्ट्रभक्त अध्यापक E विशाल शूलिता p उनकी 

ch- E 

चिन्ता थी कि संस्कृत भारती के बिना म a राष्ट्रि-चेतना के समानान्तर देखने वाले उन 
चिन्तयध्वं स्वयं कीदृशं भारतं 
सस्कृति संस्कृतां भारतीमन्तरा।। 
पश्चात्‌ जब मैं कृतज्ञतापूर्वक उन्हें विदा करने लगी तो उन्होंने कहा- 
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sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


“संस्कृत के लिए तुम जहां जो कुछ करोगी, मैं वहां स्वत: उपस्थित रहूँगा।” उनका ु 
मेरी आंखों में ऑसू बनकर छलक आया। ; हू नका अप्रतिम सस्कृत प्रेम 


बसन्त कन्या महाविद्यालय को वे अपना परिवार समझते थे। हमारे लघु प्रयासों के भी वे उदार 


प्रशंसक थे। संस्कृत की समुन्नति के लिये सक्रिय रहने की प्रेरणा सदा देते थे। तत्कालीन हिन्दी विभागाध्यक्ष 


विदुषी sto सावित्री श्रीवास्तव से उनकी साहित्यिक आत्मीयता थी। उनके द्वारा प्रारम्भ किये गये सर्जना 


मंच के वे हृदय से प्रशंसक थे। अपने व्याकरण प्रेम से अनुप्रेरित होकर उन्होंने कहा- तुम लोगों ने “सर्जना” . 


नाम बहुत अच्छा रखा है, जो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है। 

संस्कृत के लिए जीने वाले वे अनूठे व्यक्तित्व थे। इसीलिए संस्कृत के किसी भी कार्यक्रम को अपनी 
महनीय उपस्थिति से सफल बनाना वे अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों समझते थे। यद्यपि अंग्रेजी प्रभृति 
अन्य विषयों का भी अध्ययन पर्याप्त था तथापि संस्कृतभाषा उनके जीवन की अपर पर्याय थी. ऐसे 
संस्कृतप्रेमी सारस्वत-साधक की स्मृतियां प्रेरित करती हैं एंक उत्तम राह पर चलने की। इस अमर आत्मा 
को मेरा बारम्बारप्रणाम! शतश: नमन! ni [4 
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पूज्य गुरुदेव 


— sto प्रमोदिनी पण्डा 


डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी का नाम और तारीफ दिल्ली में पण्डाजी से सुनी थी। Wales’ पत्रिका 
के सम्पादक, सज्जन, विद्वान्‌, मिदुभाषी, प्रसन्नवदन व्यक्ति संस्कृत जगत्‌ को अपने गुण से कैसे मण्डित 
कर पाते हैं, पाण्डेय जी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण थे। 

डॉ० पाण्डेयजी का दर्शन पहली बार श्रीलालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली में 
हुआ था, जब पण्डाजी वहाँ रजिस्ट्रार थे। किसी वजह से सर को हमारे साथ रहना हुआ। सर इतना संकोच 
कर रहे थे कि गीले कपड़े अपने बैग के ऊपर डालकर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में पढ़ाने निकल गये। इससे मुझे 
लगा कि घर के लोग सर का इतना ख्याल रखते हें कि उन्हें अपने बारे में चिन्ता नहीं। 

फिर काशी आने के बाद उनके परिवार के साथ हमारा परिचय हुआ। संयोग से सर सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय के पास रहते थे। इसीलिए आना-जाना अक्सर लगा रहता था। प्रो० वि०वेङ्कराचलम 
जी हमेशा समझाते थे कि काशी आज भी उतनी ही पवित्र है, जितनी पहले थी। मन की भावना ही हमें 
काशी को पहचानने में मदद करेगी। फिर काशी आज भी विद्या की राजंधानी है क्योंकि कोई पैदाइशी काशी 
का पण्डित नहीं माना जाता है। चाहे जहाँ जनम हो, चाहे जिस प्रदेश का हो, जो व्यक्ति काशी fad 
समाज को अपने ज्ञान से सन्तुष्ट कर पाता है, वही काशी के पण्डित के रूप में आदृत होता el इसी बात 
को मन में धारण कर मैं पण्डितों से सुनना प्रारम्भ की। सर की सरलता, निष्कपटता मुझे सहज लगी! मैंने 
सर से पारम्परिक तरीके से व्याकरण पढ़ाने का अनुरोध की थी, जिसे सर ने स्वीकार किया था। 

पढ़ाई जारी रखते समय उनके पारिवारिक जीवन और व्यक्तित्व के बारे में अधिक जानकारी मिली। 
प्रसिद्ध उक्तिः 'काशीगमनमत्रेण नाज्न॑भट्टायते द्विजः’ के अनुसार जैसे अन्नभट्ट मेधावी छात्र होते हुए भी 
विद्यान्वेषण में काशी के विद्वानों के घरों और घाटों में घूम-घूमकर विद्याभ्यास करके महान्‌ तार्किक हो पाये 
थे, वैसे ही बलिया के एक छोटे से गाँव से विद्या प्राप्ति की लालसा से सर काशी आये थे T गागर 
3 डी समेटते हुए भौतिक सम्पदा को इकट्ठा करना भूल गये। तब से वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे! 
es a ऊंचाई के आसमान को छूने में कभी थकते नहीं थे। वे व्यक्तित्व के धनी थे। MA 

ae 2 व्यवहार उनका मन्त्र था। विद्या व्यसन थी। विद्वानों के प्रति भक्ति थी! 

न जीवन में बहुत व्यवहारवादी थे। समयानुवर्तिता उनका दूसरा गुण था। तीन पुत्र और 
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Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


दो कन्याओ को उपयुक्त शिक्षा देकर सामाजिक जीवन बिताने के लिए हर प्रकार से समर्थ किये थे। कथा 
प्रसंग में एक बार बोले थे- “प्राय: संस्कृत पण्डित भाग्यवादी होते हैं। सरल होने से सोचते हैं कि सब 
भगवान्‌ की इच्छा! परिवेश का प्रभाव बच्चों के ऊपर कैसा पड़ता है अन्दाजा नहीं लगा पाते! 

भाषा सम्बन्धी रूढ़िवादिता संस्कृत पण्डित समाज में है। मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर विचार करें 
तो अंग्रेजी ज्ञान अवश्यम्भावी है। सर बताते थे- 'विदेशियों को सिर्फ म्लेच्छ कहकर अपना पिण्ड छुड़ा लेना 
सही तरीका नहीं है। संस्कृत के लिए उनके लगाव और मेहनत को देखकर उनको सही तरीके से मदद करनी 
चाहिए और इसके लिए अंग्रेजी ज्ञान आवश्यक है। जरूरत पड़े तो संस्कृत के प्रचार-प्रसार-प्रतिष्ठा के लिए 
विदेश भी जाना चाहिए। 

एक बार प्रो० वेङ्कटाचलम्‌ जी ने खेद व्यक्त किया था कि विद्वान्‌ तटस्थ हो गये हैं, जिससे साधारण 
व्यक्ति सभा में यथेच्छ प्रश्न पूछने में संकोच नहीं कर रहे हैं। परिणामतः सभा-समितियों में जाने की इच्छा 
कम हो गई है। उनके अनुसार सभा में वक्ता और श्रोता की योग्यता होनी चाहिए। सर अपने बचपन के 
शिक्षा के स्तर के बारे में कहते थे। उस समय संस्कृत की पढ़ाई संस्कृत में होती थी। छात्र संस्कृत समझने 
में, बोलने में, संस्कृत में सोचने में, यहाँ तक की वाद-विवाद करने में समर्थ होते थे। मगर आजकल ये 
सब नहीं रहा। | 

सर संस्कृत की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। do वासुदेव द्विवेदी जी द्वारा प्रतिष्ठित 
“सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान के सर आजीवन मन्त्री थे। संस्कृत की सभा में सिर्फ संस्कृत में बोलना 
ही पसन्द करते थे। आजकल के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ सबकीसुविधा के लिए हिन्दी भाषा अपना रहे हैं। सर का 
मत था कि लोग चाहे बोल न सके, परन्तु प्रत्येक भारतीय सरल संस्कृत समझने में समर्थ l विद्वान्‌ को 
स्व प्रयास से आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए सर ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री और पुत्र को संस्कृत : उच्चशिक्षा 
प्रदान किये हैं। पुत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अस्वस्थता के बावजूद आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने 
के लिए हण्डिया (विवेकजी के महाविद्यालय) गये थे। ् 

आकाशवाणी और दूरदर्शन में सर का अक्सर कार्यक्रम होता था। एक बार पूर्व कार्यक्रम के कुछ 
लड़कियाँ बैठी थीं। संस्कृत कार्यक्रम शुरू होने वाला है, सुनकर वे उठने लगी। संस्कृत के प्रति उनके 
मनोभाव देखकर कुछ देर बैठने के लिए सर ने उनसे अनुरोध किया। सर के स्पष्ट उच्चारण से वे खासा 
प्रभावित हुई। सर ने उनको समझाया कि भारत की भाषा संस्कृत होने से सबके साथ उसका सम्बन्ध है। 
भारत और भारतीय संस्कृति को पहचानने के लिए सभी को संस्कृत अवश्य जानना चाहिए! इससे लगता 
है कि उनका जीवन संस्कृतमय हो गया था। संस्कृत के लिए समर्पित थे। जैसा कि- 

संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते मरणम्‌ 
आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमारतम्‌।।` 
सर प्रत्येक विद्वान्‌ की विद्वत्ता की तारीफ करते थे। उनमें जो खूबी थी बखूबी पहचानते थे। एक 
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सफल शिक्षक छात्र के गुणग्राही होता है। सर ने ऐसे कई छात्रों को याद रखा था, जिन्होंने आगे चलकर 
संस्कृत के क्षेत्र में अच्छा परिचय पाया। | 
. सहृदय हो और कवि न हो, ये कैसे हो सकता है? सर ने बचपन से लेखनी चलाना शुरू किया 
'था। प्रत्येक कविता लिखने की वजह भी सर को याद थी। यह गुण बच्चों के पास भी है। जब घर पर सभी 
ईकट्टे होते थे, महफिल जमता था। घण्टो तक सुनने-सुनाने का सिलसिला चलता था। पता नहीं चलता 
था कि समय कैसे बित गया। 
कवित्व के साथ-साथ परम समालोचक होने का दृष्टान्त कम मिलता हे। सर ऐसे ही गुण के धनी 
A फिर एक साहित्यिक का मीमांसक होना भी कठिन सा लगता है।. साहित्य की कोमलकान्त पदावली 
के साथ मीमांसा की स्वत: प्रमाणं परत: प्रमाणं की बात करना, सोने पे सुहागा जैसा है। सर ने मीमांसा 
शास्त्र में पीएच०डी० की थी। उनका कार्य “मीमांसा न्याय प्रकाश विमर्श! ग्रन्थ के रूप में सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। कविता संकलन “काव्य प्रपानिका” सहृदय हृदय को रसान्वित करता 
है। यह क्रियैब केवलमुत्तरम्‌ इस उक्ति को पुष्ट करता el | | 
- — आपको रूचि जितनी संस्कृत साहित्य में थी, उतनी ही हिन्दी साहित्य में भी थी। 'विचार-विमर्श' 
नामक संकलन ग्रन्थ आपके शास्त्रीयावगाहन का द्योतक Vl कोई नाप नहीं सकता उनका व्यक्तित्व कितना 
गम्भीर था। शेरो शायरी के द्वारा अपने विचार को व्यक्त करते थे। जैसे- दिले गम की एक लम्बी कहानी 
है। मुक्तसर (सारांश) ये कि तेरी चाह ने बर्बाद किया। अपनी जीवन यात्रा में शैक्षिक पदवियों को पा कर 
शिखर पर पहुँच सकते थे। किसी विश्वविद्यालय में आचार्य एवं अध्यक्ष बनना उनके महनीय व्यक्तित्व, 
शाख्रीय-ज्ञान एवं आंग्ल-भाषा में दक्षता के सामने कुछ भी नहीं था। क्योंकि विश्वविद्यालय में उच्चपदवी 
मिल नहीं पाई, पूछने पर अशोक रावत जी की गजल से इस प्रकार उत्तर दिये थे- 
क्या करियेगा बेगानों में जब अपने भी शामिल हों, 
दीवारों की हर साजिश में दरवाजे भी शामिल हों।। 
x - x x 
कोई सपना सच होगा मैं कैसे यह विश्वास करू। 
सपनो को खण्डित करने में जब सपने भी शामिल हो।। 
x 


x x 
आग लगाने वाले मे से किससे क्या फरियाद करें। 
उनमें जो अपने लगते थे, वे चेहरे भी शामिल हैं।। 
च ol i एक पहचान था। सभी समितियों में समय से पाँच मिनट पूर्व पहुँच जाते a 
pee लते थे। अपने अभिज्ञान को कमजोर देकर अन्य की प्रशंसा में खुश रहा च्य 
घण्टो तक बैठ कर सारस्वत साधना करते थे। उनके बिस्तर के आधा हिस्सा किताबों 
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ने ले रखा था। उनमें उदासी, नैराश्‍य एवं असफलता की भावना कभी नहीं देखी थी। जब कभी समस्या 
लेकर कोई उनके पास आता था, तो उसे आगे बढ़ने हेतु इस प्रकार प्रेरित करते थे- | 
थक न साथी। 
अन्धकारमय शैलरन्ध्र का पथ अब विकट नहीं है। 
रूको न साथी। 
ज्योतिर्नद के महास्रोत का तट अब निकट नही है। 
मैं कभी भी उन्हें भूला नहीं सकती। मुझे अपनी बेटी जैसा स्नेह किया है। गुरु बनकर व्याकरण-शास्र 
का अध्यापन कराया। जब महाकाल के काल से कवलित होने को कुछ ही माह बाकी थे, तब भी मुझे 
अध्यापना हेतु फोन पर आहूत करते थे। मगर मैं रुग्णावस्था में उन्हें कष्ट देना नहीं चाहती थी। ऐसा 
विद्यानुरागी, छात्रप्रेमी, सतत आस्तिक, परम्परा में आस्था वाला, अपने बड़ों को श्रद्धा एवं छोटो के प्रति 
अनुराग रखने वाला व्यक्ति विरल है। विद्वानों की विद्वत्ता से धन्या होने वाली काशी उनकी माटी को अपनी 
माटी से समाकर मानों हर दिन के लिए पवित्र बना दी। 
सर जब व्याधिग्रस्त होकर अन्त में शय्याशायी हो गये, तब सच्चाई को आहिस्ते आहिस्ते समझने 
लगे। गृह में वानप्रस्त ज़ीवन बीताने लगे। न चाहते हुए जीवन की सच्चाई को मानने लगे। बुलावे के 
इन्ताजर में कई बार खो भी गये। ऐसे ही एक दिन हमेशा के लिए खो गये।... काशी में अपनों की कमी 
महसूस होने लगी। | 


००० 
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- श्री दीनानाथ झुनझुनवाला 


मेरा श्री पाण्डय जी से निकट का सम्बन्ध गत बीस वर्षा से था, जब मै आर्य महिला महाविद्यालय 
में पदाधिकारी हुआ। पंडित जी आर्य महिला महाविद्यालय के डिग्री कालेज में संस्कृत विभागाध्यक्ष थे। मै 
इनको संस्कृत एवं हिन्दी का विद्वान मानता था और इनकी विद्वत्ता की कद्र करता था! ये अच्छे लेखक, 
वक्ता तथा नाटककार थे। विद्यार्थियों को अच्छी तरह werd थे अत: इनके विद्यार्थी भी अच्छे विद्वान निकले 
जो बाद,मैं आर्यमहिला महाविद्यालय एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हो गये। इनकी 
सभी सन्तान चाहे बालक हौं या बालिकाएँ, अपने अध्ययन-काल मे अपनी-अपनी कक्षाओ मे प्रथम आते 
थे इनकी दोनो कन्याएँ मीनाक्षी एवं चेतना अक्सर सभाओ में मंगलाचरण हेतु आमंत्रित होती थीं। ये दोनों 
कन्याएँ एक साथ एक स्वर में अदभुत मंगलाचरण करती थीं। इनका स्वर, वाणी का प्रवाह एवं प्रस्तुति 
इतनी आकर्षक थी कि सुनने में कर्णप्रिय एवं चमत्कारिक लगता था। धाराप्रवाह मंगलाचरण का वर्णन 
शब्दों मे व्यक्त करना संभव नहीं है। उसका आनन्द तो लिया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। जब 
से दोनों कन्याएँ विवाहोपरान्त ससुराल चली गईं, काशी में संस्कृत मंगलाचरण के सही प्रस्तुतीकरण का 
अभाव हो गया। अभी भी वैदिक विद्वानों द्वारा मंगलाचरण होता है लेकिन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। 
जमीन आसमान का अन्तर है उन दोनो बहनो को मेरा सलाम। 

प्रात: भ्रमण के समय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय मे मेरी पडित जी से प्राय: नित्य ही भेंट हुआ 
करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सभी बच्चे पढ़ने में इतने तेज हैं कि हमेशा टापर होते 
ae जी से कहा हि तब तो आपके जीन्स पर शोध होनी चाहिए कारण किसी माता-पिता की 
| नें पढ्ने में टापर हाँ ऐसा देखने में नहीं मिलता। यह दुर्लभ संयोग है, अत: शोध का विषय 


है। मैने जैसे ही कहा कि आपके नीर स हते | 
7 N आपके जीन्स पर शोध होनी चाहिए तो जोरों से हँसे और मेरे कथन पर अपनी 


पंडित जी खुलकर हँसते कम थे प्राय: मुस्कराकर रह " 
E : ह जाते थे। मुझ गर्व है कि मैन उनकी खुलकर 
ae pt कई बार well प्रात: भ्रमण के समय ही मैं यात वि 
में कहा कि आप तो किया होगा। ता उन्होंने कहा मैं क्‍यों करू यह व्रत तो महिलायें करती हैं। मैने जवाब 
Tal संस्कृत के विद्वान्‌ हैं। संस्कृत में कहा है 'संसर्गजा दोषगुणा: भर्वान्ताः आपने पैँतीस 
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वर्ष तक महिलाओं को संस्कृत पढ़ाया है, अत: महिलाओं का गुण दोष आ जाय तो किम्‌ आश्चर्य पंडित 
जी निरुत्तर हो गये और हम दोनों आनन्दित हो गये। 

पंडित जी अहंकारी ब्राह्मण थे। प्रातः भ्रमण में उन्होंने मुझे कहा दिया “तू का जानेला', मैने 
दर्शनशास्न में पीएच०डी० कर रखा है। अभी एक प्रश्न पूछ दूंगा तो बुद्धि गुम हो जायेगी। मैने कहा, आपने 
भले ही दर्शनशास्त्र में डाक्टरेट कर रखा हो लेकिन दर्शनशास् ही अधूरा शास्त्र ह अत: आपका ज्ञान भी 
अधूरा है। उन्होंने पूछा, कैसे? तो मैंने कहा कि आपका केवल दर्शन से काम चल जायेगा। वहाँ मिठाई 
पड़ी है और औरत खड़ी है और आपको कहा जाय कि केवल दर्शन करते रहिये तो केवल दर्शन से काम 
नहीं बनेगा। उसके बाद आप जब तक स्पर्श एवं सेवन नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। इसलिये आपका 
दर्शनशास्त्र अधूरा शास्त्र हे। इसी तरह उत्तर प्रत्युत्तर से हमलोग ही केवल प्रसन्न नहीं होते थे, साथ के लोग 
भी हमलोगों के उत्तर प्रत्युत्तर को सुनकर खूब हंसकर अपनी प्रसुन्नता व्यक्त करते थे। 

एक दिन प्रात: भ्रमण के बाद जब अपने निवास स्थान की ओर लौट रहे थे तो किसी स्कूटर वाले 
ने इनको धक्का मार दिया, वे गिर पड़े तथा हड्डी टूट गई। एक नामी डाक्टर ने कहा कि आपरेशन करके 
प्लेट लगानी पड़ेगी और कुछ समय बाद अगर प्लेट ने तकलीफ दिया तो पुनः आपरेशन करना पड़ेगा। 
मैंने कहा कि आप मधुमेह के रोगी हैं। बार-बार आपरेशन कराना आपके लिए कष्ट कारक होगा। में दूसरे 
डाक्टर को दिखाता हूँ। दो हड्डी के डाक्टर भी प्रात: भ्रमण करते थे। दोनों को ले गया मिलाने और दोनों 
ने राय दी कि इनको प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। समय अधिक लगेगा लेकिन दोनों हड्डियाँ अपने 
आप जुड़ जायेंगी। मेरी राय भी यही थी। अत: यह राय उन्होने मानकर प्लेट नहीं लगवाई और ठीक होकर 
पुन: प्रात: भ्रमण करने लगे। de 

प्रात: भ्रमण के समय ही उन्होंने एक दिन कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देने का अधिकारी हुँ मेने 
कहा कि आप विद्वान्‌, सदाचारी ब्राह्मण होने के कारण आशीर्वाद देने के अधिकारी हैं लेकिन आपका बड़ा 
भाई होने के कारण मैं भी आपको आशीर्वाद देने का अधिकारी हुँ। हमलोग इसी प्रकार बोल सुनकर प्रसन्न 
होते थे। 

एक बार मैंने कहा कि पंडित जी! मैं आपसे ज्ञानी, अज्ञानी की परिभाषा सुनना चाहता हँ] तो पूछा 
किसलिये? तो मैंने कहा, ताकि मैं बता सकूँ कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी। पुन: हमलोग आनन्दित हो 
गये। मैंने उनसे कहा कि प्रात: भ्रमण में हमलोग आनन्द लूटने ही आते हैं और इस प्रकार का वार्तालाप 
आनन्द देता हे। 

मैं 'हास्य कलश' पुस्तक लिख रहा था। मेरा इरादा उसमें संस्कृत वाङ्मय में हास्य प्रसंगो को 
सम्मिलित करने का था। मैंने पंडित जी से निवेदन किया कि आप यह काम कर दें। उन्होंने मेरा निवेदन 
स्वीकार किया और बहुत सुन्दर हास्य प्रसंगों को लिखकर दिया जिन्हें मैने अपनी हास्य कलश पुस्तक में 
स्थान दिया। संस्कृत के हास्य प्रसंगों से पुस्तक की उपादेयता बढ़ गई। 
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वैद्यराज पंडित ब्रजमोहन दीक्षित पचासी वर्ष की अवस्था में अस्वस्थ हो गये! कविराज जी से मेरा 
इतना निकट का सम्बन्ध था कि मुझे पुत्रवत्‌ मानते थे और मैं भी उन्हें पिता तुल्य आदर एवं सम्मान देता 
था। अशक्त होने पर उन्होंने औषधालय जाना बन्द कर दिया लेकिन घर पर ही विशेष परिचितो का देख 
लिया करते थे। मैं भी घंटों उनके पास बैठता था। उनकी स्मरण शक्ति पर एवं उनके विविध ज्ञान पर मैं 
मुग्ध था। मैंने उनसे प्रार्थना किया कि आप आयुर्वेद के उद्भद विद्वान हें। आपके इतने वर्षों के कई कई 
अनुभूत प्रयोग हैं, आपने आयुर्वेद में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। क्यों न एक ग्रंथ लिख देते जो आयुर्वेद 
की अमूल्य निधि होगी। मेरे निवेदन को मानते हुए उन्होंने एक अमूल्य पुस्तक लिख दी। इस पुस्तक का 
संपादन का भार उन्होंने पंडित कपिलदेव पाण्डेय जी को दिया और पाण्डेय जी ने बहुत ही सुन्दर ढंग से 
उस पुस्तक का सम्पादन कर प्रकाशित कराया। मैं पंडित कपिलदेव पाण्डेय जी की विद्वत्ता का सम्मान 
करता हूँ ; 
पंडित जी अकेले प्रातः भ्रमण कर रहे थे और सामने से एक वकील साहब सात वर्षीय पोते के साथ 
आ रहे थे। जब दोनों का आमना-सामना हुआ तो वकील साहब ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, पोते 
को आशीर्वाद दीजिये, यह खूब बढ़े। इतनी देर में में भी पीछे से घूमते हुए आ गया और पंडित जी से 
कहा कि में भी आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। तो वकील साहब ने कहा- हाँ पंडित जी, इनको भी 
आशीर्वाद दीजिए ताकि इनका पोता खूब पढ़े। तो मैंने कहा कि पंडित जी, यही आशीर्वाद दीजिए ताकि 
मेरे बढ़े हुए पोते को वकील साहब खिला सकें।' इतना कहना था कि हमलोग तीनों ही प्रसन्न हो गये। 
यों तो प्रसंग बहुत सारे हैं लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि डॉ० कपिलदेव पाण्डेय एक जिन्दादिल, 
विद्रान, सदाचारी ब्राह्मण थे। वे दूर जाकर रहने लगे अत: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में उनका प्रात: 
अमण बन्द हो गया और हमलोगों का नित्य का मिलना भी न हो सका। दूर जाने के बाद उनके स्वास्थ्य 
में निरन्तर गिरावट आने लगी और अन्ततोगत्वा वे इतने अशक्त हो गये कि चलना फिरना बन्द हो गया! 
: Bue मिश्र जी दो-तीन बार उनके नये निवास स्थान पर मिलने गये। हमलोग चाहते 
जाएं लेकिन काल के सामने आदमी परास्त हो जाता है। अत: असमय में उनका जाना 
एक अपूरणीय क्षति हो गई जिसकी पूर्ति आज तक न हो सकी। बाबा विश्वनाथ दिवंगत आत्मा को शान्ति 


प्रदान करें और उनके स्थान की पूर्ति के लिए किसी mM 
आनन्दित और प्रसन्न होते di q ए को इतनी सामर्थ्य और शक्ति दें कि हमलोग पुन 
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आदर्श, HAMS गुरुजी 


- श्रीमती मधु विजय नरसिंघानी 

डॉ० कपिलदेव पाण्डेय ये नाम सुनते ही सर खुद ब खुद श्रद्धा से झुक जाता है। आज गुरुपूर्णिमा | 
के दिन जब मैं अपने गुरु के संस्मरणों को लिपिबद्ध करना चाह रही हुँ तो सचमुच समझ में नहीं आ रहा ' 
कि कहाँ से शुरू करूँ। यूँ तो कालेज में उनके शिष्य बहुत थे पर मैं उनके परम प्रिय शिष्यो में से एक 
थी। सचमुच मेरे लिए ये बड़े ही गर्व की बात थी कि वो मुझे पुत्रीवत्‌ स्नेह करते थे। गुरुजी बहुत ही संयमी, 
अनुशासनप्रिय एवं कर्त्तव्यपरायण थे। ऊपर से कठोर दिखने वाले हृदय के कितने कोमल एवं सरल थे ये 
उनके निकट आने पर ही हमलोगों ने जाना। मुझे आज भी याद है कि एक बार गुरुजी को बहुत तेज बुखार 
था। उनका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था, बावजूद इसके वो कक्षा में अपने समय से पहुँच गये। हमसबको 
बड़ी हैरानी हुई और उनसे request की कि आज आप आराम करें किन्तु उन्होंने साफ शब्दों में मना कर 
दिया। न केवल वो कक्षा बल्कि नियमानुसार पूरी कक्षाएँ लीं। उनका ये मानना था कि कर्म ही पूजा है। 

यूँ तो कॉलेज में उनका विषय संस्कृत था पर उनकी अन्य अनेक भाषाओं एवं विषयों में भी उतनी 
ही विद्वत्ता अच्छी कमाण्ड थी जितनी संस्कृत में। कभी-कभी तो हमलोग हैरान होकर पूछ बैठते थे कि 
गुरुजी आपके कौन-कौन से विषय थे। 

संस्कृत व्याकरण उनका बड़ा ही प्रिय विषय था। सचमुच ये विषय अपने आप में काफी कठिन माना 
जाता है पर वो इतनी सरलता एवं सहजता से उसको पढ़ाते थे कि आज भी बीस-पच्चीस वर्षो बाद भी 
मुझे वो सब कुछ कण्ठाग्र है और मैं उसे पढ़ाने की क्षमता रखती हँ! उनका पढ़ाने का अन्दाज इतना 
खूबसूरत हुआ करता था, कठिन से कठिन विषय को भी इतना रोचक बनाकर समझाते थे कि वो आसानी 
से सबको समझ में आ जाता था। 

हमारा कालेज (आर्य महिला डिग्री कालेज) चेतगंज में स्थित है। चेतगंज की नक्कट्टैया बहुत ही 
प्रासिद्ध है। एक बार की बात है सभी छात्राओं ने request की कि नक्कट्टैया 2 के दूसरे दिन आप क्लास 
न लें। तो गुरुजी ने पूछा; क्यों? सभी ने कहा रातभर जागकर देखने के बाद दूसरे दिन हम कालेज नहीं 
आ सकेंगे। इस पर उनका कहना था कि मैं भी अपने बच्चों को दिखाने ले जाऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब 
' नहीं कि आप लोग दूसरे दिन अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओ। मैं क्लास जरूर लूँगा और मुझे अच्छी. 
तरह याद है ७०-८० छात्राओं की क्लास थी, मुश्किल से १०-१२ ही छात्राएँ हम मोजूद थे क्लास में 
और उस दिन की क्लास बहुत ही important थी बावजूद इसके उन्होंने वो class ली! 


समज्या/ ११३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by p Samaj | पाण्डेय tion स्मृति najsgnd eGangotri 
५ डॉ० कपिलदेव पाण्डेय स्मति- गथ 


अनुशासनप्रियता से, उनके कार्यों एवं जीवन से हमसबको बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने ना 
केवल विषय को पढ़ाने में बल्कि अपने शिष्यों के व्यक्तित्व विकास एवं चारित्रिक विकास की ओर भी 
विशेष ध्यान दिया। बड़ी से बड़ी मुश्किल बात भी बहुत खुबसूरती से सहजता से कह जाना ही उनकी 
अपनी एक विशेषता थी। शाकुन्तलम्‌ जैसे नाटक के गूढ़ अंशों को भी उन्होने या को उसी सहजता 
से न केवल पढ़ाया बल्कि बहुत सारा ज्ञान जो माता-पिता अपने बच्चों को नहीं दे पातें वो इस नाटक के 
माध्यम से उन्होंने हम सबको दिया। उन्होंने हमेशा हमसबकों साहित्य सृजन के लिए भी प्रेरित किया। मैने 
- भ्री बी०ए० में आकर कविता कहानी आदि लिखने की शुरूआत की और मुझे अच्छी तरह याद है मैं बहुत 
परिश्रम करके लिखकर ले जाती और गुरुजी उसमें कुछ न कुछ संशोधन कर उसके सौन्दर्य में, उसकी 
लयात्मकता में चार-चाँद लगा देते और में सोचती कि ये शब्द मेरे जेहन में पहले क्यों नहीं आये। जीवन 
के हर मोड़ पर जब भी कोई मुश्किल आती मैं गुरुजी के पास जाती उनसे विचार-विमर्श करती और समस्या 
का समाधान हो जाता। | 
गुरुजी ने हमें जो संयम, कठोर अनुशासन एवं कर्त्तव्यपरायणंता सिखायी शायद उसी का परिणाम 
है कि में आज अपना एक विद्यालय चला रही हूँ] २ वर्ष पूर्व की ही तो बात हे कि मैंने अपने विद्यालय 
में श्रीकृष्ण रूप श्रृंगार प्रतियोगिता का आयोजन किया था। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इस आयोजन में मुख्य 
अतिथि के रूप में गुरुजी आयें किन्तु जब में आमन्त्रण लेकर घर पहुँची तो गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं 
था! बावजूद इसके ये उनका अपार स्नेह था कि उन्होंने मेरा आमन्त्रण स्वीकार किया और माता जी के 
साथ आयें व पूरे समय तक बेठे, बच्चों को आशीर्वाद दिया और ऊपर मेरे घर में भी गये। काफी समय 
तक मेरे बच्चों के साथ बैठे और हम सभी बहुत आनन्दित हुए) 
मेरे पति श्री विजय नरसिंघानी जो इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग है, उनकी खुद की इन्वर्टर एवं बेट्री 
की फेक्ट्री है, उनकी भी गुरुजी में अपार श्रद्धा है। एक बार की बात है अचानक गुरुजी के यहाँ से फोन 
आया कि उनकी तबियत खराब है और उनका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। उस वक्त रात्रि के करीब ८ 
बज रहे थे, सारा स्टॉफ जा चुका था सिर्फ एक बाकी था और कोई सर्विस इन्वर्टर भी उपलब्ध नहीं था। 
मेरे पति ने स्टॉफ से कहा घर का इन्वर्टर निकालकर गुरुजी के यहाँ लगा दो, इस समय हमसे ज्यादा उन्हें 
आवश्यकता है। ऐसा था गुरुजी का स्नेहपूर्ण व्यवहार। उनके स्नेह के आगे सभी नतमस्तक हो जाते थे। 
To माति To हुई और जब गुरुजी को इस घटना की जानकारी हुई 
T सारा ऋण | द 
dad उनका स्वभाव, व्यवहार ऐसा था जो mt Hus भी अपना बना लेता था। वो 
गक. a pan तो बहुत से el शायद पूर जीवन भी उसके लिए कम पड़ जायेगा! अब 
[है कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और हम सबको इतनी शक्ति दें कि उनके बताये 
हुए मार्ग पर चलकर देश, समाज के लिए कुछ कर सकें। | 


००० 


उनकी अनुश 
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अचम्भा अपनी आँखों से देखा है 


- श्री शुभजीत साह, । 

जहाँ तक ख्याल है सन्‌ १९७५ या १९७६ होगा टाउनहाल में एक धार्मिक आयोजन किया गया 
था जिसमें समाधीष्ट श्री १००८ श्रीसच्चे महाप्रभु, ब्रह्मलीन श्री १००८ श्री करपात्री जी महाराज, जगतगुरु 
शंकराचार्य, योगीराज श्री चन्द्रबिन्दु जी, do बद्रीनाथ शुक्ल, do लक्ष्मीशंकर व्यास जैसे महान सन्तों व 
विद्वानों का समागम हुआ था। मुझे संस्था की ओर से व्यवस्था की देखरेख व सजावट इत्यादि का कार्य 
मिला था। उस दिन रामनवमी के सुअवसर पर साहित्य के विलक्षण साधक डॉ० कपिलदेव पाण्डेयजी, 
उनकी सुपुत्री मीनाक्षी दीदी एवं पुत्र डॉ० विवेक जी और आकशवाणी के Ato सलीम राही का राम की 
शक्तिपूजा के पाठ का अपूर्व कार्यक्रम हुआ था। महापुरुष डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी से प्रथम साक्षात्कार 
व उनके चरणस्पर्श करने का सौभाग्य मिला। उनसे मुझे क्या मिला- इसे व्यक्त करने के लिये मेरे पास कोई 
शब्द नहीं है। जो मिला सो मिला सिर्फ इतना सा याद आ रहा है कि उनके पास से जो Vibration मिला, 
उनका निश्छल व्यक्तित्व, वरदहस्त, सहृदय प्रेम, प्रथम मुलाकात में उन्होंने जो आत्मीयता का व्यवहार 
किये; लगा हम उनके -अत्यन्त निकट के हैं। वो विशाल हृदयी पुरुष थे। उनका मधुर आचरण अन्त तक 
उनके व्यवहारिक जीवन में देखने को मिला। 

इस महापुरुष का मेरे पास कोई पता नहीं था किन्तु मैं उनके दर्शन के लिए बेचेन था। कुछ लम्बे 
अन्तराल के बाद गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र से मेरा Interview लेने के लिए एक Team वाराणसी में आये 
हुए थे। उस समय आकाशवाणी वाराणसी केन्द्र और गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र संयुक्त रूप से नागरी नाटक 
मण्डली में होली पर्व मना रही थी। आकाशवाणी केन्द्र से मुझे इसका निमन्त्रण मिला था। ईश्वर को कृपा 
से नागरी नाटक मण्डली में आप महापुरुष का पुन: दर्शन मिल गया। लेकिन फिर भी युग बीत गया, आयी 
न मिलन की वेला। अन्ततोगत्वा २९ जुलाई सन्‌ २००३ की बात है मेरे पिताश्री स्व० गोपालचन्द्र साहा 
'देशमुख' प्रथम भारतीय पेन के आविष्कारक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की ९२वीं जयंती व संगोष्ठी में 
अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए प्रख्यात साहित्यकार डा० जितेन्द्रनाथ मिश्र जी पधारे थे। आपके साथ 
Sto पवनकुमार शास्त्री जी पधारे थे। शाख्ीजी ने १० अगस्त २००३ को श्री कमलाकर चौबे आदर्श इण्टर 
कालेज के सभागार में अपने पिताश्री का ८०वाँ जन्म दिन मना रहे थे और मुझे उसका निमन्त्रण दिये थे। 
सौभाग्य से वहाँ पर इन महापुरुष से मेरा मुलाकात हो गयी। फिर हम दोनों सभा समाप्ति के बाद एक साथ 
रिक्शे से घर आये और महापुरुष जी का घर मैंने देख लिया फिर आने-जाने का सिलसिला शुरू हो गया। 
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में महापुरुष जी का चरणधूलि कई बार पढ़ चुकी है। २९ जुलाई २००४ पिताश्री के ९३वीं 

m 1. 10. demere के कुलपति प्रो० 'अभिराज' राजेन्द्र मिश्र जी E और सभा की 
अध्यक्ष महापुरुष जी ने किया था! १ जनवरी सन्‌ २००५ नववर्ष 'कल्पतरू महोत्सव में महापुरुष जी का 
चरणधुलि पाने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद अप्रैल महीने में महापुरुष जी का फोन आया था- 
“शुभजीत जी कल मेरे तीन भाषा में तीन पुस्तकों का विमोचन होगा। मेरे मन में आया इस शुभ अवसर 
पर एक शिल्पी की उपस्थिति जरूरी है।” महापुरुष जी एवं. सपरिवार का मेरे प्रति स्नेह आशीर्वाद, मुझे 
एक पारिवारिक सदस्य के रूप में देखते हैं यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस बीच महापुरुष जी अत्यन्त 
' शारीरिक रूग्णता के दौर से गुजर रहे थे। जुलाई का महीना था एक दिन महापुरुष जी का दर्शन करने गये 
किन्तु पहली बार मुझसे गम्भीर मुद्रा में बातचीत किये। “आप मुझे अपने पिताजी के जन्म दिन पर घर नहीं 
ले गये।” मैने कहा पिताजी का जन्म दिन तो २९ जुलाई को है अभी बहुत देरी है मैं आपको अवश्य ले 
जाऊँगा तब वह प्रसन्न मुद्रा में दिखे। हर क्षेत्र में उनकी कितनी पैनी दृष्टि रहती थी, प्रत्येक चीज को अपने 
यथास्थान पर सुरक्षित रखना, हिसाब-किताब ठीक रखना इत्यादि अनेक ऐसी बातें है जो एक व्यक्ति 
मेंपाया जाना असम्भव है लेकिन महापुरुष जी बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी थे। एक विराट पुरुष थे। 
` २७ जुलाई को महापुरुषजी फोन किये थे उस समय मैं बाजार करने गया था फिर मैं महापुरुषजी को फोन 
किया तो फोन पर पिताजी, दादाजी और परदादाजी जिन्होंने रबीन्द्रनाथ ठाकुर को भी शिक्षा प्रदान किये 
थे सबका Bio-Data जानना चाहे। फिर १५ मिनट बाद फोन पर पूछने लगे अन्त में मैंने सबका Bio- 
Data महापुरुष जी के घर पर दे आया, उन्होंने पुनः मुझसे कहे- “आप मुझे लेने आइयेगा ९९% मैं 
जाऊँगा। चौमुहानी पर गलत हो जाता है।” २८ जुलाई को आपका फोन आया “शुभजीत जी मैं डॉक्टर 
के पास गया था, आप मुझे क्षमा करें, मैं नहीं आ. पाऊँगा। डाक्टर ने बाहर जाने के लिय मना किया हे। 
आप sto जितेन्द्रनाथ मिश्र को अध्यक्ष बना लें।” आखें भर आता है। उनको दूसरों के प्रति कितना ख्याल 
_रहता TI वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचे नीर। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर।।' महापुरुष 
जी ने उक्त पंक्ति को चरितार्थ कियो। महापुरुष जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के 
समान हैं यशस्वी विभूति के 'दलितों के मसीहा' से लिया गया अंश उन्ही के बारे में कहता हूँ जैसे 
गंगाजल से गंगा की पूजा करते है॥ “पता नहीं कि कौन रूप छिपा है भीतर। बात करते हैं सदा देवता 

का रूपधर कर!” - 

महापुरुष जी स्वयं दुलर्भ महापुरुष की परिभाषा देते हुए लिखते हैं- “यदि पूर्व परिचित लोग, 
वैयक्तिक योग्यता एवं क्षमता 3 प्रभावित लोग, किसी न किसी सम्बन्ध से जुड़े हुए लोग, किसी न किसी 
n es करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सड़क पर, ट्रेन में या कहीँ अन्यत्र अचानक 
cauce गा विनर a व्यक्ति वाणी या व्यवहार से प्रभावित होकर जब सराहना 
ah वश हो जाय- तो सम्झना चाहिए कि सचमुच वह व्यक्ति सराहनीय है- 
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उनके देहावसान के एक दिन पूर्व मैं उनसे मिलने गया था, माताजी मुझे उनके कमरे में ले गयी 
और उनसे कहीं इन्हें पहचान रहे EU महापुरुष जी सिर हिलाकर जवाब दिये और मेरे तरफ नयन कमलो 
से एक-टक मुझे देखते रहे। उनके अन्दर एक अद्भुत दैवी गुण था। वह हर किसी को भी बहुत बड़े दृष्टि 
से देखते थे। उनके संस्पर्श में आकर मैंने यह पाया कि मनुष्य के अन्दर दोष देखना निम्नस्तर के लोगों 
का काम है और मनुष्य के गुणों को देखना महापुरुषों का काम है। 

वास्तव में दूसरों के अणु-परमाणु के बराबर अत्यन्त सामान्य गुणों को भी विशाल पर्वत के सामन 
देखते हुए अपने हृदय का विकास का साधन करते हैं। महापुरुष जी के अन्दर क्षद्रातिक्षुद्र गुणों को महासमुद्र 
में परिवर्तित कर देने की अद्भुत क्षमता थी। मैंने देखा कि उनका जीवन एक तपस्या था और महापुरुष 
जी का दिव्यस्पर्श मेरे अन्तर मन को अत्यन्त प्रभावित किया था जो मेरे जीवन में एक उपलब्धि है। 
भातृहरि कहते है- j 
“मनसि वचसि काये प्रेम पीयुषपूर्णा 
ieee सन्ति सन्त कियन्तः।।'” 
अर्थात्‌ जिनका मन वाक्य और शरीर प्रेम रूप अमृत से परिपूर्ण है ऐसे सज्जन लोग परोपकार द्वारा त्रिभुवन 
को आनान्दित करते हैं। ं 

उनका यह दृढ़ विश्वास था कि तपस्या के बिना कोई महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता एवं तपस्या 
का फल अवश्य मिलता है। ६ 

साहित्य जगत में- “Dr. Kapil Deo Pandey is the way and the only search light" एक 
आलोक स्तम्भ है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबसे अलग, सबसे अनूठा, ईश्वरीय क्षमता से विभूषिता 

भारतीय संस्कृति के जीवन्त प्रतीक, साहित्याकारा के देदीप्यमान नक्षत्र, एक भारतीय नारी के पति 
और प्रबुद्ध सन्तानों के पिता, विश्वबन्थुत्व के नायक आपके गुण गाने वाले कोई और होते हे, कैसे आपका 
गुण गाऊं, मैंने तो आपके रूप में एक अचम्भा देखा है। . vut 


ooo ' 
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- श्री ब्रह्मशंकर पाण्डेय 


सर्वप्रथम मेरा उनसे परिचय तब हुआ जब वे वाराणसी तारघर में कार्यरत थे। यह परिचय सामान्य तौर 
पर ही आरम्भ हुआ, बाद में प्रगाढ़ सम्बन्ध के रूप में बदल गया। होना भी था ऐसा। एक तो हमारा निवास 
स्थान बलिया जनपद में था जहाँ के हम बाशिंदे थे। साहित्य में हमारी अभिरुचि थी। तभी से आपस में हम 
मिल बैठ लिया करते थे। हिन्दी के सिवाय उनका झुकाव संस्कृत साहित्य के प्रति प्रगाढ था, जिसके चलते 
उन्होने संस्कृत का अध्ययन गम्भीर रूप से जारी किया और अपने सभी मुकाम पर पहुँच गये। तारघर को कुट्टी 
किया और अध्यापन कार्य को जीवन का लक्ष्य बनाया। पठन-पाठन में व्यवधान नहीं आना चाहिए। पठनपाठन 
की हविश निरंतर बची रही। फलतः उनकी पहचान एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान की तो-थी ही, साथ 
ही हिन्दी लेखन में भी वे विशिष्ट दर्जा रखते थे। उनका हिन्दी काव्य सग्रंह 'पाथेय' और संस्कृत वाङ्मय में 
रचित ` काव्य प्रपानिका' संग्रह उनकी साहित्यिक कृतियों की गरिमा को उजागर करते हैं। 

काव्यात्मक प्रतिभा की प्रगति में उन्होंने स्तरीय सफलता हासिल की। नगर की कतिपय हुई काव्य 
गोछियों में इसकी झलक मिली। आधुनिक काव्य-प्रवृत्तियों की इस्तेमाल काव्य शैलियों में उनका अघुनातन 
प्रत्यक्ष देखने में आया। भाषा और व्याकरण पर उनका असाधारण अधिकार था। 

वे वाणी और व्यवहार की शिष्टता में न केवल कुशल थे, विनोदप्रिय एवं मर्मस्पर्शी प्रभाव लिए हुए 
थे। स्वभाव से उदार एवं विनम्र, बुद्धि से विवेकशील व मिलनसार। आधुनिक दोषों से दूर एक सात्विक 
विचार फे कर्मठ पुरुष थे। किसी का अनिष्ट न तो चाहा, न किया! धन को कमी न तो उन्हें मायूस की, 
न व आड़े हाथ आई श्रम से उन्होंने मुँह कभी नहीं मोड़ा। छल, कपट और कुटिलता का प्रयोग किसी 
को नीचा दिखाने में आजकल बेधड़क होने लगा है, पंडितजी इसके अपवाद थे। उनका हृदय अत्यंत 
शालीन, संवेदनशील व कारुणिक था। बौद्धिक सम्पदा के वे सही अधिकारी थे, जिसे उन्होंने क्षीण नहीं 
होने दिया, बल्कि बढ़ाया। आवेश में उन्होंने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया, न अभद्र व्यवहार ही 
किया। उनकी कथनी और करनी में मैने कभी अंतर नहीं पाया। ऐसा विभूषित जीवन आसानी से नहीं 
मिलता। तप ओर त्याग से ही मिल सकता है जिसकी कमी उनके यहाँ नहीं थी। उनके मन में दादागिरी 
का भाव नहीं उपजा। 
: पंडितजी का कुटुम्ब भी उसी ढाँचे में ढला है। पुत्र और पुत्रियाँ अच्छे ओहदों पर हैं। विद्या-व्यसन 
प अपने योग्य पिता के पदचिन्हो पर चलकर गौरवान्वित हो रहे हैं। पंडितजी का लोकजीवन 
“प्रतिशत सफल रहा। उनके पुण्य स्मृति को मेरा कोटिश:प्रणाम। 
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श्रद्धेय पाण्डेय जी 


- श्री जगन्नाथ त्रिपाठी 
पिछले महीने बहराइच से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका “नागरी वाइमय' का अंक २००५ 
देखने को मिला। उसमें विगत वर्ष दिवगंत हुए साहित्यकारों की सूची देकर उन्हें श्रद्धांजलि अपर्ति की गई 
थी। मैं उत्सुकतावश वह सूची देखने लगा तो डॉ० कपिलदेव पाण्डेय का भी नाम वहाँ देखकर स्तब्ध रह 
गया। सहसा विश्वास नहीं हुआ। अभी विगत २००४ में वाराणसी में सम्पन्न प्राच्य विद्या सम्मेलन के 
अधिवेशन में ही तो उनके दर्शन gu थे। कितनी आत्मीयता से बातें हुई थीं। वहीं उन्होंने अपने नये आवास 
का पता दिया था और फोन/मोबाइल नम्बर भी। 
मैंने तत्काल सम्पर्क किया तो. उनके यशस्वी सुपुत्र डॉ० विवेक पाण्डेय जी से सूचना की पुष्टि हो 
गई। विगत बारह-चौदह वर्षों की बातें स्मृति में कौंध गई। मैं एक बार कालिदास समारोह में भाग लेने के 
लिए उज्जैन गया था। वहीं श्रद्धेय पाण्डेय जी से (पुत्रियों मीनाक्षी और चेतना) प्रथम परिचय हुआ था, 
जो कालक्रम में प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता चला गया। मैं उन दिनों एक भोजपुरी स्मारिका के लिए सामग्री 
संकलित कर रहा था। पाण्डेयजी ने कृपा करके अपनी एक भोजपरी गज़ल मुझे दी, जिससे मैंने छापा और 
कई वर्ष बाद उसकी एक प्रति भी उन्हें दी। : 
श्रद्धेय पाण्डेय जी से मैं उनके पुराने आवास पर कई बार मिला। (नया आवास तो आज तक नहीं 
देख पाया) हर बार साहित्यिक चर्चा होती। वे व्याकरण और भाषाविज्ञान के पंडित थे और अपनी 
अल्पज्ञता के बावजूद मेरी भी रुचि इन्हीं में थी, काव्य के अतिरिक्त। उनका सानिध्य सुखद लगता! मैं अपने 
विचार (यथा 'ऋ' और “ल' का उच्चारण 'एक' और “ay की व्युत्पत्ति आदि) उनके सम्मुख रखता। चर्चा 
होती और पुष्टि होती। मुझे बल मिलता। मैं अपनी पुस्तकें, पत्रिकाएँ उन्हें देता और उनसे उनकी प्राप्त करता! 
तरह-तरह की बातें याद आ रही हैं, जॉर्ज कॉडोना का उनके यहाँ आना, उनकी पुत्रियों द्वारा अप्रतिम 
विशुद्ध उच्चारण के साथ मधुर स्वर में संस्कृत गायन, आकाशवाणी द्वारा उनके संस्कृत शिक्षण का प्रसारण 
आदि आदि। यह भी एक सुखद संयोग ही थां कि सौ० मीनाक्षी का विवाह मेरे ही विभाग (वन) के मेरे 
एक सह अधिकारी के भतीजे से सम्पन्न हुआ था। Een 
उनका वैदुष्य, उनकी गुण ग्राहकता, उनकी सहदयता उनकी सरलता, निरहंकारिता आदि कितनी 
बातें याद आ रही हैं और नेत्र सजल कर रही हैं। उनकी स्मृति को विनम्र प्रणाम! 
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USE काय डॉ0 कपिलदेव पाण्डेय 


- श्री आनंद परमानंद 


आदमी की प्रकृति में एक खुशबू होती है जिसे वह अपने साथ नहीं ले जाता, दूसरों के लिए छोड़ 
जाता है। फूल खिलते हैं, अपनी गंध बिखेरते हैं। फूल मुरझा जाते हैं, गंध मर जाती है; लेकिन एक सौम्य 
और मधुर मुस्कान भरा मुखर आदमी संसार से चला जाता है फिर भी उसकी गंध बराबर बनी रहती है, 
कभी समाप्त नहीं होती और किसी यशः काय व्यक्ति का जाना भी कैसा? वह तो मरता नहीं, बराबर जिंदा 
रहता है, हमारी सांस में रचा-बसा होता है। ऐसे ही यश: काय विद्वान्‌, साहित्यकार और विशिष्ट संस्कार 
संपूरित व्यक्तित्व के प्रतिमान थे डाँ० कपिलदेव पाण्डेय जिनका सतत्‌ वर्तमानन्‌ रहेगा। संस्कृत साहित्य के 

निखरे पाण्डित्य के भी प्रतिमान थे पाण्डेय जी। 

जयन्ति ते सुकृतनो रससिद्धाः कविश्वराः। 
नास्ति येषां यशः काये जरा मरण जं भयम्‌।। 

arden 
बात कम से कम चालीस वर्ष पहले की है जब हम दोनों ही जवान थे। हो भी सकता है कि मैं कुछ 
बड़ा होऊ; तब हमारा परिचय किसी काव्य गोष्ठी में ही हुआ था इनसे। मैं लम्बा, काला और किसी के 
अनुमान से परे शारीरिक शक्ति-सम्पन्न जवान था और ये सुडौल, सुन्दर, हरहरे नवजवान। इनमें प्रतिभा 
थी, लावण्य था और सोनार की तुला जैसा वाणी का संतुलन भी था। मुझमें कुछ नहीं था; किन्तु कंठ में 
सरस्वती का जोगिया-फेरा था, जो सुनता एक बार आकृष्ट होता था। मेरी कविता का कुछ प्रभाव इन पर 
पड़ा, जिससे इनकी ओर मुझे भी सविनय आकृष्ट होना पड़ा। 'निज कवित्त केहि लाग न नीका तो है ही 
साथ में' यदि चांद सा रूप दिया प्रभु ने तो चकोर सा चाहने वाला भी दे” की भावमयता के समानान्तर 
कवि को सुधी श्रोता और रसज्ञ की आवश्यकता होती है। रससिद्ध श्रोता कवि की संवेदनात्मक सम्पत्ति होता 
है। ऐसा बौद्धिक श्रोता यदि स्वयं कवि हो तो पूछना ही क्या। डॉ० कपिलदेव पाण्डेय प्राकृतिक रूप से 
एक सुखद वातावरण थे, वार्ता-विद्धत्तापूर्ण, हास्य-व्यंग्य-संस्कृत साहित्य के उदाहरण के साथ, हंसी- 
un का साक्ष्य कराती पर-पीड़ा रहित। लेकिन क्या कीजिएगा, समय तो दोगले आदमी की तरह 
दलता रहता है और आज तो इतना बदल गया है कि अच्छी बातें सीमा पार की बातें हो गयी हैं। उस 
` आल की बात और है, जहां तक काशी के कविता मंच की बात है आज से सौगुना अच्छी थी। तब उच्च 
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Sto कपिलदेव पाण्डेय स्पृति-ग्रंथ 


शिक्षा प्राप्त ऐतिहासिक लोग जो काव्य की गरिमा और उसके शिष्टाचार को अपनी जिन्दगी से जोड़ रखे 
थे मंच पर थे इसलिए इतनी भगदड़ नहीं थी। कविवर जगन्नाथदास रत्नाकरोत्तरकाल के कवि कांतानाथ 
पाण्डेय ‘ata’, प्राचार्य सीताराम चतुर्वेदी, बेढब जी, शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र', काशीनाथ उपाध्याय 
'बेधड़क', मोहनलाल गुप्त 'भैयाजी', राहगीर, देवनाथ पाण्डेय, 'रसाल', डॉ०. शम्भुनाथ सिंह, ठाकुर 
प्रसाद सिंह, महेन्द्रशंकर 'अधीर' चन्द्रशेखर मिश्र, हरिराम द्विवेदी, विजय बलियाटिक, धर्मशील चतुर्वेदी, 
नजीर बनारसी, श्री कृष्ण तिवारी, आनंद परमानंद, सुरेन्द्र श्रीवास्तव, राम जौनपुरी; : सरला भारती, 
चन्द्रमुखी ओझा, लालधर त्रिपाठी प्रवासी, उद्धव प्रसाद द्विवेदी, कौशिक रवीन्द्र, डॉ० बुद्धिनाथ मिश्र, 
वशिष्ट मुनि ओझा, हास्य के हंस मुख' गणेश सिंह मानव आदि कवि मंच पर थे। Sto शम्भुनाथ सिंह 
के बड़े भाई डॉ० स्वामीनाथ सिंह भोजपुरी संसद चलाते थे और कवियों के प्रेरणास्रोत भी थे। तब महेन्द्र 
कुमार सिंह नीलम, गिरिजाशंकर राय 'गिरिजेश' और लेखक तीनों का यह केन्द्र एक अड्डा था। इसके बाद 
चकाचक बनारसी और साड़ जी मंच पर बड़ी तेजी से आये। ये लोग पैसा हड़पू दो कवियों के विरुद्ध ताल 
ठोंकने में सफल RI कविवर त्रिलोचन जो पूरे देश में चलती-फिरती लाइब्रेरी कहे जाते हें, इनकी और 
धूमिल जी की अपेक्षा होती थी नई कविता के कारण! ऐसे साहित्यिक वातावरण में जब कहीं slo 
कपिलदेव जी से भेंट होती थी तो भाषाई आगतं स्वागतम्‌ के धनी अपनी भाषा-सम्पत्ति का सुमधुर-दान 
करते। अच्छा लगता था यह उनका व्यवहार, फुर्सत में हैं तो कुछ खिलाने में उन्हें परहेज नहीं था, हां खाने 
से परहेज अवश्य था। संस्कृत साहित्य के प्रखर विद्वान्‌ शालीन प्रकृति और भाषाई मितव्ययता के सदेह 
संयोग पाण्डेयजी ने मंचीय धारा से विमुख रहना श्रेयस्कर समझा। कविताएँ लिखते थे, भाव संजोये 
रखते थे। | 
यह संयोग था कि आपातकाल में मुझे काशी छोड़कर जाना usn ठीक पचीस वर्ष बाद लौटा तो 
एक दिन साहित्यिक संघ, ईश्वरगंगी, वाराणसी की गोष्ठी में डॉ० जितेन्द्रनाथ जी के घर पर भेंट हुई! इतने 
दिनों बाद डॉ० कपिलदेव पाण्डेय और पद्माकर चौबे को पाकर मैं प्रसन्न हुआ। इसलिए भी कि इतने दिनों 
बाद दो घनीभूत संवेदनाओं के समक्ष कवितापढ़ने कासंयोग और SONT SRI आशीर्वाद मिला। सन्‌ 
२००० के जून तक मैं बनारस आ गया था। काशी में तमाम नये रचनाकारों e भेंट हुई। केवल उर्दू के 
. शायर अच्छे लगे, कुछ कवि भी। इस दौर में डाँ० साहब की दो प्रकाशित पुस्तकें मिलीं, एक भोजपुरी गीतों 
का संकलन और एक खड़ी बोली का। भोजपुरी के नीरज' कहे जाने वाले गीतकार भाई देवेन्द्र कुमार 
पाण्डेय “चंचल” जो मेरी जिन्दगी के सबसे बड़े मित्र हैं, s बलिया के हैं। बलिया की लड़ाकू मिट्टी और Ec 
के चिउड़ा-दही का मिठास वाली भाषा से बहुत अरसे से परिचित cs उसमें 'एक स्वाद इनकी रचनाओं का 
भी मिला। इनकी एक पुस्तक के विमोचन में भी मैं रहा; लेकिन इन्हें sie तोड़ते नहीं पाया; यही संतुलन 
इनका आकर्षण था। Sis तोड़ना अर्थात्‌ दूसरे की सीमा का अतिक्रमण-करना। यह हम सबके लिए गौरव 
की बात थी कि वे साहित्यिक संघ जैसी ऐतिहासिक गोष्ठी के अध्यक्ष. थे! काशी में प्रतिभा की उपेक्षा होती 
हे, इसके जनक हर युग में मात्र एक दो ही होते हैं जो ऐसा करने में ही संतुष्ट होते हैं। यह भी संयोग 
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ही है कि डॉ० जितेन्द्रनाथ मिश्र जैसा सुयोग्य व्यक्ति जो अपने पद के अनुरूप वैचारिक और सहयोगी है 
इस शहर के साहित्यिक गतिविधियों को सम्बल ही नहीं प्रदान कर रहे हें बल्कि पहचान मिटा देने वाले 
लोगों के लिए एक साक्ष्य हैं। आने वाले दिनों में ये यश के वट-वृक्ष होंगे! ; 

- अब तो डॉ० कपिलदेव जी नहीं हैं, उनका यश है जो बराबर जीता रहेगा। 'मौत अहले हविश के 
लिए है यहाँ, इश्क वाले तो मरकर भी मरते नहीं, इश्को मुहब्बत वालों की कब्रें भी पूजित होती हैं। लेकिन 
बात इतनी है कि तू दिल में है, मगर दिल की परेशानी नहीं जाती।' स्मृतियाँ पक्षियों के झुण्ड की भांति 
आती हैं, रुला कर चली जाती हैं। मौत का कोई 'प्रतिस्थापक' (अल्टरनेटिव) नहीं है, हम मनुष्य हैं क्या 
कर सकते हैं। हाँ यह रुलाई कीमती है, इसका बना रहना आवश्यक है। 

(दुःखों के सोनारों ने मिलकर तपा कर, निकाले हैं आँखों की भट्टी से आंसू 
ये आंसू बहुत कीमती हो चुके हैं, चमक इतनी मिलती नहीं है रतन में। 
| ! (आनंद परमानंद) ` 
आज सबके पक्षधर नहीं होते। आंसू सबके लिए नहीं निकलते, आंसू फूल होते हैं, मोती होते हैं 
जो बाजार में बिकते नहीं स्वजन्म होते हैं। Sto कपिलदेव पाण्डेय के लिए निकलने वाले सारे आंसुओं 
को मैं नमन्‌ कर रहा हूँ! 


००० 
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-डॉ0 चन्द्रकान्ता राय 
ग्रामीण अंचल से निकल कर विद्यार्जन के लिए काशी का.आश्रय लेने वाले गुरुप्रकल्प, पुण्यश्लोक 
स्व० कपिलदेव पाण्डेय जी ने इस.नगर में जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में अपने अध्ययन की कर्मयात्रा आरम्भ 
की और संस्कृत विद्या की साधना के साथ-साथ राष्ट्रभाषा और संस्कृत में लेखन का अप्रतिहत क्रम 
आजीवन बनाये रखा। माताज़ी (अपनी धर्मपत्नी) के साथ भावसुलभ सहज बोली भोजपुरी में बात करते 
हुए पण्डित जी भोजपुरी के प्रति अपनी गहरी निष्ठा का अपलाप नहीं कर पाते थे। पाँच सन्तानों के लिए 
उच्च शिक्षा की सुदृढ़ आधारभूमि तैयार कर अपेक्षित, अनुकूल परिवेश देने वाले डॉ० पाण्डेय सुयोग्य 
सन्तान परम्परा का पल्लवन कर उसमें आरोपित संस्कार, वाक्कौशल तथा लेखन शैली की विशिष्ट छाप 
से आज भी अपनी उपस्थिति का प्रत्यक्ष बोध कराते El एषणाओं के संसार में जिनकी एषणा निरन्तर कुछ 
जानने, समझने ढूँढने और उसे प्रकाशित करने में कृतार्थ होती थी, संस्कृत साहित्य, व्याकरण, ' दर्शन 
विषयों में विशेष अभिरुचि के साथ ज्ञान के किसी भी क्षेत्र मे चुनौती को अनायास, सोत्साह स्वीकारकर 
उसे सफल स्वरूप देना आपके व्यक्तित्व का अन्यतम्‌ वैशिष्ट्य था। 
आर्य महिला डिग्री कॉलेज, वाराणसी आपके अध्यापन-कौशल ओर कर्तव्यनिष्ठा का चिंरसाक्षी बना 
रहेगा जहाँ सेवाकार्य आरम्भ कर निर्धारित आयुपर्यन्त अध्यापनकार्य का निर्वाह करते हुए आपने अध्ययन 
की विशिष्ट परम्परा को स्थापित किया। 
कवि के भावुक मन की स्निग्धता और आर्द्रता के साथ आपमें स्वाभिमान और आत्मबल की 
प्रगल्भता विद्यमान थी। आपके उदात्त, ज्ञानपरक हास-विनोद से पुरुष और महिला सहकर्मी चकित तथा 
प्रमुदित होते थे। सभा-समितियों में अनवरत अपनी गरिमामयी उपस्थिति, वाक्पदुता तथा मुखर स्मित से 
सबको प्रभावित करते हुए आप सबके आत्मीय बन जाते थे। आपके पास संस्मरणों की सुदीर्घ श्रृंखला थी 
जिसे युक्ति और स्मृति से खोलते हुए आप पार्थजनों को सदा आनन्दित करते रहते थे। संस्कृत, हिन्दी और 
भोजपुरी में रचित काव्यरचनाओं में आपकी मातृभूमि का संस्पर्श, सामीजक एवं राष्ट्रीय स्तर की 
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विसंगतियों धैर्य और एकपरता के साथ लक्ष्यसाधन के लिए आहान-आपकी 
जिजीविषा 270 iaa को प्रकाशित करता है। आपके गद्यग्रन्थ जीवन की अनुभूति 
के साथ संस्कृतविद्या के विविध आयामो को आलोकित करते हैं। आर्य महिला डिग्री कालेज को कुलगीत 
के रूप में अपनी भावाञ्जलि देकर आपने इसे अपनी चेतना की ऊर्जा से अनुप्राणित किया T 
ग्रामीण परिवेश से निकल कर जीवन भर सतत संघर्ष करते हुए काशी के वरेण्य विद्वज्जनों में अपना 
स्थान बनाने वाले डाँ० पाण्डेय का जन्म-कुल उनके जीवन सौरभ से gud, उनकी यशोमयी कृतियों 
से समुन्नत हुआ है। उनकी स्मृति में भतहरि की यह पंक्ति सार्थक प्रतीत होती है। 
"स जातो येन जातेन वंशो याति समुन्नतिम्‌। '' - 
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- डॉ0 उर्मिला देवी 
शुभ्र दीप्त मुख-मंडल, ज्ञानज्योति से प्रकाशित नेत्र, धवल-परिधान, शीश से चरण-पर्यन्त आभा 
का वलय लिये व्यक्तित्व-आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है और इस व्यक्तित्व के स्वामी थी- डॉ० 
कपिलदेव पाण्डेय। जो देवभाषा संस्कृत जीते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते Al डॉ० पाण्डेय जी को मेरे हृदय 
ने अग्रज स्वीकार किया और वे अपना अमृत तुल्य स्नेह जीवन-पर्यन्त मुझ पर बरसाते RI 
आज से ३९ वर्ष पूर्व २० अगस्त १९६८ को आर्यमहिला डिग्री कॉलेज को पूर्व प्राचार्या श्रीमती 
सुन्दरी बाई पाई जी के कक्ष में मैं बैठी थी- हिन्दी प्रवक्ता के रूप में अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिये। कुछ 
पल उपरान्त मेरे पार्श्व में विराजे डॉ०' पाण्डेय जी उन्हें भी संस्कृत प्रवक्ता पद के लिये नियुक्ति पत्र लेना 
था। इसे विलक्षण संयोग ही कहा जायेगा कि जून मास में संस्कृत और हिन्दी का साक्षात्कार महाविद्यालय 
के सभागार में एक ही तिथि को सम्पन्न हुआ था और हम दोनों ने महाविद्यालय की शिक्षण उपस्थिति 
पंजिका पर एक सांथ १०:४५ लिख कर हस्ताक्षर किया था। 
मुझे स्मरण है - प्राचार्या पाई जी ने कहा था, 'महाविद्यालय का समय १०:०० प्रातः al आशा 
करती हूँ कि आप दोनों कल से निर्धारित समय पर महाविद्यालय में उपस्थित होंगे अपने विषय में तो 
. मैं कुछ नहीं कहूँगी- लेकिन सेवानिवृत्ति के दिन तक डॉ० पाण्डेय जो बाद में सहयोगी शिक्षक मण्डल में 
'पंडित जी” संबोधित किये जाते थे - निर्धारित समय का पालन करते रहे। j 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेयजी मेरी स्मृतियों में अनेक रूप लिये आज भी स्थित हैं। उनकी प्रतिभा 
बहुमुखी थी। कुशल सत्यनिष्ठ शिक्षक तो वे थे ही- कवि, नाटककार, अभिनेता, व्याख्याता, पत्र 
सम्पादक, सभाचतुर, अन्वेषक, समालोचक, स्वाध्यायशील भी थे। चाहे जिस रूप में, चाहे जिस कला में - 
wd निहारे- वे खरे थे। 'ज्योर निहारिये नैनन d, निखरी खरी सो निक्काई। : 
इसे सुखद दैवीय संयोग ही कहेंगे कि मैं और पाण्डेय जी- जिन्हें मैं “पंडित जी' के स्थान पर 'भड्या' 
संबोधित करती थी, उत्तर प्रदेश के उस अंचल विशेष से सम्बन्ध रखते a S भाषा, खान-पान, 
पहनावा, आचार-विचार समतुल्य था। इसीलिये विचार समतुल्य था। इसीलिये मैं ही नहीं मेरे बाबूजी और 
मेरी स्वर्गवासिनी माँ उनसे अन्तरंग हो सके थे। बाबू जी और माँ से मिलने वे समय निकालकर अवश्य 
आते थे। बाबू जी के साथ उनका साहित्य, दर्शन और राजनीति विषय का सम्माषण होता था-इसलिये 
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उनकी दृष्टि में वे बहुज्ञ थे किन्तु माँ के हृदय में उनके लिये श्रद्धा और स्नेह का मिश्रित भाव था। वे स्वच्छता 
का विशेष ध्यान रखते हुए उनके लिये स्वयं नाश्ता बनाती - क्योंकि वे पुत्रवत्‌ थे- किन्तु उनके आने और 
जाने पर चरण स्पर्श करतीं। यह स्थिति पाण्डेयजी के लिये दुविधापूर्ण हो जाती। वे नहीं चाहते थे कि माता 
तुल्य महिला उनका चरण स्पर्श करें किन्तु माँ की दृढ़ता के समक्ष उन्हें मूक हो जाना पड़ता। हल्का सा 
विरोध पहले तो उनके हाव-भाव से प्रकट भी होता था किन्तु बाद में यह जानकर कि उनका विरोध माँ 
के दृढ़ निश्चय के सामने व्यर्थ है- स्वयं ही चरणबद्ध होकर खड़े हो जाते। जानते थे कि कुछ कहने पर 
यही सुनने को मिलेगा 'तुलसीपत्र बड़ा हो या छोटा - पूज्य होता है। 
मेरे चिन्तन की दिशाएँ कई वृत्तं में घूम रही हैं। क्या हैं- डॉ० कपिलदेव पाण्डेय? एक शिक्षक, 
कवि, समालोचक, वक्ता, महाविद्यालयीय परिवेश में प्राचार्या द्वारा दिये गये प्रत्येक कार्य को पूर्ण दक्षता 
के साथ सम्पादित करने वाले कर्मठ व्यक्ति? चिन्तन के इन वृत्तं को जब एक सीधी रेखा जोड़ती है तब 
एक चित्र उभरता है- और वह चित्र होता है डॉ० पाण्डेयजी का। 
उनके संबंध में कहने के लिये बहुत सी बाते हैं- लेकिन मूल बात है- उनसे हर पल कुछ न कुछ 
सीखना। उनसे ज्ञान प्राप्त करना। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जाना, प्रेरणा प्राप्त की। 
“एक अभिमानी चातका बिचरत जग माँही, 
` जदपि जलपूरन मही, वा कहूँ रूचि नाहीं।। 
संत रेदास के इस पद का उनके साथ पढ़ते हुये समझने की प्रक्रिया में- समान भाव का उद्धरण उन्हीं के 
द्वारा लिख दिया गया जो आज भ्ज्ञी चमकते अक्षरों में संत साहित्य की पुस्तक में सुरक्षित है 
“एक एव खगो मानी वने वसति चातक। 
पिपासितो वा प्रियते याचते वा पुरन्दरम्‌'। 
आकाश शब्द गुण, वहन करता हे- महाविद्यालय के परिसर में, कक्षाओं में, सहयोगियों के बीच 
गुंजते उनके शब्द निश्चय ही अनन्त आकाश में सुरक्षित होंगे, डॉ० कपिलदेव पाण्डेय आज भी जीवित 
हं. अपनी उन शिष्याओं में- जिन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण किया। सीखने और सिखाने के प्रति समर्पित, 
मर्यादित Sto पाण्डेय जी का यश: शरीर आज भी विद्यमान नहीं है? यह कौन कह सकेगा? 
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सस्मरण 
- श्री कपिलमुनि पंकज 

“मितवा या मीत का अर्थबोध मित्र से होता है। किन्तु मितान शब्द मितवा या मीत की श्रेणी में 
कत्तई नहीं आ सकता, क्योंकि मितान दो व्यक्तियों के एक नाम होने का बोध कराकर सम्बन्ध बनाता 
है जैसे आप भी कपिल है और मैं भी कपिल हूँ इस तरह आप मेरे मितान भाई हैं।” यह शब्द थे स्व. 
कपिलदेव पाण्डेय के। मैं अभिभूत हो उठा था उनके इस उद्गार पर। 

मेरी प्रथम मुलाकात पाण्डेय जी से साहित्यिक संघ ईश्वरगँगी के मासिक मंगलवारीय गोष्ठी में हुई 
थी। वे उस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे बाद में पता चला कि वे उस संस्था के आजीवन अध्यक्ष थें। 
मैंने उस गोष्ठी में अपनी एक रचना सुनाई- “भूख जब से हो गई कांटा छुरि, रोटियों की मर गई संवेदना” 
मेरी यह रचना जैसे-जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रही, श्री पाण्डेयजी के सोम्य चेहरे की गम्भीरता बढ़ती जा 
रही थी। कविता समाप्त होते ही वह अनायास बोल पड़े “खूब सुनाया” मितान भाई खूब क्या बिम्ब बिम्ब 
और प्रतीकों का उपयोग किया है।” 

मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उनके वे शब्द थे और उससे भी बड़ा पुरस्कार कि 'मितान' 
भाई के रूप में सम्बन्धों की स्वीकारोक्ति। 

उस दिन वे मेरे लिए एक बन्द किताब थे खुला था तो उनका वाह्य व्यक्तित्व, दुबले-पतले हाथ में 
छड़ी, धुले उजले वस्न, मीठी वाणी, श्वेत केश, मुस्कराहट भरा सौम्य चेहरा, पान धुलाये। स्नेहिल आशीष 
यह सब कुछ उस बन्द किताब का मुख पृष्ठ था जिसका नाम डॉ० कपिलदेव पाण्डेय था। उस किताब के 
पन्नों एवं अध्यायों को जब मैंने खोलकर पढ़ना आरम्भ किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह 
किताब न तो कविता थी, न कहानी थी, न उपन्यास, न खण्डकाव्य, बल्कि वह एक महाग्रन्थ थी जिसमें 
न जाने कितनी कहानियाँ, उपन्यास, काव्य इत्यादि-इत्यादि छिपे थे। 

जैसे-जैसे उनसे मेरे मुलाकात का क्रम बढ़ता गया। उस पुस्तक का पृष्ठ दर पृष्ठ मेरे सामने खुलता 
गया। मेरी उनसे मुलाकात की समय सीमा मात्र.एक दशक की रही। इस एक दशक में उन्हें मैने बहुत ही 
नजदीक से पढ़ा तो पाया कि उनकी भाषा पर इतनी अच्छी पकड़ है कि शब्द विश्लेषण से एवं अर्थबोध 
से हमलोगों को चमत्कृत कर देते थे उस समय यह नहीं.लगता था कि वे संस्कृत के विद्वान्‌ है बल्कि यह 
लगता था कि वे भाषाविज्ञान के प्रकाण्ड पंडित हों। 

आचार्य कपिलदेव पाण्डेय.जी हिन्दी, संस्कृत, उर्दू एवं अंग्रेजी पर समान अधिकार रखते थे और 
उनकी रचनाधर्मिता इन भाषाओं में समान रूप से थी लेकिन उनका मोह और ममत्व अपनी मातृ-भाषा 


भोजपुरी के प्रति दिवानगी के हद तक था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा मितान भाई- “Ges भोजपुरी में. 
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डॉ० कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


कहेला, ई बड़ा नीक लागेगा, बल्कि भोजपुरी भाषा आ बोली ना ह, हमनी क माई ह। आ माई के बड़ा 
सहेज के राखे के चाही?” यह शब्द भोजपुरी बोली को अपसंस्कृति के रूप में प्रयोग को वर्जना के तौर 
पर था, जिस पर विचार और विचारगोष्ठी होनी चाहिए। 

पाण्डेयजी ने मुझे एक बार हिन्दी, भोजपुरी, sd, संस्कृत एवं अंग्रेजी में एक साथ गजल सुनाकर 
चमत्कृत कर दिया था। सभी भाषाओ में वही खायात. बहर, काफिया, रदीफ, मिसरा उला, मिसरा सानी 
यानि, उनकी गजले, गज़ल की हर शर्तों को पूरा करती थी वो भी उत्तरदायित्व के साथ। 

श्री पाण्डेयजी ने जितनी भी रचनाएँ की उसमें कहीं भी प्रयोगवाद नहीं झलकता था एक सादगी झलकती। 

हमलोग याने मैं, डॉ० जितेन्द्रनाथ मिश्र, पं० श्रीकृष्णतिवारी, डॉ० अशोक सिंह इत्यादि जब प्रात: 
भ्रमण हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में रहते उसी समय पाण्डेय जी के आगमन के साथ ही वातावरण 
और भी साहित्यिक रूप से गहरा जाता एवं सभी लोग मिलकर एक नया विषय समीक्षार्थ आचार्य 
कपिलदेव पाण्डेय के सम्मुख रख देते और उनके सारगर्भित विवेचना को सुनते। 

पाण्डेयजी ने मुझे एक दिन अपने जगतगंज स्थित अपने आवास पर चाय हेतु आमंत्रित किया। मैं 
पहुँचा चाय आई। उन्होंने कहा “मितान भाई आप सिनेमा में भी काम करते हैं” मेरे हाँ कहते ही उस पुस्तक 
का जो दूसरा अध्याय मेरे सम्मुख खुला वह साहित्यिक क्षेत्र से इतर अभिनय कला का क्षेत्र था। पता चला 
पंडित जी एक कुशल अभिनेता भी थे। अपने अभिनय से उन्होंने नाटकों को जीवन्त बनाया था। मेरे प्रश्‍न 
के उत्तर में उन्होंने महाभारत के “शकुनि” की भूमिका को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय बताया था। 
उन्होंने हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी नाटकों में अभिनय किया था मेरे मितान भाई ने। 

पुस्तक धीरे-धीरे खुलने लगी क्योंकि मेरा भी उनके यहाँ आवागमन का क्रम बढ़ने लगा। मेरे मितान 
a कपिलदेव पाण्डेय का कैनवास इतना विस्तृत है कि उस पर उनके व्यक्तित्व का चित्र उकेरकर रंग 
भरने में न जाने कितना समय, कितना पृष्ठ, कितनी स्याही व कितने रंग लगे यह अकल्पनीय dl 

एक बात मिताई भाई के बारे में और कहना चाहूँगा कि वह साहित्य, कला के प्रति जितना सर्मपित 
थे। om ही अपने परिवार, पुत्र और पुत्रियो के प्रति समर्पित थे एवं पारिवारिक मुखिया के हैसियत से 
चा Eu d wf देखो z मेरा छोटा सा परिवार हे” और अपने बच्चों की 

य उन प्रसन्नता अश्रुधार 

ee DLL mmm Fees थे मुझे स्नेह और ममत 

दुःखों को सहने की क्षमता, लोगों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता न जाने क्या-क्या बाते थीं. 
मिताई भाई में। अन्त में मैं अपने 
eee न्न मिताई भाई के सौम्य मुस्कराहट भरे चेहरे को जब अपने सामने पाता 

मेरी अर्थी उठेगी तो पंकज हर दूगों में भरे होंगे आँसू 
तुम कफर को हटा देख लेना मैं वहाँ मुस्कराता रहूँगा 
त राखि शनि हाँ मुस्कराता रहूँगा।। 


००० 
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पं. कपिलदेव पाण्डेय 


- प्रो0 युगेश्वर 

स्स० पं. कपिलदेव जी मूलत: संस्कृत के आचार्य थे। संस्कृत विद्या ही उनका जीवन, जीविका और 
यौवन थी। संस्कृत अत्यंत गम्भीर विद्या है। इसकी गम्भीरता सागर नहीं, महासागर से दी जाती है। बड़े- 
बड़े मनीषी इसकी अतल गहराइयों में डूबते हैं, खोजते हैं। रस निकालते हैं। समर्पण इतना कि स्वयं रत्न 
बन जाते हैं। गहरी तल्लीनता और गोताखोरी के कारण वे समाज से कट जाते El असल में साधना और 
समाज में एक प्रकार का विरोध el शायद उसी से बड़े-बड़े साधको ने संसार को मिथ्या कहा। ऐसे में हमारे 
सामने दो प्रकार की साधनाएँ हैं- ब्रह्म को साधो या जगत को साधो। विद्वान्‌ प्रायः ब्रह्म की साधना करता 
है। वह जगत से निरपेक्ष हो जाता है वह प्रभु से उतना ही माँगता है जितने से में भी भूखा ना रहूँ, साधु 
न भूखा जाय। जगत्‌ की साधना करने वाला लक्ष्मी का उपासक होता है। वह अधिक से अधिक धन-दौलत 
चाहता है। दौलत के सागर में तैरता Vl काँटा लगाकर मछली नहीं रत्न निकालता है। 

कपिलदेवजी मुख्यतः ब्रह्मोपासक थे। किन्तु समाज उनसे छूटा नहीं था। समाज में वे धन से अधिक 
जन की खोज करते थे। धन की अपेक्षा जन से जुड़ते थे। प्राय: सभी प्रकार को विद्या गोछियों में भाग 
लेते थे। किसी भी गोष्ठी में उनकी उपस्थिति शोभा का विषय थी। वे संस्कृत और संस्कारी व्यक्ति थे। उनकी 
उपस्थिति से गोष्ठियों संस्कृत और संस्कारी हो जाती थीं। 

उन्होंने अपने परिवार को भी संस्कृत और संस्कार सम्पन्न बनाया। घर से लेकर बाहरी समाज को ज्ञान 
सम्पन्न करना उनका लक्ष्य था। वे आदर लेते थे। आदर देते थे।. पूज्य की पूजा करते थे। अपूज्य के प्रति 
उदासीन रहते थे। 

उनके बच्चे उनका स्मरण श्राद्ध कर रहे हैं। इसे मेरा सौभाग्य है। मुझको उसमें भाग लेने का अवसर 
दिया गया। 
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गुरु पूजा की परम्परा 


- श्री संतोष कुमार मिश्र 


काशी सनातन काल से पर्व-त्योहारों की नगरी रही है। इसके बारे में यह किंवदन्ती बहुत प्रसिद्ध है 
कि “सात वार नौ त्योहार” यानि सप्ताह में दिन तो सात होते हैं, परन्तु बनारस में उनमें नौ त्योहार पड़ते 
हैं। गुरु पूर्णिमा भी यहाँ पर्व के रूप में मनायी जाती रही है। किसी समय गुरु पूजा काविशेष महत्व था। 
भारत में गुरूकुलों की परम्परा थी। राजा का पुत्र हो चाहे रंक का विद्यार्जन के लिए उसे गुरुकुल में ही जाना 
पड़ता था। उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ विद्यार्जन के लिए शिष्य गुरु के आश्रम में जाकर निवास करता था। 
गुरु उसे दीक्षित करते थे। विक्षाटन गुरू-शिष्य के जीविका का मुख्य साधन था। समाज का यह दायित्व 
बनता था कि वह उदार भाव से विद्यार्थी को भिक्षा दें। गुरु के सानिध्य में रहने से वह आचार-विचार व 
अनुशासन को बड़े मनोयोग से सीखता था। गुरुकुल में शिक्षाका अर्थ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से था। 
गुरु द्वारा आश्रम में अन्त:करण की पवित्रता व ब्रह्मचर्य व्रत के पालन पर विशेष जोर दिया जाता था। शिष्य 
को गुरु की सेवा पूरी निष्ठा, भक्ति और श्रद्धापूर्वक करनी पड़ती थी। इसमें किसी प्रकार काः भेद-भाव नहीं 
था। गुरुकुल में शास्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा मिलती थी। 

धर्मशा्रों में कुछ आदर्श गुरु-शिष्यों का उल्लेख मिलता है यथा- गुरु वशिष्ठ-मर्यादा पुरुषोत्तम राम, 
गुरु सानदीपनि-कृष्ण, गुरु पारशुराम दानवीर कर्ण, गुरू द्रोणाचार्य-धनुर्धर अर्जुन। हिन्दू धर्म में भगवान 
वृहस्पति को गुरु तथा माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। भारतीय संस्कृति एवं परम्परा में गुरु 
के स्थान का महत्व बताने वाला एक श्लोक अधोलिखित है- 

Teta, गुरुर्विष्णुः। गुरुर्देवो महेश्वरः।। 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म: तस्मै श्रीगुरुवे नम: । । ट er 
2 mm से गुरु रामानन्द के शिष्य तथा प्रख्यात चिन्तक कबीर गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानते 
गुरु गोविन्द होऊ खड़े, काको em] पाँव। 
m E गुरु आपनो, गोविन्द दियो बताया।। 
न का सफलता में माता-पिता व गुरु की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। माता-पिता की 

असीम कृपा से यदि व्यक्ति जीवन प्राप्त करता हे तो गुरु उस जीवन को पुष्पित पल्लवित अर्थात्‌ सार्थक 
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बनाता है। असाध्य से असाध्य लक्ष्यों को व्यक्ति भले ही स्वयं के परिश्रम से भेदता हो परन्तु लक्ष्य भेदन 
की कला वह गुरु से ही सीखता है। गुरु अपने शिष्य के जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार को हर कर ज्ञान 
रूपी प्रकाश से परिपूर्ण कर उसके लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। मानव जीवन के विकास में गरु के इस 
अतुलनीय योगदान को एक ऋण के रूप में स्वीकार करते हुए गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा कोहार्दिक रूप 
से व्यक्त करने के लिए भारतीय सनातनी परम्पर में गुरु पूजा का प्रारम्भ हुआ। पहले गुरु-पूजा किसी नियत . 
तिथि को हाती थी ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं है। परन्तु, कालान्तर में आषाढ़पूर्णिमा को गुरु-पूर्णिमा के रूप 
में स्वीकृत किया गया। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यास मुनि ने सर्वप्रथम वेद का गूढ़ और जटिल भाषा को 
जनसाधारण की भाषा में वाचन किया था इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। 

विश्व की विशाल ज्ञानभूमि में काशी 'गुरुणांगुरु* मानी गयी है। इसी नगरी में 'गुरु-पूजा' और गुरु 
की महत्त्व अपने में जीवंत बनी रही, यह स्वाभाविक ही था। प्राचीन काल में गुरु-पूजा “गुरुकुल” में उस 
समय होता था जब दीक्षांत समारोह के पश्चात्‌ गुरु के छात्र गृह के लिए प्रसथान करता था, तो गुरु की 
पूजा करता था और दक्षिणा भेंट करता था। गुरु दक्षिणा की बहुत ही मनोरंजक और रोमांचित कथा हमारे 
पुराणों में उपलब्ध हैं। गुरु को मुँह माँगी दक्षिणा देने के उत्साह और आग्रह में कभी-कभी शिष्य को क्षुब्ध 
कर देते थे। फलतः गुरु ऐसी दक्षिणा माँग बैठते थे, जिसकीपूर्ति सम्भव नहीं दिखाई देती थी। लेकिन छात्र 
अनेक आपत्ति उठाकर कष्ट सहकर गुरु दक्षिणा देते थे। इसी परम्परा की स्मृति में प्रति वर्ष आषाढ़ 
पूर्णिमा को “गुरु-पूजा' के रूप में उस परम्परा का पालन किया जाता है। गुरु-पूर्णिमा के दिन काशी के 
मूर्धन्य विद्वान भी पहले अपने गुरु की पूजा करने जाते हैं। बाद में अपने शिष्य के बीच आते El उनका 
चरण धोते हैं। चरणोदक ग्रहण करते Sl चन्दन लगाते Bl माला पहनाते हैं। आरती करते el फल-नेवैद्य 
दक्षिणा अर्पित कर॑ते हैं। गुरु से प्रसाद और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संस्कृत विद्वानों में यह परम्परा अभी 
जीवित है। यद्यपि अब कोई विद्वान ऐसा नहीं है जिसके यहाँ मेला लगे। ऐसे अंतिम दो विद्वान थे 
महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी अग्निहोत्री और गोस्वामी दामोदरलाल जी महाराज। संस्कृत विद्वानों 
के साथ ही काशी में अनेक साधु-संत, महात्मा और गोपाल मंदिर आदि के आचार्यो के यहाँ भी Te 
पूजा' का अच्छा महोत्सव रहता था। 

पहले एक विद्वान के यहाँ छात्र सब कुछ पढ़ लेता था। अब दस जगह पढ़ना पड़ता है। उस युग 
में छात्र को अपने गुरु पर अभिमान रहता Ml वह अपने गुरु का नाम अपना योग्यता के प्रमाण-पत्र के 
रूप में प्रस्तुत करता। अमुक का पुत्र लिखना भले ही भूल जाय अथवा अनावश्यक समझे पर अमुक का 
“अन्तेवासी” लिखना कभी नहीं भूलता था यही कारण है कि उस युग के गुरु भी शिष्य से पराजित होने 
में गौरव और अभिमान समझते थे। यह मान्यता थी “शिष्यात्‌ पुत्रात्‌ पराजयम्‌।' 

हमारे धर्मशाख्रों ने भी शिष्य को पुत्र के समान ही अधिकार दिया है। गुरु की मृत्यु पर शिष्य को 
भी पुत्र के समान अशौच लगता है। शिष्य को गुरु का 'पिण्डदान' आदि करने का अधिकार ही नहीं है 
उसका आवश्यक कर्त्तव्य है। 
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हमारी यह गुरु शिष्य परम्परा ध्वस्त होती जा रही है। इसी का परिणाम छात्र अध्यापक संघर्ष, स्कूल 
कालेजों में, विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता, उद्ण्डता, हड़ताल, प्रदर्शन, छुरेबाजी, हत्या, नशाखोरी 
आदि का बोलबाला el संस्कृत विद्यालय और विश्वविद्यालय भी अब इससे अछूते नहीं रह गये Bl दो दशक 
पूर्व कम से कम काशी के अंग्रेजी स्कूलों में वातावरण दूसरे तरह का था। छात्रों के हृदय ने अपने अध्यापकों 
के प्रति आदर था, आस्था और श्रद्धा थी। पुराने समय के नागरिकों और विद्वानों को अब भी अपने गुरुओं 
का नाम हार्दिक श्रद्धा से लेते देखा जाता है। गुरुकुलों की प्राचीन परम्परा और परिपाटी वैदिक संस्कृति का 
उच्छेद और बौद्धधर्म के व्यापक प्रचार-प्रसार के वात्या चक्र में अध्वस्त हो गयी। उसके स्थान पर नालन्दा 
और तक्षशिला विश्वविद्यालयों जैसे शिक्षा-संस्थानों का अविर्भाव हुआ। यह क्रम भी विदेशी आक्रमणों के 
झंझावत में केवल इतिहास के पन्नों में ही सुरक्षित रह गया। 

संस्कृत विद्वान भारत, भारतीय संस्कृति, शास्र पुराण और वेद को जीवित रखे रहे। गुरुकुल नहीं 
रहे, विश्वविद्यालय नहीं रहे, यहाँ तक कि पाठशालाएँ भी नहीं रह गयी। राज्याश्रम नहीं रह गयी। फिर भी 


संस्कृत विद्वान अपने गृहों में मन्दिरों, मठों, धर्मशालाओं में अथवा वृक्ष के नीचे बैठकर विद्यार्थियों को . 


पढ़ाते रहे और उनके भोजन वस्न तथा आवास का प्रबन्ध करते रहें। 

: द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व अर्थात्‌ सन्‌ १९४० तक काशी में ही ऐसे सैकड़ों विद्वानों थे जो अपने गृहों 
में अपनी सामर्थ्यानुसार छात्रों को रखते थे। उनको शिक्षा देते थे और भोजन वस्र तथा आवास का प्रबनध 
करते थे। इन विद्वानों के त्याग और तपस्या से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने बाद में पाठशालाएँ और 
अन्न क्षेत्रों की भी स्थापना की। लेकिन प्रारम्भिक इतिहास यही है कि उस युग के संस्कृत विद्वानों ने 'विद्या- 
विक्रय' को महा पाप समझते थे। सरकार द्वारा स्थापित संस्कृत कॉलेज (जो अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय है) में पढ़ाने के लिए कोई संस्कृत विद्वान उपलब्ध नहीं हुआ था। प्रारम्भ में जिन दो-चार 
विद्वानों 3 अध्यापन कार्य स्वीकार किया था, वह हेय दृष्टि से देखे जाते थे। विदेशी धन स्वीकार करना 
उचित नहीं माना गया। शनेः शनैः यह क्रम टूटा। जो विद्वान वहाँ गये, उनके शिष्य और फेर उनके शिष्य, 
अन्त में हिचक दूर हो गयी। लेकिन फिर भी पुराने विद्वान जब वहाँ से लौटते थे तो शुद्धि के लिए 'सचेल 
स्नान' करते थे। सचैल स्नान का. अर्थ है वस्न धारण किये हुए ही स्नान करना। E 

राजा-महाराजाओ द्वारा सेठ साहूकारों द्वारा कुछपाठशालएँ खुली पर उनकी संख्या नगण्य थी। जो 
विद्वान इन पाठशालों में पढ़ाते थे। वह भी अपने गृहो में विद्यार्थियों को रखते थे, और उन्हें पढ़ाते थे। काशी 

त परम्परा अप्रतिम रही हैं। जिसमें सनातन हिन्दू संस्कृति को संवद्धित एवं पुष्पित-पल्लवित 

काशी ही नहीं हमारे देश का भी यह दुर्भाग्य है कि जिन संस्कृत विद्वानों के कारण भारत भारतीयता, 

T वाड्मय, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, वेद, पुराण और विद्वता सुरक्षिता रहीं, विश्व में भारत का 

ऊँचा उठाया, उन्हीं संस्कृत विद्वानों को आज इस योग्य भी नहीं समझा जाता कि भारतीय इतिहास में 
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उनकाउचित सपेन उल्लेख किया जाय। वास्तविकता तो यह है कि यदि काशी के वर्णन में से संस्कृत विद्वानों 
को उनके योगदान को निकाल दिया जाय तो जो कुछ शेष रह जायेगा, उसकी कोई महत्ता नहीं रह जायेगी। 

काशी में कबीर, तुलसी, रामानन्द, रविदास, भारतेन्दु, रत्नाकर, प्रसाद, प्रेमचन्द, रामचन्द्र शुक्ल, 
हरिऔध, लाला भगवानदीन आदि की जो. गौरव गरिमा है, महत्ता है, संस्कृत विद्वानों की महत्ता इनके 
मुकाबले किसी भी दृष्टि से कम नहीं आंकी जा सकती। 

सम्य समाज संस्कृत विद्वानों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। उससे यह प्रश्न किया जा सका 
हैं। कि क्या कारण है कि काशी के शिव कुमार शास्री प्रभुदत्त अग्निहोत्र, गंगाधर शास्त्री, करपात्री जी, 
गोपीनाथ कविराज, राज राजेश्वर शास्त्री दत्तार आदि की स्मृति में डाक टिकट न निकाले जायें। इतिहास 
की पुस्तक में उनका नामोल्लेख न किया जाय। पाठ्य-पुस्तको से इनको बहिष्कृत रखा जाय। इतना ही नहीं 
काशी की किसी सड़क, गली, घाट, उद्यान आदि का नामकरण त्तक संस्कृत विद्वान के नाम पर न किया 
जाय? क्या कोई भी संस्कृत विद्वान इस योग्य नहीं कि नगर में उसकी मूर्ति स्थापित की जाय। यह इसके 
अधिकारी नहीं हैं। क्या यह कथाकथित सम्य समाज की कृतघ्नता नहीं है। 

संस्कृत विद्वान तो जीवन भर केवल तपस्या और साधना करते हैं। उन्होंने समाज से कभी प्रतिपादन 
की आकांक्षा नहीं की। हमारी पुरानी पीढ़ी इनका आदर करती रही, इनकों अपना आराध्य बनाये रही। नयी 
पीढ़ी का अपने इन मूर्धन्य पूर्वजों के प्रति क्या कोई भी कर्त्तव्य शेष नहीं रह गया हे? 

लार्ड मैकाले द्वारा निर्धारित शिक्षा नीति के कारण शनैः शनै: भारत मानसिक दासता की श्रृंखला 
में जकड़ता गया। संस्कृत का पठन-पाठन ध्वस्त होता गया। इस ब्राह्मणों की विद्या मान लिया गया। 
परिणाम यह हुआ कि जो जड़के पढ़ने-लिखने में तेज और प्रभा विष्णु दिखाई देते हैं उनको अंग्रेजी पढ़ाई 
जाती है। जिससे वह उच्च सरकारी अफसर बन सकें। जो अफसर बनने की स्थिति में नहीं थे उन्होंने अपने 
‘Seal को इंजीनियर, डाक्टर, वकील और सर्वोपाय परिक्षीण लोगों ने क्लर्क बनाने में ही परिवार की मर्यादा 
और जीवन की सार्थकता समझ ली। संस्कृत पढ़ने के लिए केवल वही छात्र उपलब्ध होते हैं जो और कहीं 
नहीं चल पाते। जिनके संबंध में यह मान लिया जाता है कि यह कुछ नहीं कर सकता। पढ़ नहीं सकते। 
पूरी तरह ‘Ser हैं। ऐसे ही 'जड़' आजकल संस्कृत और आयुर्वेद पढ़ने के लिए प्राप्त होते है। परिणाम 
जो होना चाहिए, वह सामेन हैं। इनमें से कुछ अपवाद स्वरूप अपनी छिपी ईश्वरीय प्रतिभा से लोगों को 
चमत्कृत कर दें, यह दूसरी बात है। अन्यथा साधारण स्थिति यही el संस्कृत विद्वान भी अब अपने बच्चों 

संस्कृत पढ़ना उनका जीवन नष्ट करना समझने लगे हैं। इसके लिए उनका दोष भी नहीं दिया जा सकता 

है। संस्कृत “अर्थकरी” शिक्षा नहीं रह गयी है। समाज में संस्कृत विद्वान की उपयोगिता नहीं रह गयी i 
संस्कृत विद्वानों के प्रति श्रद्धा की जगह अनास्था प्रकट की जाने लगी है। 
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स्मृति पटल पर : पं. कपिलदेव पाण्डेय 


- श्रीमती कुमुद 


पंडित कपलिदेव पाण्डेय का प्रथम दर्शन मुझे आर्य महिला महाविद्यालय में हुआ, वहाँ वे संस्कृत 
के अध्यापक थे, में एक छात्रा। प्रथम दृष्ट्या ही पंडित जी का व्यक्तित्व गुरु के समस्त गुणों को सार्थक करता 
हम सबको अपने समक्ष स्वत: ही नतमस्तक कर देना था। धवल धोती कुर्ता में आविष्ट उनकी भव्य मर्ति, 
उन्नत ललाट भारतीय संस्कृति का प्रतीक नवीनता और प्राचीनता का अद्भुत सम्मिश्रण उपस्थित करना 
उनका व्यक्तित्व एक शुद्ध आर्य ब्राह्मण का स्वरूप -था। अव्यक्त गरिमा से उद्भाषित उनका सर्वदा प्रफुल्ल 
मुखमण्डल, नेत्रों से झरता वात्सल्य, धाराप्रवाह निर्झरित वाणी, ये सभी अपने आकर्षण में बाँध लेने वाले 
उनके गुण उन्हें अन्य शिक्षकों से पृथक करते थे। विद्यालय में महिला शिक्षिकाओ की अधिकता तथा मात्र 
दो पुरुष शिक्षक होने से वे स्वयं को पृथक्‌ और विशिष्ट बनाये रखते थे। 

डिग्री कॉलेज में संस्कृत शिक्षक के रूप में प्रथम दिन ही अपने गरिमामय व्यक्तित्व से समस्त छात्राओं 
को वे अभिभूत कर गये थे। अपने वक्तव्य का प्रारम्भ उन्होंने एक प्रश्‍न से किया “बी.ए. का अन्तिम वर्ष 
पूर्ण होने तक कौन-कौन सी छात्राएँ मुझसे संस्कृत में बात करने लगेंगी।” मात्र कुछ ही छात्राओं के हाथ 
उठे, उनमें एक मैं भी थी। अथक प्रयास के उपरान्त भी मैं उनकी यह गुरुदक्षिणा पूर्ण न कर सकी, शेष 
लड़कियों को भी ऐसी ही स्थिति थी। क्योंकि हमारा पारिवारिक वातावरण संस्कृतनिष्ठ था ही नहीं। मात्र 
एक पीरियड की पढ़ाई से हम कितना सीख पाते। यह कष्ट मुझे आज भी व्यथित करना है। 

पंडितजी आज हमारे बीच नहीं हैं। कालेज के दिनों में उनके सान्निध्य में व्यतीत हुए क्षणों की 
असंख्य स्मृतियाँ आज मुझे विहल कर रही हैं। संस्कृत पाठ्यक्रम के ग्रन्थों को वे बड़ी सहजता और 
सरलता से हमें ह्य करा देते। पंडितजी का कोमल सहृदय व्यक्तित्व 'शाकुन्तलम्‌ पढ़ाते समय उस क्षण 
व्यथित हो उठता जब कण्व ऋषि अपनी बेटी शकुन्तला को विदा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता जैसे पंडित 
जी के हृदय में स्वयं ऋषि प्रविष्ट कर गये हों। करुण शब्दों में श्लोक की व्याख्या करते समय उनकी आँखों 
से अविरल प्रवाहित होते अश्रु हम सभी छात्राओं को wer देता। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वे हर 
वर्ष उस सन्दर्भ को पढ़ाते समय विहल हो उठते थे। 

मात्र काव्य ही नहीं लघु सिद्धान्त कौमुदी' जैसा शुष्क विषय भी उन्होंने इतनी सरलता और सहजता 
से हम सबको आद्योपांत कंठस्थ करा दिया कि उसकी चर्चा करने पर हमारे बच्चे आज उस पर विश्वास 
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Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


करते। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भी मैंने शिक्षा ग्रहण की लेकिन पंडित जी जैसा समर्पित शिक्षक मुझे 
कहीं नहीं मिला। वे बड़ी लगन और निष्ठपूर्वक हमें पढाते। कक्षा में अनुशासनहीनता उन्हें रंचमात्र पसन्द 
न थी। कोई छात्रा जम्हाई भी ले तो वह कक्षा के बाहर कर दी जाती थी। 

दुर्गेश नाम की एक छात्रा उनकी कक्षा में हमेशा देर से आती। स्थूल शरीर, काले रंग की उस नाटी 
लड़की का व्यक्तित्व स्वयं में हास्यास्पद था। धीरे-धीरे साढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने में उसे विलम्ब हो जाता। 
एक दिन कक्षा में लघु सिद्धान्त के एक दुरूह सूत्र को हल करने में सभी लड़कियाँ दत्तचित्त थी। तभी एक 
सूत्र आया “तस्य लोप:'। पंडितजी ने गम्भीर वातावरण को हलका करने के लिए कहा- “हाँ, दुर्गेशजी कहाँ 
हैं- तस्य लोप: से लोप हैं?” तभी दुर्गेश कक्षा के प्रवेश द्वार पर आ पहुँची। उसे देख कर हम सभी ठहाका 
मारकर हँस पड़ीं। उस दिन से उस लड़की का नाम 'तस्य लोपः' पड़ गया। कौमुदी पढाते हुए जब भी इस 
सूत्र का उल्लेख आता, पंडित जी उसे इंगित कर कहते- 'हाँ, दुर्गेझजी' और वह लड़की तुरंत उठकर कहती 
तस्य लोप: और सारा क्लास ठहाका लगाता। इस तरह सबको हँसाते हुए कठिन विषय को भी बोधगम्य 
बना देते। 

मात्र पुस्तक ज्ञान तक हमें सीमित न रख कर उन्होंने छात्राओं को भारतीय संस्कृति, आचरण की 
शुद्धता विशेषकर fub के आचरण के व्यावहारिक ज्ञान से परिचित कराते रहते। कक्षा में पढ़ाते समय 
कभी-कभी विषयांतर हो जाते और अपने अनेक अनुभव सुनाते हुए हम सबको सत्याचरणों के उदाहरण 
से परिपुष्ट करते। ऐसे विद्वान, त्यागी, स्नेही और सदा हँसमुख रहने वाले गुरु आज के युग में दुर्लभ el 

ब्रीस वर्षों के लम्बे अन्तराल के बाद सरोजिनी विद्या केन्द्र में आयोजित एक गोष्ठी में उनसे भेंट हुई। 
देखते ही मुझे पहचान लिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने समय के बाद भी में उन्हें याद रही। विद्यालय 
की तेज छात्राओं में मेरी गिनती थी। मैं हमेशा सबसे आगे की बेंच पर बैठती, सम्भवतः इसीलिये मैं उनकी 
स्मृति में बनी रहीं। पंडित जी बड़े स्नेह से मिले, मुझे रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। पढ़ाई समाप्त 
करने के बाद मैं अपनी गृहस्थी में कुछ ऐसी मग्न हुई कि डाक्टरेट करने की अपनी अभिलाषा को पूर्ण 
करने का अवसर ही नहीं मिला। 

अंतिमबार मेरी उनसे मुलाकात निर्मल कुमार बोस स्मारक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 'मृत्यु विषयक 
सेमिनार में हुई। इस बार पंडितजी मुझे कुछ अस्वस्थ दिख रहे थे। शरीर दुर्बल हो गया था। रिसर्च करने 
के लिए मुझे पुन: प्रोत्साहित किया। अपना फोन नम्बर भी लिख कर दिया, बोले शीघ्र मुझसे मिलो, में 
तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। अपने जीवन का वह दुर्लभ सुअवसर भी मैने आलस्य में गँवा दिया! आज 
भी जब कभी मैं अर्धनिमीलित नेत्रों के साथ स्मृति के ताने-बाने को सुलझाती हूँ तो मुझे अपने गुरु के रूप 
में सिर्फ पंडितजी ही दिखते हैं। इन शब्दों के साथ उनकी स्मृति में में अपना श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ 
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उच्चकोटि के विद्वान थे - Sto कपिलदेव पाण्डेय 


- श्री कामेश्वर नारायण सिंह 


आदरणीय स्व. डॉ० कपिलदेव पाण्डेय का व्यक्तित्व विविधताओं का पुंज om यही विविधताएँ 
उनके चहुमुँखी व्यक्तित्व को प्रगट करती थी। डॉ० पाण्डेय एक अत्यन्त उच्चकोटि के विद्वान्‌, सज्जन, 
मिलनसार एवं परोपकारी व्यक्ति थे। 

डॉ० पाण्डेय संस्कृत भाषा के महान ज्ञाता थे। यह उनका ज्ञान ही था जो उन्हें सामाजिक एवं घरेलू 
गतिविधियों का अहम्‌ हिस्सेदार बनाये हुए था। उनके बच्चे उनके आदर्श पर हमेशा खरा उतरते रहें, 
जिससे कि आज वे सभी अपने-अपने मंजिल पर है। काशी में होने वाली सांस्कृतिक आयोजनों में हिस्सा 
लेना उनकी सामाजिक व्यस्तता का द्योतक है। | 

हम लोगों के लिए भी वे एक प्रेरणास्रोत थे। एक अभिभावक की तरह हमेशा मेरे मार्गदर्शक भी रहें 
उचित सलाह देना चाहे,वह कटु ही क्यों न हो, उनकी विचाराधारा थी। उनके सानिध्य का हमलोगों को 
भी काफी लाभ मिला। उनके जाने से उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी, आज उनकी 'प्रथमपुण्यतिथि के 
अवसर पर्‌ में अपने परिवार की ओर से शंत शत नमन करता हूँ और भूतभावन भगवान विश्वनाथ तथा 
मा अन्नपूर्णा से उनके परिवार के उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करता हुँ 
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आदर्श पुरुष डॉ0 कपिलदेव पाण्डेय 


- श्री शशिकान्त शुक्ल 
यह अनुभव सत्य है कि किसी प्राणी के व्यक्तित्व निर्माणमें उसके पर्यावरण की भूमिका महत्त्वपूर्ण 
होती है। मेरी भी हाईस्कूल की शिक्षा ऐसे ही संस्कृत एवं संस्कृतिनिष्ठ कर्त्तव्यपरायण श्रद्धेय चाचा के 
सानिध्य में सम्पन्न होने का सौभाग्य मिला जिसके परिणामस्वरूप मुझमें भारतीय-संस्कृति के प्रति 
स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न हुआ। मुझे स्मरण है कि उन दिनों-वर्ष में एक बार सम्पूर्णानन्द॒ संस्कृत - 
विश्वविद्यालय में परमपूज्य संत प्रवर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की भागवत कथा का आयोजन हुआ 
करता था। जिसमें मैं नियमित रूप से उपस्थित होकर लाभान्वित हुआ करता था। शायद इन्हीं सब बातों 
'का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि मैं श्रीमद्भगवद्गीता की परमानुरागी बन गया। जहाँ कही भी गीता पाठ या 
गीता प्रवचन का आयोजन होता या होने की पूर्व सूचना मिल पाती तो वहाँ उपस्थित होकर लाभान्वित 
होने का मोह मैं संवरण नहीं कर पाता हूँ। इसी क्रम में गीता जयन्ती के दिन एक बार मुझे सार्वभोम संस्कृत 
प्रचार संस्थानम्‌ में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला जहाँ पर मैंने संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के गीता 
के प्रति उद्गार सुनने के साथ-साथ परमादरणीय डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी के गीतानुभव की सुनने और 
समझने का अवसर मिला। यद्यपि डॉ० पाण्डेय जी को मैंने अन्य कई कार्यक्रमों में पहले भी देखा एवं सुना 
था; किन्तु उनको करीब से अनुराग-पूर्वक देखने का अवसर हमें संस्कृत प्रचार संस्थानम्‌ से ही मिला। संस्थान 
में डॉ० पाण्डेय जी ने उपस्थित संस्कृत छात्र समुदाय को ध्यान में रखकर उनके हितार्थ गीता से aeree] 
लभते ज्ञानं, तत्पर: संयतेन्द्रियः” की जितनी सरस सरल एवं स्वाभाविक व्याख्या करके अपने कथन को 
प्रतिपादित किया! उसे सुनकर मुझे लगा कि डॉ० पाण्डेयजी शारीरिक सौष्ठव में जितने सुदर्शन है आन्तरिकं 
रूप से उससे कहीं अधिक सौन्दर्यशाली भी है। श्री पाण्डेयजी की विषय प्रतिपादन की शैली इतनी सरल तथा 
स्वाभाविक थी कि मैं सदैव उनको सुनने की इच्छा रखता Ml Sfo पाण्डेय जी को मैं प्रायः विद्वानों के बीच 
या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपस्थित पाता तो मुझे लगता कि जैसे इनके बिना शहर का कोई भी बौद्धिक 
कार्यक्रम अधूरा सा लगता हैं। नागरी नाटक मण्डली की दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में बैठे हुए मैने PE 
इतनी अधिक बार देखा है कि आज भी जब कभी मैं इस सभाकक्ष में प्रवेश करता हूँ। तो मेरी आँखें उनकी 
प्रथम पंक्ति में अतिथियों के बीच बैठे हुए अनुभव करती हैं। सहज ही उनका फूल सा प्रफुल्लित चेहरा स्मरण 
हो आता है। मन को लाख समझाने पर भी मन मानने को तैयार नहीं होता, यही लगता है कि पाण्डेय जी अपनी 
सीट पर बैठे हुए हैं और चिर-परिचित लोग आकर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। 


समज्या/ १३७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


इसी बीच प्रार्ध का विधान कुछ ऐसा बना कि डॉ० पाण्डेय के बड़े सुपुत्र से मेरी बहन का विवाह 
सम्पन्न हुआ, जिसमें मुझे उनके और करीब होने का सौभाग्य मिला। अवकाश के दिनों में जब कभी में श्री 
पाण्डेय जी के पास पहुंचता तो बड़े ही स्नेह से वे अपने पास मुझे बैठाते कुशलक्षेम के बाद घंटों तक 
विभिन्न विषयों पर उनसे लग्बी चर्चायें होती जिससे उनके बहु आयामी व्यक्तित्व को समझने का अवसर 
मिलता। कभी वे अपने लेखन का कोई प्रकरण उठाते तो कभी अपने कुशल अध्यापन काल का रोचक 
संस्मरणा। श्री पाण्डेय जी के सान्निध्य में कभी-कभी तीन-चार घण्टे इस तरह गुजर जाते पता ही नहीं लगता 
था। मैंने उनके करीब रहकर पाया कि वे गरीब साधनहीन्‌ छात्र/छात्राओं के प्रति कितने उदार थे। किन्तु 
मैने देखा कि उनमें लेश मात्र भी कर्तृत्वाभिमान नहीं था। बल्कि उनके पास आने वाले सम्पर्कियों से उनके 
इस उदारता का परिचय मिलता था। इसमें कोई संशय नहीं कि श्री पाण्डेयजी “परोपकाराय सतां विभूतयः?” 
के जीवन्त उदाहरण di ० l 
श्री पाण्डेय जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओ में उनका लेखन, काव्यप्रेम, नाट्य प्रेम संस्कृत 
प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्धता, गीता-प्रेम, विदेशी-विद्वानो का चिंतन आदि अनेक पहलू हें जो हर 
सुधीजन के लिए अनुकरणीय है। समाज की विभिन्न गतिविधियो में भाग लेते हुए भी वे अपने बच्चों की 
शिक्षा-दीक्षा के साथ-साथ उनमें भारतीय-संस्कार भरने से कभी नहीं चूके। श्री पाण्डेय जी को मैंने काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के रविवासरीय गीता प्रवचन में विद्वान-वक्ता के रूप में भी सुना। मुझे लगा कि आप 
ने गीता का अध्ययन ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी है। इतना सब कुछ होते हुए भी आप कितने 
सहज तथा सरल लगते थे मानों “सादा जीवन उच्च विचार” की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति थे। 
` आदरणीय श्री पाण्डेय जी सेवा कार्य से अवकाश प्राप्त कर अपने लेखन कार्य की तरफ प्रतिबद्ध 
3 zd थे, उनके कुछ एक ग्रन्थ विद्वानों के समक्ष आना प्रारम्भ ही हुए थे कि क्रूर नियति ने उन्हें हम सब 
न लिया। श्री पाण्डेय जी की मृत्यु का समाचार सुनकर लगा मानो बञ्रपात सा हो गया हो। किन्तु 
प्रकृति के विधान को कौन टाल सकता था। उनकी अस्वस्थता के दिनों में भी मैं उनके करीब जाता तो 
ae = का मन नहीं करता था। उनकी आँखो में अनेक सपने थे जिसे वे देखना चाहते थे। अपने 
ae E S देने की लम्बी कार्य योजना उनके मन में थी, जिसे वे मूर्तिरूप देना चाहते थै। 
umet T जीवन जीने की कला को वे व्यवहार में उतारने के स्वाभाविक प्रयोग कर्ता 
ना का र नहीं था वे अजातशत्रु थे। अपने स्वास्थ्य कें प्रति इतने जागरूक रहने वाले श्री 
ee AS हम सबको छोड़कर चले जायेंगे इसका किसी की आभास तक न था। 
श्री पाण्डेय जी ला का व्यक्तित्व एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। यथा नाम तथा गुण के अनुसार 
Tug 00 मुनि के समान विद्वता का गुण था तो देव शब्द के कारण दैवीय गुणों का 
ease = on ही 10 कि थोड़े दिनों में मैं उनके व्यक्तित्व के कुछ ही पहलुओं 
iet के विषय में लिखने का सामर्थ्य मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के वश की बात नही 
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जैसा मैने उन्हे पाया... 


- सौ0 स्मिता वि. पाठक 
पूज्य गुरुवर Sto कपिलदेव पाण्डेयजी के वात्सल्यभावको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, उनका अहेतुक 
स्रतास्नेह अविस्मरणीय है। जब मैं वाराणसी में उनके सम्पर्क में आयी तभी से वे मुझे निरन्तर उत्साहित 
करते Wi कविवरश्रद्धेय प्रो शिवजी उपाध्याय गुरुजी के द्वारा रचित “यौतकम्‌' नाटक में मुझे उनके साथ 
अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससमय मैं वाराणसी में नवागन्तुक थी, उसमें भी संस्कृतनाटक 
में अभिनय करने का मेरा प्रथम प्रयास था। मैं बहुत डर रही थी। किन्तु मेरे पतिदेव डॉ० विनोदराव पाठक 
ने मुझे समझाया कि तुम जिसके साथ अभिनय करने वाली हो वे अत्यन्त मूदुस्वभाव के एवं उच्चकोटि 
के विद्वान्‌ हैं। तुम्हें “वे पुत्री सा स्नेह देंगे? वस्तुतः यह सत्य मेरे समक्ष उपस्थित होने में समय नहीं लगा। 
पूर्वाभ्यास के समय कभी-कभी गम्भीर वातावरण हो जाता था तो गुरुवर “जोक्स' कहकर या हास्य कविता 
की सामयिक सुनाकर रचनाकार सबको हँसाये बिना नहीं चूकते थे। उस समय मेरी प्रथम सन्तान.छ: मास 
की थी, उन्होंने मेरी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए नाटक का प्रतिदिन पूर्वाभ्यास मेरे आवास पर ही 
करने का निश्चय किया। मुझे उस क्षण उनमें एक पिता का वात्सल्यभाव दिखाई दिया। पूर्वाभ्यास के दौरान 
दो-एक बार अभिनय से सम्बन्धित कुछ बिन्दुओ पर जब मैंने उनकी अनुभूति से स्पष्ट गी तो उन्होंने मुझे 
खूब आशीष प्रदान किया। रवीन्द्रालय, लखनऊ में भी नाटक का एक प्रयोग हुआ, वहाँ मुझे द्वितीय 
पुरस्कार प्राप्त हुआ, .गुरुवर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरे अभिनय क्षमता की प्रशंसा की यही मेरे लिए 
सर्वोच्च पुरस्कार रहा। मुझे गर्व है कि मैंने उच्चस्तरीय विद्वान्‌, कलाकार, निर्देशन कला में पटु ऐसे गुरुदेव 
के साथ अभिनय किया है।, Re ता 
पूज्यपाद गुरुवर के सम्पर्क में आने से मुझसे कुछ ऐसा विश्वास जगा कि में जब कुछ T 
करंती थी तो बिना उनको दिखाये मेरा मन नहीं = होता था, वे मुझे निरन्तर लिखते रहने के लिए प्रेरित 
करते रहते थे। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरे नाटक की पुस्तक में उन्होंने अपनी वैदुष्यपूर्ण सम्मति प्रदान की। 
पुस्तक प्रकाशन से पूर्व उन्होंने आद्यन्त उसे पढ़ा और आवश्यक संशोधन करके मुझे उन त्रुटियों को समझाया, 
इसी प्रकार कहानियों एवं निबन्धो के आलेख भी उनकी दृष्टि से मैं पावित कराती रही, मैं उनकी चिरक्रणी 
हू! धन्य है ऐसी विभूति। ऐसे महान्‌ कलाकार, विशिष्ट विद्वान्‌, कविवर को शतशः नमन। 
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बस रहे बस स्मरण में 


- (डॉ0 कु. ) उर्मिला शर्मा 


(डॉ० पं.) श्री कपिलदेव पाण्डेय जी से परिचय १९६३-६४ (ई.) में प्रारम्भ हआ, जब मैं 
का.हि.वि.वि. में “भारती महाविद्यालय” (College of Indology) में संस्कृत एम.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा थी] 
मेरा पूर्वाभ्यास (पहले से चला आता अध्ययन) ठोस प्राचीन परम्परा से सुदृढ़ था, अत: छात्र-परिचय सभा 
में ही शुद्ध संस्कृत वाणी में (स्वयं के सृदश) स्वपरिचय शालीन रीति से देने वाले तथा वेश-भूषा-आचार- 
व्यवहार में भी सहज कुलीनता को व्यक्त कतरे हुए दो सहपाठियों से प्रभावित हुई; वे थे- श्री वामदेव मिश्र 
एवं श्री कपिलदेव पाण्डेया ये दोनों ही मितभाषी व्यक्ति प्रकृति से मुझे नितान्त सगे बड़े भाइयों जैसे प्रतीत 
हुए और आजीवन वैसे ही बने रहे। गत दो वर्षों में थोड़े ही अन्तराल में अपने इन दोनों भाइयों का असमय 
ही 'परंधाम-प्रवास' देखना पड़ा, इससे मर्माहत हुँ। 

छात्रावस्था में विद्यालयीय कक्षाओ में श्रद्धास्पद पाणिनीय व्याकरण के प्रायः विपरीत जैसे 
'मेकडोनेल-आमर' तथा प्राचीन शिक्षाशास्र (प्रथम वेदाङ्ग) की तुलना में शिशु जैसे आधुनिक भाषाविज्ञान 
की चर्चओं में जब में तात्कालीन अध्यापकों से उलझ 'भिड़' जाती थी, तब केवल ये दोनों भाई ही मेरा 
मन्तव्य एवं कथ्य समझते थे तथा कक्षा बीतने पर मुझे शान्त करते थे यह कहकर कि हमें विरासत में जो 
ज्ञान मिला हे उसे अपना सौभाग्य समझें अवश्य, किन्तु जो लोग उस गहराई तक नहीं पहुँच पाए हैं- उनकी 
सीमा देखकर अपनी शक्ति व्यर्थ न गवाएँ। यह बात विशेष रूप से समझाने वाले पं० श्री वामदेव मिश्र 
एम.ए. प्रथम वर्ष में ही साथ रहे, द्वितीय वर्ष में वे वेद-वर्ग में गए और कपिलदेव जी तथा मैं दर्शन-वर्ग 
में आए अब कक्षाओं में 'शाख्रार्थ ठनने' का कोई अवसर न था, क्योंकि अध्यापन विशुद्ध परम्परागत था। 
सौभाग्य से अतिश्रेष्ठ गुरुजन तब दर्शन-वर्ग को लाभान्वित कर रहे थे- पं० श्री कान्तानाथ शास्त्री तैलङ्ग, 
Wo श्री दिनेशचन्द्र गुह, डाँ० do श्री सिद्धेश्वर भट्टाचार्य (संस्कृतविभागाध्यक्ष) तथा डॉ० do श्री 
श्रीनारायण मिश्र (मेरे द्वारा घर में 'नये गुरुजी' नाम से सुख्यात)। 
इस वर्ग (दर्शन) में पाँच ही विद्यार्थी थे- श्रीकपिलदेव पाण्डेय, श्री मोहनदास वैष्णव (विरक्त) श्री 
dd कोई PUR पा गुरुजनो से प्रश्‍न किए जाते एवं यथेष्ट समाधान मिलता। सहपाठियों 
में विधि-वश ही उ म a होता था। १९६५ में एम.ए० पूर्ण होने पर परीक्षाफल (अङ्कनुक्रम) 

प्रथम स्थान पर ऊर्मिला तथा द्वितीय स्थान पर श्री कपिलदेव पाण्डेय 
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रहे। पुनः दोनों ने एक ही गुरुजी (प्रो० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य) के अन्तर्गत शोध-प्रबन्ध i 
पूर्वमीमांसा विषय चुना और बहिन ने उत्तरमीमांसा (अद्वैत वेदान्त) दोनों ने ही जम कर Basel 
किया और १९७० में शोध-उपाधि (पी-एच०डी०) प्राप्त हुई। अब तक परस्पर संलाप नहीं - तुल्य रहा। 
१९७२ में मेरी बहिनजी (दीदी, श्र० प्रेमलता शर्मा) ने 'अभिनयभारती' नाम से एक नाट्य-प्रयोग- 
समूह बनाया, जिसके द्वारा वे अपने गहन-अध्ययन के फलस्वरूप भरतमुनि-प्रणीत नाट्यशास्त्र में वर्णित 
रङ्गमण्डप, कुतप, पूर्वरज्ञ आदि का यथासम्भव प्रत्यक्ष प्रायोगिक रूप प्रस्तुत करना चाहती थीं। प्राचीनभारतीय 
रङ्गमञ्च एवं नाट्य-विधा के पुन: रूपायन के उस महायज्ञ में बहिन जी ने का०हि०वि०वि० प्राच्यविद्या- 
धर्मविज्ञान संकाय, कलासंकाय “के संस्कृतविभाग, दर्शनविभाग, प्राचीन भारतीय इतिहास कला एवं 
संस्कृति विभाग, सङ्गीत एवं ललितकला संकाय, महिला महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान सङ्काय 
आदि के साथ ही वाराणसी के तीन सुप्रतिष्ठित महाविद्यालय़ों (वसन्तकन्या०, वसन्त०, आर्य महिला०) 
एवं तथा सेन्ट्रलहिन्दू स्कूल (दोनों) के भी विशेष प्रतिभाशाली अध्यापक-वर्ग एवं छात्र-छात्राओं को 
अभिनय भारती-परिवार में सम्मिलित किया था। इसी प्रसङ्ग में डॉ० कपिलदेव पाण्डेयपुनः सम्पर्क में आए 
और फिर १९८५ तक मौलिक “अभिनय भारती” के अभिन्न अङ्ग बने रहे) १९८८ में श्र बहिन जी के 
दिवंगत होने के बाद वह “नाम-रूप* बदल गए, किन्तु ज्ञान-प्रवाह” के प्रशस्त सम्बल से पहली अभिनय 
भारती के विशेष कर्मठ व्यक्तियों (डॉ०) पं० कृष्णकान्त शर्मा-सपरिवार-सशिष्य-सपरिकर, डॉ० श्रीकपिलदेव 
पाण्डेय- सन्तति एवं सहयोगियों सहित) ने श्र० बहिनजी के परिश्रम की धरोहर को पुनरुज्जीवित किया। 
उक्त मूल 'अभिनयभारती' के अन्तर्गत १९७४ में कपिलदेव जी को बहिन जी ने पहली बार 
'मालविकाग्निमित्रम्‌ः - नाट्यप्रयोग में “आचार्य गणदास' (नृत्य-संगीत-शिक्षक) की भूमिका दे कर अभिनय 
के लिए मञ्च पर आने का सङ्कोच मिटाया था। तब मैं उसी में 'परित्राजिका' की भूमिका में थी। फिर १९७७- 
७८ में “त्तररामचरितम्‌” के नाद्याप्रयोग के समय श्रीकपिलदेव जी “लक्ष्मण” की भूमिका में रहे और में 
अरुन्धती' बनी।... बाद में wp कपिलदेव जी वाराणसी में होने वाले प्रायः सभी संस्कृत-नाटकादि में 
अनिवार्य अङ्ग रूप में विख्यात होने लगे तब बहिनजी स्नेह-परिहास में प्रायः कहा करती थीं कि मेरे द्वारा 
पहली बार नृत्याचार्य की भूमिका दिया जाना इन्हें इतना रास आया कि अब नाट्याचार्य ही कहलाने लगे। 
१९६७-७६ के मध्य यदा-कदा 'कविभारती' (वाराणसी में विद्यमान संस्कृत-कवियो का प्रयोगनिष्ठ 
परिवार) के अन्तर्गत मासिक समस्यापूर्त्ति-गोष्ठियों में भी सक्रिय योगदान सहित कपिलदेव जी से सम्पर्क 
होता रहता था। j i 
१९७८ में मैं यहाँ का: अपना समूचा वर्चस्व समेट कर संस्कृत व०क०म० में विभागाध्यक्ष पद 
छोड़कर (प्राय: प्रब्रजित होकर) अध्यात्मजिज्ञासा एवं साधना की प्रेरणा से आबू पर्वत चली गई, वहाँ प्राय: 
१२ वर्ष सन्त-समाज-सेवा में विविध सम्पादन-प्रकाशन आदि कार्य करती रही। १९९० में वाराणसी पुनः 
लौटी श्र० बहिन जी की सेवा हेतु। तब उन्हीं के अन्तर्गत, उनके विविध कार्यो में सहयोग कंरती रही। 
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१९९८ में बहिनजी के दिवङ्गत होने के बाद तो मेरा दायित्व और भी बढ़ गया- उनके सौंपे हुए तथा अधुरे 
छुट गए. कार्यों को यथाशक्ति पूर्ण करने की अन्तःप्रेरणा से। इन पन्द्रह (१९९१-२००५) वर्षों में यदा- 
कदा यत्र-तत्र सम्पर्क श्री कपिल भाई जी से होता रहता था। इसी मध्य उनके पारिवारिक जीवन से परिचय 
हुआ, fro विवेक-मीनाक्षी-चेतना से मिली, चि० विमर्श एवं विवर्त से साक्षात्‌ सम्पर्क नहीं हुआ, किन्तु 
सभी के नाम जानकर एवं विचक्षणता देख-सुनकर बहुत आनन्द हुआ। श्रीकपिलदेव जी मुझसे पूरे नौ वर्ष 
बड़े है- यह भी इधर ही जाना था। 

वर्ष २००५ ...... प्रारम्भ में एक बार अचानक दूरभाष पर सम्मान्या भाभीजी का स्वर पहली बार 
सुना; वे साग्रह कह रही थीं- “आप आज ही घर पर आइए! आप के भाई अतिरूग्ण हैं, शय्या पर है, 
आपको स्मरण कर रहे है...” फिर घर का पता आदि बताया। यथाशीघ्र मैं वहाँ पहुँच गई। उस दशा में 
पाण्डेयजी को देखकर कष्ट बहुत हुआ, किन्तु भाई स्वयं प्रसन्न थे, भाभीजी से परिचय करवाया, पुराने 
प्रसङ्ग स्मरण किए, फिर अपने नवप्रकाशित काव्यसंग्रह में से अनेको पद्य सस्वर पढ्कर सुनाए; आगामी 
कार्य, सम्पादन, प्रकाशन आदि के विषय में बताया। अपना काव्यंसंग्रह मुझे दिया। वह उत्साह देखकर 
हृदय आश्वस्त हुआ कि यह रोग शान्त हो जाएगा और भाईजी पुन: पूर्ववत्‌ कर्मठ जीवन जीते रहेंगे। क्रिन्तु 
वह आशा अधिक समय तक टिक न सकी। अन्ततक कर्मजाहृवी में स्वयं स्नान करते एवं सभी साथियों, 
शिष्यो सन्तति को वैसी ही प्रेरणा देते हुए हमारे भाई बाबा विश्वनाथ में समा ही गए। 

चिरञ्जीव विवेक-माधवी एवं सभी बहन-भाई पिताश्री की प्रेरणा तथा गरिमा के अनुरूप ही निष्ठा- 
सहित कर्मरत हैं- यह देख सुनकर अवश्य आनन्द होता है; ये सभी ऐसे ही स्वस्थ-सानन्द-कर्मशील बने 
रहें यह प्रार्थना है श्री हरि-हर-चरणों में। | 
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स्मृति 
- डॉ0 दिग्विजय सिंह 


संस्कृत के उद्‌भट विद्वान, भारतीय संस्कृति के पोषक एवं रक्षक, काशी के वासी संस्कृत का विद्वान्‌ 
होने के साथ-साथ विज्ञान एवं गणि में अद्भुत तालमेल एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व के धनी, अतिसरल 
पं. कपिलदेव पाण्डेय के बारे बहुत कुछ सुना था लेकिन उनके बड़े पुत्र डॉ विवेक पाण्डेय, हमलोगों के 
मित्र जब हण्डियाँ में अए तो उनसे पंडित जी के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, विचारधाराएँ के बारे 
में बहुत कुछ जानने क़ा मौका मिला। एक बार जब डॉ० विवेक जी द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लेने 
हण्डिया आए तो उनसे मिलने एवं चरण-सपर्श का मौका मिला। प्रथम दृष्टया एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर 
अपार प्रसन्नता हुई और आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे कहीं नहीं गए है हमलोगों के बीच में ही हैं 
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- डॉ0 अंजना श्रीवास्तवा 


बात १९९० के दशक के आरम्भ की है, जब मैं आर्यमहिला डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता- इतिहास के 
रूप में अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई थी। महाविद्यालय परिवार में प्रवक्ताओं में डॉ कपिलदेव 
पाण्डेय (प्रवक्ता संस्कृत) के व्यक्तित्व ने. बरबस ही मुझे आकर्षित किया, आकर्षण सम्मान में श्रद्धा में बदल 
गया क्योकि महाविद्यालय में पंडित जी अपने हाव-भाव आचार-व्यवहार इन सभी में अनुकरणीय थे। 
चारित्रिक दृढ़ता तो इतनी थी कि हम सभी उनसे बड़े ही सहज भाव से व्यवहार कर सकते थे। विद्वत्ता के 
मामले में वे अत्यन्त योग्य थे। उनकी प्रज्ञा, उनकी मनीषा तथा उनकी गवेषणात्मक शैली ने व्यक्तिगत रूप 
से मुझे अत्यन्त प्रभावित किया। | 

बाद में मेरा चयन राजकीय महाविद्यालय चकिया में हुई, पंडितजी से सम्पर्क न रहा सका, एक दिन 
अचानक माधवी (पाण्डेय जी की ज्येष्ठ पुत्रवधू) ने बताया कि आप शायद डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी 
को जानती हौं, वही मेरे श्वसुर होने वाले हे, यह जानकर बड़ा सुखद लगा। मीनाक्षी भी बसन्त कन्या 
महाविद्यालय में अध्यापन के दौरान से ही मेरी छोटी बहन जैसी रही है, लगा कि माधवी के माध्यम से 
ही लगता है कि परिवार से पंडित जी से पुराने सम्बन्ध जीवित हो जाएंगे, एकदम अत्यन्त आकर्षक 
व्यक्तित्व के स्वामी Sto पाण्डेय जी से जब मैं माधवी के विवाह के दौरान मिली तो .स्तब्ध थी, क्योंकि 
मधुमेह ने उनके शरीर को क्षीण कर दिया था। उनकी रुग्णावस्था के दौरान भी उन्होंने मुझे यह जानकर 
प्रसन्नता हुई कि आर्य महिला महाविद्यालय के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष wo डॉ० कपिलदेव पाण्डेय 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व, कृतित्व व गौरवपूर्वक जीवन-यात्रा से सम्बन्धित विशिष्ट ग्रन्थ “Slo कपिलदेव पाण्डेयः 
स्मृति ग्रन्थ” का प्रकाशित किया जा रहा है। आर्य महिला में अपने कार्यकाल के दौरान मैं इन गवेषी, 
मनीषी तथा प्रज्ञायुक्त व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित रही। | | 

इस अवसर पर में डॉ० विवेक पाण्डेयजी को बधाई देती हुँ जिनकी तत्परता तथा लगन के कारण 
ही यह कार्य समय से पूर्व हो सका है। पहचाना, मुस्कुराए इसकी संतुष्टि आज भी मेरे मन में विद्यमान रहती 


है। ईश्वर से प्रार्थना है कि डॉ० पाण्डेय जी के अधूरे कार्यों को उनके पुत्रगण आगे बढाएँ, ताकि उनका 
सुयश दिगदिगन्त में व्याप्त रहे। 


००० 
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एक संस्मरण 


¬ STO रामप्रभा ओझा 
उत्तरप्रदेश. के पूर्वांचल में भृगु आदि महर्षियों की तपस्या से पवित्र बलिया जनपद को अपने जन्म 
से अलङ्कृत करने वाले आचार्य do रघुनाथ शर्मा, आचार्य to बलदेव उपाध्याय, आचार्य to देवस्वरूप 
मिश्र आदि संस्कृत वाड्मय के विशिष्ट विद्वानों में ही. स्व. डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी भी एक d] 
स्व० डाँ० पाण्डेय जी में संस्कृतवाङ्मय की प्राच्य-नव्य उभयविद्यशैलियों की पारङ्गत विद्वत्ता के साथः 
साथ हिन्दी में कविता रचना को अबाध गति थी। उनके हिन्दी-कविता का संग्रह-गन्थ पढ़ने से ज्ञात होता 
है कि वे कक्षा ६, ७.में पढ़ते थे तभी से हिन्दी में कविता-रचना किया करते थे। उनकी शास्रीय सङ्गीत , 
में भी असीम अभिरुचि थी। आंग्लभाषा भी धारा प्रवाह बोलते थे। इस प्रकार वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
व्यक्ति थे।-:. . 
सन्‌ १९७५ में कालिदास जयन्ती के अवसर पर उज्जैन मध्यप्रदेश में “भालविकागिनिमित्रम्‌” की 
अभिनय प्रस्तुति हेतु अभिनयभारती संस्था द्वारा आयोजित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अभिनय के 
अभ्यास के समय आपके सान्निध्य का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तब से वे पितृवत्‌ स्नेह, Mead प्रेम, 
मित्रवत्‌ विचार एवं गुरु की भाँति उपदेशों द्वारा हमें उपकृत किया करतें थे। 
आदरणीय स्व. Sto पाण्डेय जी आर्य महिला डिग्री कालेज में अध्यापक थे जिसमें स्नातक स्तर 
तक ही पढ़ाया जाता,है, किन्तु मात्र स्नातक स्तर तक की छात्राओं का अध्यापन करने के कारण उनमें कभी 
भी अवसाद परिलक्षित नहीं होता था। क्योंकि विश्वविद्यालयों के अधिकांश अध्यापकों से अधिक योग्य होने 
के कारण प्राय: स्नातकोत्तर के छात्र उनसे पढ़ने उनके घर जाते थे, यही नहीं कतिपय शोधछात्र भी विषय 
की दुरुहता को समझंने के लिए उनका आश्रय लेते थे। | 
यूँ तो स्व. डा० पाण्डेय जी के सम्बन्ध d अनेक स्मरणीय घटनायें हैं, किन्तु एक संस्मरण का 
उल्लेख मैं आवश्यक समझता हुँ। आज की शिक्षा व्यवस्था एवं विद्वानों में परस्पर 'राग-द्वेष” के कारण वे 
'अन्तर्व्यथित रहा करते थें परन्तु हिन्दी साहित्य के आलोचक विद्वानों की भाँति उस व्यथा को उन्होंने 
'लिपिबद्ध नहीं किया है, अपितु हमलोग बातचीत के प्रसङ्गो में उनके मनोभावों से समझ जाते थे, .तथापि 
उचित अवसर प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में कभी-कभी वे मुखर भी हो जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद _ 
- प्रो० शिवजी उपाध्याय द्वारा रचित “यौतुकम्‌” नाटक का अभिनय प्रस्तुत करने के लिए हमलोग 
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लखीमपुर खीरी त्रिदिवसीय संस्कृत सम्मेलन में गये थे। प्रथम दिन अभिनय की प्रस्तुति हुई, दूसरे दिन 
विद्वत्सभा आयोजित की गयी, जिसमें सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ० 
रामकरण शर्मा, आचार्य do रामप्रसाद त्रिपाठी आदि विद्वान्‌ उपस्थित थे। संभवत: मुख्यवक्ता आचार्य do 
रामप्रसाद त्रिपाठी जी ही थे। त्रिपाठी जी वे अपने वक्तव्य में कहा कि संस्कृत के विकास के लिए उत्तर प्रदेश 
सरकार के पास एक प्रस्ताव पारित कर प्रेषित किया जाय कि जो विद्यार्थी आद्योपान्त लघुसिद्धान्त कौमुदी 
को कण्ठस्थ कर सुना दे, उसे एक लाख रुपये से पुरस्कृत किया जाय। उस समय झटिति डाँ० पाण्डेयजी 
ने कहा- “तंत्र परीक्षक: क: भविष्यति?” यह सुनकर वहाँ बैठे सभी विद्वदूजन स्तब्ध रह गये तथा 
आदरणीय डॉ० पाण्डेयजी की तरफ देखने लगे, क्योंकि पाण्डेय जी के उक्त कथन में अत्यन्त गूढ़ रहस्य 
छिपा हुआ था, जिसे विद्वन्मण्डली खूब समझ रही थी। 

“जातस्य हि ध्रुव मृत्युः” इस शाश्वत परम्परा के अनुसार यद्यपि आदरणीय पाण्डेयजीका भौतिक 
शरीर हमलोगों के बीच नहीं है, तथापि “कीतिर्यस्य स जीवति” इस सिद्धान्त से उनका यश:शरीर आज 
भी विद्यमान है। अत: “यशः शरीरं भव में दयालुः” इस कामना के साथ उनकी दिव्यात्मा के प्रति शत्‌. 
शत्‌ नमन निवेदित है। c | 
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| - श्री संतोष कुमार मिश्र 
पंडित कपिलदेव पाण्डेय का प्रथम दर्शन मुझे निर्मल कुमार बोस स्मारक प्रतिष्ठान, वाराणसी में हुआ। 
वहाँ वे भारतीय ग्राम्य की समकालीन परिस्थितियाँ पर अपना विचार प्रकट करने आये थे। मेरे नाना जी (श्री 
वैद्यनाथ सरस्वती) के वे मित्र थे, इसलिए वे मुझे दौहित्र कहा करते थे। परन्तु, मैने उनमें गुरु का स्वरूप देखा 
था। प्रथम दृष्ट्या ही पंडित जी का व्यक्तित्व गुरु के समस्त गुणों को सार्थक करता। उनमें प्राचीनता और नवीनता 
का अद्भुत सम्मिश्रण था। स्वच्छा धोती कुर्ता में आविष्ट उनकी भव्य मूर्ति अत्यन्त .आर्कषक लगती थी। 
प्रभावशाली वाणी से अपने आर्कषण में बाँध लेने वाले उनके गुण उन्हें अन्य विद्वानों से पृथक करते थे। 
१९९९ Zo में भारतीय ग्राम्य संस्कृति की समकालीन दशा और दिशा पर यूनेस्को का एक अध्ययन 
निर्मल कुमार बोस स्मारक प्रतिष्ठान में चल रहा था। उसी अध्ययन के अन्तर्गत उन्हें वर्तमान ग्रामीण स्थिति 
पर प्रकाश डालने के लिए संस्था द्वारा आमंत्रित किया गया था। मेरे नाना जी उनकी बातों को गहराई से 
सुन रहे थे और उन्होंने मुझे उनकी बातों को लिखने के लिए कहा। में उनके भारतीय ग्राम्य जीवन को 
वर्तमान स्थिति पर दियें गये पांडित्यपूर्ण तथ्यों को लिख रहा था। इतना गहन विचार-विमर्श उन दोनों के 
बीच चल रहा था और मैं सोच रहा था कि यह मानवशाख्री या समाजशास्त्री होंगे। विचार-विमर्श के पश्चात्‌ 
नाना जी ने मेरा परिचय उनसे कराया और बता कि यह मेरा दौहित्र है। मैं उस समय समाजशास्त्र से 
एम०ए० की पढ़ाई कर रहा था, तो सोचा कि ग्रामीण समाजशास्त्र पर विमर्श इनसे करूँगा। परन्तु नाना 
जी से पूछने पर पता चला कि वे संस्कृत वाड्मय के विशेष विद्वान हैं ओर आर्यमहिला महाविद्यालय में 
संस्कृत के प्राध्यापक! परन्तु, मैं तो उन्हें समाजशास्री ही समझा था, इसलिए कि ग्राम्य संस्कृति का इतना 
गहन विचार विरले होतां है। प्रथम पावन दर्शन की याद आज भी स्मृति पटल पर अंकित है। 
मेरा सम्पर्क उनसे बना रहा, नगर के विभिन्न विश्वविद्यालयों की संगोष्ठी में उनसे साक्षात्कार होता 
WI सन्‌ २००२ में बोस स्मारक प्रतिष्ठान के तात्वावधान में 'मृत्यु:परम्परागत विचार तथा आधुनिक 
विद्वान” विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मैं संगोष्ठी का पुत्र लेकर उनके घर पर गया, उस 
समय गुरुजी सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वव्रिलय के निकट निवास करते थे। उन्होंने m पूछा कि “नाना जी 
आये है, दिल्ली से संगोष्ठी कराने के लिए आयेंगे! मैने उन्हें बातया कि अब वे यहीं रहेंगे और क्षेत्र संन्यास 
ले लिया है, काशी क्षेत्र से बाहर नहीं जायेंगे वे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर काशी और मृत्यु' पर देर 
तक बोलते रहे। मैं इन्द्रियों को एकाग्र किये हुए ज्ञान के उस निर्झर में स्नान करता रहा! Et 
वें संगोष्ठी में आये और “मृत्य विमर्शः विष्णुपुराण तथा अग्निपुराण में विद्यमान यमगीता के संदर्भ 
पर अपना प्रपत्र पढा। यह निबंध निर्मल कुमार बोस स्मारक प्रतिष्ठान से प्रकाशित 'मृत्यु को दस्तक' नामक 
ग्रंथ में उपलबध है। बोस प्रतिष्ठान द्वारा ही “जीवन : परम्परागत विचार तथा आधुनिक विज्ञान पर , सन्‌ 
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२००३ में आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत उनका दूसरा आलेख “श्रीमद्भागवत गीता में जीवन कास्वरूप”” 
शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। - = 

: काशी के अनेक शैक्षणिक-बौद्धिक कार्यक्रमों में गुरुजी से प्रायः मेरी भेंट हो जाया करती थी। मैंने कभी 
उन्हें विलम्ब से किसी कार्यक्रम में पहुँचते हुए नहीं देखा! समय के 1 ब में जीना यह भलीभाँति जानते 
थे। इन प्रसंगों में एक बात वह बहुधा कहा करते थे कि- “संस्कृत सीखो। अपनी संस्कृति की महानता कावास्तविक 
परिचय संस्कृत के माध्यम से ही हो सकता है। मैं आजकल इसीलिए एक पुस्तक लिख रहा हूँ और उससे माध्यम 
से तुम्हें भी सीखलाऊँगा।” यह उल्लिखित 'केचन-संस्कृत-शिक्षण-पाठा:” संस्कृत सीखने वालों के लिए 
अद्भुत पुस्तक है। इस प्रसंग से संस्कृत भाषा के प्रति पंडित जी की निष्ठा और समर्पण कितना स्पष्ट होता di 
संस्कृत के प्रसार के लिए तथा इसे जनसामान्य की भाषा बनाने के लिए वे आजीवन प्रयत्नशील रहे। 
| कुछ क्षणों के सानिध्य के बाद ही ज्ञान की गहनता से चमत्कृत कर देने वाले उनके व्यक्तित्व में 
सरलता और सहजता का दुर्लभ संयोग था। जब कभी कोई प्रश्‍न मैं उनसे करता, बड़ी ही सहजता से वह 
मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। जैसे छोटे बच्चों को एक ही बात कई बार समझायी जाती है, जब तक 
वह भलीभाँति समझ न ले, वैसे ही वह मुझे भी समझाया करते थे। 

गुरुजी की छात्रा रहीमेरी कुमुद मौसी ने एक दिन उनका संस्मरण सुनाते हुए बताया कि “संस्कृत 
पाठ्यक्रमों के ग्रन्थों को वे बड़ी सहजता और सरलता से ग्राह्य बना देते। गुरुजी का कोमल सहृदय व्यक्तित्व, 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ पढाते समय उस क्षण व्यथित हो उठता जब कण्व.क्रषि अपनी पुत्री शकुन्तला को विदा 
करते हैं। ऐसा प्रतीत होता जैसे पंडित जी के हृदय में स्वयं ऋषि प्रवेश कर गये हों। कारूणिक श्लोक की विशद्‌ 
व्याख्या करते समय उनके नेत्रों से अविरल प्रवाहित होते अश्रु हमें भी रूला देते। आश्चर्य की बात तो यह थी 
कि वे प्रतिवर्ष उस सन्दर्भ को पढाते हुए भावविह्ल हो जाते। “लघु सिद्धान्त कौमुदी” जिसे संस्कृत वाङ्मय 
का शुष्क ग्रंथ माना जाता है उसे गुरुजी ने अत्यन्त सरलता और सहजता से हमलोगों को आद्योपांत कंठस्थ 
करा दिया। आर्य महिला से जब में काशी हिन्दू विश्वविद्याल एम०ए० करने गयी तो भी पंडित जी जैसा 
निष्ठावान और समर्पित आचार्य मुझे कहीं नहीं मिला। अनुशासनहीनता उन्हें तनिक भी पसन्द नहीं थी। किसी 
छात्रा का अनुशासन भंग करने का प्रयास वे सहन नहीं करते थे। उनकी सारस्वत साधना का अनुमान उनके 
सुपुत्र श्री विवेक पाण्डेय जी की बात से लगाया जा सकता है कि “जिस दिन वे सेवानिव्‌त होने महाविद्यालय 
जा रहे थे, उस दिन भी वे स्वयं अध्ययन करने के पश्चात्‌ अध्यापन करने गये थे।” 
पण्डितजी भारतीय धर्म, संस्कृति, विद्या, सदाचार, दर्शन और साहित्य के मूर्तमानः स्वरूप थे। वे 

अप्रतिम पाण्डित्य, आस्था और सच्चारित्रय के पुन्जीभूत रूप थे। किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक 
या शैक्षणिक समारोह में उनकी उपस्थिति उस उत्सव की गरिमा में वृद्धि करती थी। उनके दिवंगत होने का 
समाचार जब मेने समाचार-पत्र में पढ़ा तो मुझे यह विश्वास ही नहीं होरहा था कि यह समाचार सत्य है। 
श्रंखलाबद्ध सारे संवाद और स्मृतियाँ जैसे क्रम से आँखों के सामने आने लगीं। उनकी स्नेह दृष्टि किसी को 
भी क्षणमात्र में प्रिय बना लेने वाली उनकी वाणी सबकुछ सजीव हो उठा। उनकी अद्म्य जीजिविषा और 
भविष्य की योजनाओं के विषय में सोचकर ऐसा लगा कि इस क्षति की पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। 


००० 
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| - श्री मृत्युञ्जय त्रिपाठी 
Wo कपिलदेव पाण्डेयजी अपने स्वरूप, कर्म और व्यक्तित्व तीनों से गरिमामय, गुरुत्व सम्पन्न 
व्यक्तित्व के धनी थे। विगत पच्चीस वर्षों के साहचर्य में समय-समय पर उनके व्यक्तित्व के विविध आयामों 
का विहगावलोकन प्रस्तुत है- eae 
१. सहज सहृदय सुहृद- आदरणीय पाण्डेयजी जिन्हें मैं उनके गौरव के कारण गुरुजी सम्बोधन करता था 
और वे पितातुल्य होते हुए भी मुझे भ्रातृत्व का स्नेहपूर्ण सम्मान देते रहे। मेरी जीविका के क्षेत्र में उन दिनों 
विवाद चल रहा था। पहली बार उन्होंने मेरे हित का ध्यान मेरी जीविका पर आघात न पहुँचे इस दृष्टि से 
अपने अध्यापन अनुभव के अंशों से मुझे सत्परामर्श दिया। कालान्तर में उन्होंने मेरे पक्ष को समझा तथापि 
उनका मत था कि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा, संघर्ष और विरोध के क्रणात्मक क्षेत्र मै न लगाकर अध्ययन- 
अध्यापन के रचनात्मक क्षेत्र में लगानी चाहिये। उनका यह निर्देश मेरी कायाकल्प का कारण बना। 
२. आदर्श कर्मयोगी- उन दिनों गुरुजी जगतगंज के आवास में रहते थे। उनसे किसी कारणवश मै जब 
भी मिलने गया तो वे सदैठ कुछ लिखते पढ़ते या शाख्नचर्चा और जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करते ही मिले। 
व्यक्ति का परख और उनका मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता अद्‌भुत etl १९७७ में मेरे द्वारा सम्पादित 
व प्रकाशित भारतीय तिथि पत्र जिसमें वैदिक मास एवं भारतीय कालगणना का उपयोग हुआ था उन्होंने 
न केवल प्रोत्साहन दिया अपितु इस संदर्भ में अध्ययन हेतु सामग्री भी उपलब्ध कराई। साथ ही मुझे गम्भीर 
अध्ययन के लिए भी प्रोत्साहित किया। z 
३. सिद्धान्तनिष्ठ- वे अपने सिद्धान्तों से कभी भी समझौता करने को तैयार नहीं थे सम्भवतः यही कारण 
था कि वे सर्वत्र समादृत होते हुए भी अपने सेवाकाल में विश्वविद्यालयों से नहीं जुड़ सके। एक मित्र के जो 
उनका परिचित भी था चुनावी समर्थन की बात उन्होंने मेरे आग्रह के बाद भी ठुकरा दी थी। वह संकेत था 
कि विद्वान्‌ छोटे-मोटे राजनैतिक पचड़ों में न Us 
४. दूरदर्शी- वे स्वयं भी भी कहते थे कि मैंने कंकड़-पत्थर तो नहीं जोड़े अर्थात्‌ भूमि-भवन कौ योजना 
तो नहीं बनाई, किन्तु स्वाध्याय और अपनी संतति के सुसिंचन, सुपोषण, सुशिक्षण की दिशा ee a 
लगारहा। इस दृष्टि से उन्होंने पुत्र एवं पुत्री में भी समानता का परिचय दिया! परीक्षा के बाद वे बच्चों से 
` किये गये प्रश्नपत्र की चर्चा भी अनावश्यक मानते थे। जो कुछ निर्देशन था, वह सिद्धान्त रूप में पहले 
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ही तथाव्यवहार रूप में बच्चों को गोष्ठी व्यावहारिक क्षेत्रों में ले जाकर देते थे। आज डाक्टर विवेक पाण्डेय 
से विवर्त तक सभी बच्चों में उनकी यह सर्जना फलीभूत दीखती है। उन्होंने ही न केवल उनकी कंकइ- 
पत्थर (भवन) की कमी को पूरा किया अपितु कुछ ही वर्षों में उनके यशोमंदिर पर शिखर भी स्थापित करने 
में सफलता पायी। 

५. - अपनी स्पष्टवादिता, उच्चारणशैली और पद विन्यास के कारण बाहर से उनका 
व्यक्तिनिष्ठ और कठोर दिखायी देता था किन्तु जो भी उनके साहचर्य में आया उसने उनकी कोमलता और 
कृपालुता का सरस अनुभव पाया। वे कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भू वाले कवि थे। इसलिए उनकी दृष्टि ने केवल 
मिलने वाले के बाह्य रूप का देखती थी अपितु उसके आन्तरिक रूप से विशेष सम्पर्क रखती थी। संस्कृत 
विश्वविद्यालय के परिभ्रमण काल में अपने एक लक्ष्मीपुत्र मित्र के व्यंग्य का वो कितनी सहजता से उत्तर देते 
थे इससे उनकी चिन्तन की सूक्ष्मता परिलक्षित होती हे। 

६. कवि-अभिनेता-नेता- उनमें यह तीनों ही रूप एक साथ दिखते थे। वे हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच 
भाषाओं में कविता की सामर्थ्य रखने वाले कवि, संस्कृत मंच पर मुद्राराक्षसम्‌ जैसे नाटकों के अभिनेता, 
गोष्ठियो, साहित्यिक संघ, कविभारती, सार्वभौम प्रचार कार्यालय, ज्ञान प्रवाह, सार्वजनिक दुर्गोत्सव 
समिति के कार्य संचालन, वेशभूषा आदि में वे अपने अनुयायियों को आगे बढ़ाने वाले समर्थ नेता थे। 
७. अध्यापक, पत्रकार और कलाकार- आर्य महिला महाविद्यालय का अध्यापन तो उनके जीविका का 
माध्यम था किन्तु अध्ययन हेतु जो भी उनके निकट पहुँचा उसे उन्होंने पढ़ाया। आज उनके अनेक शिष्य 
स्वयं अध्यापनरत हैं। वे सूर्योदय और प्राच्यविद्या के सम्पादक के रूप में पत्रकार भी रहे। इसी अवधि में 
प्राच्यविद्या में उन्होंने लेखक को स्थान भी दिया था। कलात्मकता उनके जीवन में संचरण, रखरखाव, 
कथोपकथन सर्वत्र झलकती थी। 

८. प्रज्ञापयोधि के मन्दराचल- व्याकरण, मीमांसा, पुराण, धर्मशास्त्र, प्रज्ञा का कोई भी क्षेत्र हो, सबमें 
उनका न केवल अधिकार था अपितु उन्हें मथकर नये-नये विचार रत्नों की उपलब्धि स्वयं करने तथा अन्यं 
को कराने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। इसी कारण पुराण के क्षेत्र में मत्स्य, महाभागवत, वायु आदि पुराणों 
पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय पौराणिक कार्यक्रम में डॉ० विद्यानिवास मिश्र के सहयोग में उन्होंने यशस्वी कार्य भी 
किया था। 

९. दुर्वास्वरूप स्वभाव- गुरुजी किसी राजोद्यान के कृत्रिम वातावरण में पुष्पित कुसुम नहीं थे। वे वह दुर्वा 
थे जो धरती से स्वाभाविक रूप से उगे थे। यशस्वी थे। बार-बार sae जाने पर भी नये ढंग से लहलहाने 

की सामर्थ्य रखते थे। Sto विद्यानिवास मिश्र जिन्हें वे अपना आदरणीय मानते थे उनके बाद भी वे पहले 
से भी अधिक तेजी से आगे बढ़े और अपनी रचनाओं को ग्रन्थाकार रूप दे विस्मृत पटल पर छा गये 
- अविस्मरणीय क्षण- यह निबन्ध संस्कृत विश्वविद्यालय के परिभ्रमण काल की कुछ चर्चाओं के बिना अधूर 
ही रहेगा हम दोनों घूमते हुए शब्दों की व्युत्पत्ति पर जब विचार-विमर्श करते थे उस समय रस्सी, 


१५७ ०/समज्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by o कपिलदेव Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


जैसे भाषाई शब्दों की व्युत्पत्ति, उन्होंने बलिया से वाराणसी आगमन आदिपर जब प्राकश उन्होंने डाला 
था वह हमारी आत्मीयता के उल्लेखनीय क्षण थे। 

एक ओर 3 बड़े-बड़े अकड़बाजों को कुछ भी महत्व नहीं देते थे तो दूसरी ओर मेरे को तो छोड़िये 
सरस्वती भवन के सामने टहलने वाले चार मुस्लिम भाईयों को स्वजन का सम्मान देते थे। वे सब आज 
भी उन्हें पण्डित जी के रूप में याद करते हैं। 

अन्ततः श्री गुरुजी सुजान साधक से चलकर अपने जीवनकाल में ही सिद्धत्व तक पहुँचे और अब 
शिव सायुज्य प्राप्त कर सूक्ष्म रूप-से हम सब के प्रेरणास्रोत क्या प्राण स्रोत बन गये हैं। यही लिखकर 
मैं अपने भावाञ्जलि को विराज देता dl 
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स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ 
- WO राजाराम शुक्ल 
मैं समझता हुँ कि मैं स्व० आचार्य कपिलदेवपाण्डेय के सम्बन्ध में कुछ fend उसकी अपेक्षया उनके 
अपत्यों के सम्बन्ध में कुछ fend या लिख सकूँ तो शायद ज्यादा अच्छा हो। यदि मैं कहूँ कि आचार्य 
पाण्डेय के गुणों को अगाधता एवं व्यक्तित्व में उत्कर्ष को पराकाष्ठा दोनों ही मेरे लिए एक अबूझ पहले 
सी रहे, मै उन्हें न कभी अधस्तात्‌ परख सका नहीं उपरिष्टात्‌, मैं सर्वदा संशयग्रस्त ही रहा कि उन्हें किस 
रूप में सम्बोधित किया जाय, कवि, विद्वान्‌, पण्डित, चिन्तक, अभिनेता, समालोचक, साधक, आस्तिक, 
नास्तिक या और कोई सम्बोधन तो यह अयथार्थ कथन न होगा। किन्तु आज उनके सम्बन्ध में न लिखने 
या न लिख पाने के पीछे एक अन्य ही कारण है और वह है मेरे परमपूज्य पिता कैलाशवासी पण्डितराज 
जयरामशास्री शुक्ल जी की एक सूक्ति। वे कहा करते थे कि एक पिता का पितृत्व तभी सार्थक होता है 
जब वह सच्चरित्र एवं आचारवान्‌ अपत्य को उत्पन्न करे। उसे सबसे अधिक सुख तब होता है जब वह ऐसे 
अपत्य को अपने आँखों से देखता है। सन्तान भाग्यशाली हो, विद्यावान्‌ हो, धनवान्‌ एवं ऐश्वर्यवान्‌ हो 
यह कौन नहीं चाहता किन्तु एक आदर्श पिता इससे अधिक उसे एक सच्चरित्र के रूप में देखना पसन्द 
करता है। विद्या, धन आदि उसके मस्तक को उन्नत अवश्य करते हैं किन्तु चरित्र उसे अवनत होन से बचाता 
है। विद्या, धन, ऐश्वर्य आदि गमनागमनशील होते हैं किन्तु चरित्रपात का एक सामान्य सा धब्बा घड़ी अमृत 
से प्रक्षालित नहीं हो सकता- “पानी गये न ऊबरे मोती मानुस चून!” 
आचार्य पाण्डेय को मैंने इस सूक्ति को जीत हुए देखां है। जहाँ तक मेरी जानकारी है वे कभी किसी. 
उच्चपदे (प्रोफेसर, कुलपति आदि) पर नहीं गये (शायद प्रयास भी न किया हो) कभी कोई बड़ा शासकीय 
अथवा गैर शासकीय पुरस्कार भी प्राप्त नहीं किया। हम सामान्य लोग अपने जीवन के जिन बहुमूल्य क्षणो 
को उक्त जुगाड़” में व्यापित कर, देते है, आचार्य पाण्डेय ने उनका सदुपयोग अपने सन्तानों को तराशने 
एवं संवारने में किया, उन्हें बहुआयामी सांचे में ढालने का प्रयास किया! उनकी प्रायः प्रत्येक सन्तति की 
मै निकट से जानता हँ! उनमें से कोई भी किसी एक विद्या विशेष में 'ब्रांडेड' होकर नहीं रहां। जीविका के 
लिए सभी ने अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार क्षेत्रों को भले ही चुना हो किन्तु सभी ने साहित्यसंगीत 
कलाविहीनता के अभिशाप से बचने का पर्याप्त प्रयास किया और आज भी अपनी सुविधा एवं समय À 
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. Wo कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


सीमा में कर रहे हैं। मैं यह मिथ्या आख्यान करना कभी पसन्द नहीं करूँगा कि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र . 
में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है और खास कर उनके संस्कृताध्येता अवत्यों के संम्बन्ध में मुझे यह कहने 
में जरा भी संकोच नहीं है कि वे अभी विद्वानों की श्रेणी में नहीं आ-सके हैं, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना 
है, एक लम्बा रास्ता तय करना है, भगीरथ प्रयास करना है अपने पूज्य पिता के आस-पास भी दिखायी 
पड़ने के लिए। तथापि यदि मेरे पूज्य पिता जी को. सूक्ति के आलोक देखा जाय तो निश्चित रूप से आचार्य 
पाण्डेय का पितृत्व सर्वतोभावेन सार्थक है। उनके सन्तानों के पास भौतिक ऐश्वर्य कितना है मैं नहीं जानता, 
नहीं जानता चाहता हूँ। बाबा विश्वनाथ उसमें सतत्‌ वृद्धि करें, किन्तु जो संस्कार एवं चरित्र आचार्यपाण्डेय 
ने उनमें गढ़े हैं या कहूँ, कूट-कूट कर भरे हैं,. वे सर्वथा स्तुत्य हैं। इतने मात्र से ही उनके जीवन.की सम्पूर्ण 
तपस्या को मैं सार्थक मानता हूँ। ये. संस्कार आगे की पीढ़ी में भी संक्रमित होते रहें, यही बाबा विश्वनाथ 
से प्रार्थना है। : 
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सत्यश्रमाभ्यां सकलार्थ-सिद्धिः 
- श्री उपेन्द्र पाण्डेय 


आचार्य डॉ० कपिलदेव पाण्डेयजी से मेरा परिचय प्राय: तीस वर्ष पूर्व तब हुआ, जब मैं अध्ययन 
के लिए काशी आया था। उस समय से लेकर अंतिम महायात्रा तक मैं उनकी समस्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक, 
सामाजिक एवं पारिवारिक गतिविधियों से पूर्णतः परिचित रहा। आचार्य पाण्डेय से यद्यपि मैंने कक्षा में 
अध्ययन नहीं किया, तथापि उनके आवास एवं अनेक विद्वत्‌ सभाओं में निरंतर उनसे मिलते रहने के कारण 
उनके वात्सल्य पूर्ण सान्निध्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो किसी गुरु की शिक्षा से तनिक भी कम नहीं 
था। वे मेरे लिए आजीवन गुरुतुल्य शुभाकांक्षी बने रहे और में भी उन्हें सदैव गुरुवत्‌ सम्मान देता रहा 
आचार्य पाण्डेय की अनेक विशेषताओं में सबसे बड़ी जो विशेषता मुझे व्यवहार में देखने को मिली,वह 
थी प्रत्येक कार्यो में उनकी कुशलता एवं तत्परता। वे छोटे या बड़े किसी भी कार्य को बड़ी तन्मयता के 
साथ सम्पन्न करते थे। “'सत्यश्रमाभ्यां सकलार्थसिद्धि:'” यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे मानते थे 
कि सच्चाई एवं परिश्रम के माध्यम से ही संसार के सभी प्रयोजनों की संसिद्धि होती है और इसी जीवन- 
सूत्र से वे अपने समस्त क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित करते हुए सर्वत्र सफलता प्राप्त करते रहे। 
. व्याकरण-शास्त्र के मुख्यतः निष्णात्‌ विद्वान्‌ होने के साथ ही वे संस्कृत और हिन्दी के सफल लेखक 
एवं समर्थ सत्कवि भी थे। का०हि०वि०वि० के संस्कृत विभाग के स्वनामधन्य यशस्वती कर्मयोगी विद्वान्‌ 
स्व० slo सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी जैसे समर्थ गुरु के निर्देशन में उन्होंने अपना शोधकार्य सम्पन्न किया था। 
महनीय आचार्य कौ सन्निधि में रहने के कारण उनका सम्पूर्ण सारस्वत जीवन एक आदर्श शिक्षक के रूप 
मे व्यतीत हुआ। संस्कृत एवं हिन्दी भाषा के मर्मज्ञ विद्वान्‌ होने के साथ ही वे अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे 
जानकार थे। उनकी अध्यापन-शैली नितांत श्लाघनीय थी, जिसके कारण वे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के 
लिए विशेषआदरणीय और अनुकरणीय रहे। 
महामना मालवीय जी द्वारा संस्थापित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद 
इसी विश्वविद्यालय 'से संबद्ध तथा महिला हितकारिणी परिषद्‌ द्वार संचालित आर्य महिला डिग्री कालेज के 
संस्कृत विभाग में वे प्राध्यापक पद पर सर्वप्रथम नियुक्त हुए, तत्पश्चात्‌ वहीं के संस्कृत-विभागाध्यक्ष पद 
को सुशोभित करते हुए सेवा निवृत्त हुए। उनके द्वारा अध्यापित अनेक योग्य छात्राएँ आज भी विभिन्न 
शिक्षणं संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन होकर बड़ी ही कुशलता से संस्कृत विद्या के अध्ययन-अध्यापन 
में निरत हैं। आचार्य पाण्डेय महाकवि कालिदास द्वारा 'मालविकाग्निमित्रमः नाटक में निर्दिष्ट शिक्षक-लक्षण 
के अनुरूप सर्वथा पूर्ण आचार्य के रूप में आजीवन लबधप्रतिष्ठ रहे। स्वभाव से अत्यन्त विनम्र एवं 
प्रसन्नचित्त होने के साथ ही वे बड़े स्वभामानी किन्तु निरभिमानी विद्वान्‌ कवि के रूप में विख्यात थे। 
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Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


पाण्डेय की संस्कृत कविताओं को सुनने एवं पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रचनाएँ स्वत: 
तथा विविध सामयिक़् भावाभिव्यक्तियों को समाज में सरलतापूर्वक प्रस्तुत करने में सम्वत I 
कवि भारती” के संस्थापक सदस्यों में प्रमुख होने के साथ ही हिन्दी साहित्य की विभिनन कवि-गोछियो 
में भी वे अन्यतम कवि के रूप में जाने जाते थे। सुगम रीति से संस्कृत प्रशिक्षण के लिए काशी में परमपूज्य 
आचार्य do वासुदेव द्विवेदी शास्त्री” जी द्वारा संस्थापित एवं संचालित “सार्वभौम-संस्कृत-प्रचार-संस्थानम्‌" 
क वे जीवनपर्यंत मंत्री बने रहे। 
आचार्य कपिलदेव पाण्डेय विद्वत्‌-समाज में एक कुशल वाग्मी के रूप में माने जाते थे। विभिन्न 
सभाओं एवं विद्वत्‌-संगोष्ठियों मेंप्रासंगिक विषयों पर समयानुरूप स्वाभिप्राय सहजता एवं सरलता सेप्रकट 
करने की क्षमता उनमें अद्भुत थी। वे किसी भी दुरुह विषय को लेखनी तथा वाणी के. माध्यम से प्रस्तुत 
करने में पारंगत विद्वान्‌ थे। व्याकरण शास्त्र के नदीष्ण अध्येता होने के कारण उनकी भाषा परिष्कृत एवं 
परिशुद्ध थी। 3 
आचार्य पाण्डेय ने अनेक संस्कृत नाटकों में प्रशंसनीय अभिनय करते हुए विविध संस्कृत नाटकां 
का सफल निर्देशन भी किया। विद्वत्‌-समुदाय के बीच वे विद्या-वपुषा-वाचा-वस्रेण-विनयेन च' इस कथन 
को चरितार्थ करने वाले ख्याति-युक्त पण्डित कवि थे। सौम्याकृति-युक्त आचार्य पाण्डेय अपने सदगुणों के 
माध्यम से अनायास ही अपरिचित लोगें को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे। 
गीता में उक्त कर्मयोगी के गुणों से विभूषित डॉ० पाण्डेय अजातशत्रु श्रेष्ठ व्यक्ति थे। अपने ही जनपद 
बलिया के स्वनामधन्य विश्वविश्रुत मनीषी चिन्तक विद्वान्‌ पद्मभूषण आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय जी तथा 
पद्मभूषण आचार्य do विद्यानिवास मिश्र जी के वे अत्यन्त प्रियपात्र थे। उनके प्रकर्ष पाण्डित्य एवं लोकप्रिय 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनेक साहित्यिक एवं शैक्षणिक संस्थानों ने विविध सम्मान-पुरस्कारों से उन्हे 
समलङ्कृत किया, जिसमें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का “कालिदास पुरस्कार” विशेष उल्लेखनीय है। 
साथ ही वे अपने पारिवारिक जीवन में भी सफल पति एवं आदर्श पिता के रूप में स्वदायित्वो का सम्यक्‌ 
रूप से निर्वाह करने में तत्पर रहे। वे -- 
अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम्‌। 
अक्लेशयित्वा चात्मानं यदल्पमपि तदूबहु। | pl 
इस सुभाषित से यावज्जीवन प्रभावितरहे। हम समस्त संस्कृतस को ऐसे विलक्षण प्रतिभा सम्प 
सज्जन विद्वान्‌ पर सदैव गर्व रहेगा जो सबके लिए अनुकरणीय एवं वन्दनीय थे। जैसा कि कहा गया है- 
बदन प्रसाद-सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः। 
करणं परोपकरणं येषां न ते केषां वन्द्याः।। 
ऐसे महनीय आचार्य-चरित के प्रकाशनार्थ उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर योग्य पिता के श्रेष्ठ 
संततियों द्वारा स्मारिका का प्रकाशन कार्य नितांत ही प्रशंसनीय है! 


००० 
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विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा एवं उदार व्यक्तित्व के धनी 
डॉ0 कपिलदेव पाण्डेय : एक संस्मरण 


- Sto नरसिंह चरण पण्डा 


परमश्रद्धेय विद्वत्‌ वरेण्य (स्वर्गीय) Sto कपिलदेव पाण्डेय जी संस्कृत जगत्‌ के उन जाज्वल्यमान 
नक्षत्रों में से एक थे, जिन पर काशी के विद्वत्‌ समाज को अत्यन्त गर्व है। मैं उन महानुभाव आचार्य को 
विनप्र प्रणाम करता हूँ जिनके महान्‌ व्यक्तित्व, आदर्श विचारधारा, उदात्तभावना, उच्चकोटि की विद्वत्ता एवं 
अनुपम प्रेरणा से मैं लाभान्वित हुआ हूँ। आप एक मर्मज्ञ विद्वान्‌, विशिष्ट लेखक, कवि एवं कुशल वक्ता 
थे। “विद्या ददाति विनयम्‌” इस सूत्र को आपने अपने जीवन में साकार किया। ज्ञान सदैव रचनात्मक और 
मांगलिक होता है। इस कथन को आपने चरितार्थ किया। विद्वत्ता के अतिरिक्त आपके विनम्र, समर्पित किन्तु 
अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का काशी के विद्वानों के मानस परपुनीत प्रभाव रहा। अर्थात्‌ काशी के संस्कृत जगत्‌ 
में आपकी एक विशेष पहचान एवं स्थान था! आप एक निष्कपट, सहृदय एवं सरल प्रकृति के व्यक्ति dl 
मुझे बहुत बार आपके साथ मिलने या काम करने का अवसर मिला। अक्सर गोछियों में या विद्वत्‌ समारोह 
में आपसे मिलने का अवसर प्राप्त होता था! आपसे मिलते ही मन में एक आनन्द का भाव संचार होता 
था - यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ज्ञान प्रवाह के गोष्ठियों में आपका दर्शन होता था। कूर्मपुराण के ऊपर 
जो संगोष्ठी ज्ञान प्रवाह में हुई थी उसमें गुरुजी संयोजक थे। उस गोष्ठी में मुझे भी पंत्र-वाचन करने का 
अवसर मिलाथा। साथ-साथ उनको सुनने का और उनसे कुछ जानने का भी विशेष अवसर प्राप्त हुआ। 
(यह मेरा सौभाग्य ही था कि उनसे विभिन्न अवसर पर साक्षात्‌ होता था और मैं उनसे उनके विशेष अनुभव 
एवं स्वरचित श्लोक या कविता सुनने को भी मिलता था। गुरुजी हँसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। जब जब 
- भी मिलते थे प्रणाम करने के पश्चात्‌ आन्तरिकता के साथ हालचाल अवश्य पूछते थे। 
एक बार में हमारे अग्रज प्रो० गंगाधर. पण्डा जी के साथ उनके निवास पर पहुँचा। शाम का वक्त 
था। हमलोग एक-दो घण्टे तक उनके साथे वार्तालाप करते रहे। इस अवसरपर उन्होंने कुछ संस्कृत के 
स्वरचित कविताएँ एवं श्लोक सुनाये एवं साथ-साथ अपना अनुभव भी सुनाकर हमलोगों को हँसते रहे। 
इस मौके पर पण्डा जी भी कुछ मनमोहन एवं रोचक श्लोक सुनाये। उस समय विवेक जी भी उपस्थित 
_थे। हमने उनकी विद्वत्ता का लाभ उठाया एवं माताजी के द्वारा बनाई गई काफी का भी मजा लेकर गुरुजी 
को प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया। गुरुजी को करीब से जानने एव उनकी रचनाओं को सुनने का यह 
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मेरा एक विशिष्ट अनुभव था। आज भी वह क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय है। उनका सरल हृदय 3 
स्नेहास्पद वचन मुझे बहुत भाता है। दुर्भाग्य से वे डायबिटीज के मरीज थे। मैं भी उस रास्ते का पथिक 
हूँ। ज्ञान प्रवाह में विभिन्न अवसर पर जब गुरुजी मिलते थे, तब अवश्य यह पूछते थे कि आपका शुगर 
अब नियन्त्रण में है या नहीं। उनका यह स्नेहयुक्त वचन आज हमसे दूर चला गया है। उनमें एक और 
विशेषता यह थी कि वे सर्वथा अहंमुक्त व्यक्तित्व के धनी थे। व्यक्तित्व इतनासरल कि सामान्य से सामान्य 
व्यक्तियों के बीच आराम से बेठकर चर्चा करने में संकोच नहीं करते थे। एक आदर्श अध्यापक के हिसाब 
से भी आपकी बहुत प्रतिष्ठा थी। | 

निःसन्देह आप एक लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक थे। आपके शोधपूर्ण लेख, कविताएँ आदि विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। साथ-साथ आपकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं, वे निम्न प्रकार हैं :- 


(क) संस्कृत - : 
१. केचन संस्कृत-शिक्षण-पाठा: 
२. शाख्र-विमर्श: 


३. अद्यापि (संपादन) 
v. काव्यप्रपानिका (संस्कृत काव्य संग्रह) 


(ख) हिन्दी - 
१. सहृदयलीला. एवं शृंगार तिलक, संपादन एवं अनुवाद 
२. छन्दोलंकारविमर्श 
३. पाथेय (हिन्दी काव्य संग्रह) 
v. मीमांसा न्यायप्रकाश-विमर्श 
५. विचारविमर्श 
(ग) अंग्रेजी - 


Revisiting the Past 
उपरोक्त सूची से यह स्पष्ट हो Wie कि आप न केवल एक सुयोग्य लेखक थे, अपितु एक महान्‌ 
शोध विद्वान्‌ एवं कर्मठ साहित्यकार भी थे। निश्चित रूप से आपने अपनी लेखनी द्वारा संस्कृत साहित्य को 


श्रीवृद्धि में बहुत योगदान किया है। 


००० 
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Pandita and Human Wholeness 


— Sri Baidyanath Saraswati 


The literal meanirig of the Sanskrit term Pandita is scholar, learned or wise, Kashi 
the city of light is the great center of Sanskrit learning. It is through the Panditas that 
Hindu culture and philosophy have developed with a Sanskrit university and hundred of 
Pathashalas all over south Asia several thousands of scholars continue the great 
tradition. More than the formal seats of learning, the people who really preserve the 
Sanskrit tradition are the Panditas at whose houses the students are taught under the 
traditional system of GuruShisya Parampara. Kashi abounds with such Panditas. 

During 1969-71, a survey of the Panditas indicated the presence of about fifteen 
hundred Panditas proficient in different fields of learning. The fields of specialization 
of the scholars include Sahitya- Vyakaran (literature-grammar), Jyotis-Ganite, Phalita 
(astrology), Veda, Nyaya-Vaisesika, Mimamsa, Veda, Karmakanda, Arthashastra, and 
Ayurveda. But what is more important than the numbers is their nistha (faith combined 
with devotion) to Sanskrit learning, which is no longer of interest to the modern cities. 
The Panditas are aware of the fact that they are, today, culturally out of focus in the 
modern society, yet they cling to their shatras and the traditional mode of learning. 
Indeed most Panditas of Kashi today live and breathe and atmosphere of the Middle 
Age, refusing to recognize and take note of the passage of time. How and why their J 
altitude has hardened towards the changes in society is a question that need not be 
answered at this point. But what we are presently interested is their mode of preserv- 
Ing the tradition, whatever worth that may be. Of the subjects of Sanskrit learning only 
Jyotish and Ayurveda can help a person make independent living. Of the two, branches 
of Jyotis only the Phalita Jyotisa is popular. Indeed a number of Panditas have become 
affluent by practicing the Bhrigusanhita. The Ayurveda becomes a 'profitable' subject 
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like Nyaya Mimansa, Dharmashatra and the Vedas are no longer the arthkari vidya 
(money-carning subject). Yet a large number of Maharastrian and South Indian Panditas 
in Kashi Continue to learn the Veda, that too by the rote method. I had once asked a 
Ghanapathi (one who can recite the various combination and premutations of the Vedic 
Samhita) why should he labour on the obsolete mode of learning, which is no longer in 
demand. He replied that first ofall it is his dharma to preserve the Vedas, and secondly 
if he does not recite the Vedic mantra in the prescribed manner. He is committing 
more sin than gaining anything else. 


Apart from preserving the learned tradition, the Panditas of Kashi have organized 
themselves to retain the archaic Varna order (caste-system). They opposed Gandhi 
jee's movements against the inequality of Varna order. During the freedom movement 
there were two groups of Panditas in Kashi. One who supported princely state, re- 
mained more or less indifferent if not openly opposed to the freedom of the country, 
and established the Varnashram Swaraj Sangh, Another group of Pandita, under the 
leadership of Mahamana Malaviya supported the freedom movement whole-heartedly. 
Since independence tlfe Varnashram Swaraj Sangh has considerably weakened. With 
the support of Swami Karapatrijee, the Vidwata Parishada, the Rama Rajya Parishada, 
the Bharata Dharma Mandala, the Dharma Sangha and other institution were at the helm 
of affairs. By means of such "image projection" the Panditas of Kashi continue to 
impart traditional value to common man who is otherwise no longer prepared to ac- 
cept their supremacy. 

Kashi as a self-identifiable culture is a city of Bhoga and mokha, a city of cul- 
tural pluralisam, a city of affluence and grinding poverty, a city having two religions 
and three cultures. Kashi's approach to modernization verily reflect the formation and 
functioning of the city people. In 1877, Rani Ahilyabai built the Vishwanath temple, 
which was gilded by Maharaja Ranjit Singh. This temple commanded popularity, among 
the masses, but its doors were closed to the Harijanas or untouchables; for it repre- 
sented the orthodox Brahminic tradition. But, after independence, a protest movement 
was launched, and in 1956 the Harijans were allowed entry into the temple. Since then 
the Golden Vishwanath temple represents the liberal Sanatani sacred tradition. It is 
now a truly Hindu public temple. On the entry of the Harijans into Goldent Temple. 
The orthodox Brahman under the leadership Swami K arpatri jee, built anew Vishvanath 
temple where no one (even brahman devotees) can enter into the sanctum sanctorum, 
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as is the custom in most South Indian temples; only the priest is allowed to £0 inside. 
The organizers declared it as a private temple. The manner in which this templé was 
built and the lingam of Vishwanath was consecrated is significant. The orthodox Brah- 
mans and ascetics who resisted the Harijan entry into the Golden temple were thrown 
away by the liberals. The Panditas of Kashi had not unanimously of actively Supported 
the orthodox movement. But what is significant about this movement is that a section 
of people in Kashi succeeded in establishing a new temple to preserve the pristine 
purity of the Brahmanic sacred tradition. The third temple to preserve the pristine 
purity of the Brahmanic sacred tradition. The third temple of Vishvanath enshrined in 
the campus of the Banaras Hindu University represents the most modern place of sa- 
cred tradition in Kashi; it welcome visitors and pilgrims regardless of caste, religion 
and nationality. These examples show how the Panditas of Kashi clear up the problem 
of order and disorder in the human world. They are, quite naturally accustomed to 
these conditions. We can assert with some confidence that the world order decline, 
the standard of culture is lower than they were fifty years ago, and that the evidence of 
this decline is visible in human activity. The Panditas say we live in the Age of darkness 
(kali), but is will not precede much further. 

Seen in this way the problem of Dark Age (Kali- Yuga) I approached Dr. Kapildeo 
Pnadey to help understand the phenomenology of the spirit of time. He instantly said, 
ithe subject, indeed remains ever vital to philosophers who deal with the logical struc- 
ture of the theory, established mainly according to tradition". As an anthropologist I 
referred to the theory of evolution. He instantly said : "Darwinian theory is valid for 
modern science, the Indian philosophy legitimately attempted much befor Darwin; 
both are assumptions of inner man". I realized the Pandits have a strong position rooted 
in tradition. Dr. Pandey, very generously, gave me his book Revisiting the Past : Phi- 
losophy, Philology and Puranas, which I found a book of basic importance, not only to 
the philosophers and philologist but also to sociologist and anthropologist concerned 
with the reliable understanding of man. The book was reviewed in Sacred Science 
Review 2005.5. I have now received his two other books Vichar-Vimarsa and 
Some Lesson to Leam Sanskrit, published in 2005, published by Dr. Viveka Pandey. It 
15 appropriate to recall the title of the essay, "Pandita and Human Wholeness" which 


has been steeped in Indian Philosophy, on its ideal meaning and ‘specific self- 
consciousness. 
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- श्री जगदीश तिवारी 
जन्म एवं मृत्यु ध्रुवसत्य है। यद्यपि do कपिलदेव पाण्डेय अब हमारे बीच नहीं हैं किन्तु उनका 
यशोकाय अमर है। वे हमारी मित्र-मण्डली के अभिन्न अंग थे। उनसे बिछुड़ने का हमें स्थायी दर्द है। वे 
स्मृतियों के झरोखे से हमें हमेशा दृश्यमान होते हैं। उनसे मेरी पहली मुलाकात काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के भारती-महाविद्यालय स्थित संस्कृत-विभाग में हुई। १९६१ में जब मेंने बी०ए० (ऑनर्स) की कक्षा में 
प्रवेश लिया तो वे एम०ए० (संस्कृत) के अन्तिम .वर्ष में थे। उन्होंने 'कालिदास-समारोह” का संयोजन किया 
था और हमलोगों ने व्यवस्था में हाथ बँटया था। संस्कृत के धुरन्धर विद्वानों के बीच डॉ० पाण्डेय ने संस्कृत 
में कालिदास साहित्य पर शोधपूर्ण एवं गुरु-गम्भीर धाराप्रवाह संभाषण किया था। 
बड़ा मनोहारी व्यक्तित्व था उनका- स्वच्छ कोमल काषाय के कुरते से परिवेष्ठित, लम्बे, गोरे, सुदर्शन 
डॉ० पाण्डेय ने ब्रासलेट की उज्ज्वल धोती और अम्बेसर ब्राण्ड का लालजूता पहन रखा था। दायें हाथ 
में 'अभाज्ञानशाकुन्तलम? की पोथी लिये हुये वे मुझे एक देवदूत से कम नहीं दिखायी दिए। मस्तक चमक 
रहा था। उन्हें देखकर हम साहित्य-प्रेमी छात्रों में एक अपूर्व ऊर्जा का संचार हो रहा था। उम्र ज्यादा लगी 
तो उत्कण्ठापूर्वक पूछने पर उन्होने बताया कि वे तार विभाग में कार्यरत हैं किन्तु दोवर्ष का अध्ययन- 
अवकाश लेकर वे एम०ए० कर रहे el विद्या के प्रति इस समर्पित भाव से. हमलोग उनके प्रति हमेशा 
श्रद्धावनत रहे। 
वे संतुलित व्यक्तित्व के धनी थे। उनमें शहरी और ग्रामीण तहजीव काअपूर्व सम्मिश्रण था। जहाँ वे 
उच्चे कोटि के संस्कृतज्ञ थे, जहाँ वे पहुँचे हुये मौमांसक थे, वहीं पर उनके अन्दर एक कविभीथाजो 
संस्कृत, खड्डी-बोली और भोजपुरी में सुन्दर रचनाएँ दे रहा था। जहाँ वे भावुक एवं सरल ग्रामीण थे, वहीं 
पर फैशनेबुल नागर भी थे। उन्हें मैने कभी क्रोध करते नहीं पाया, जो Rue संतुलन का पुष्कल प्रमाण 
है। जहाँ वे हमलोगों के संरक्षक सुहृद थे, वहीं पण्डितों की सभा में आगध पांडित्य का परिचय देते रहे। 
'सदसि वाक्पदुता' उनकी विशेषता थी, उनका गृहस्थ एवं दाम्पत्य जीवन भी संतुलित तथा जिसे श्रीमती 
सोनमती पाण्डेय के साथ उन्होंने आजीवन निबाहा। age 
3 आडम्बर विहीन उन्मुक जीवन जीते थे। अन्य पंडितों को तरह: वे ee से दूर रहे और पूजा- 
पाठ थी उनकी सरल प्रक्रिया थी। पूजा-पाठ के विषय में वे रुढिवादी नहीं थे और न वे उस पर ज्यादा 
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समय खर्च रकते थे क्योंकि उनकी सम्यक्‌ दृष्टि में कर्म ही पूजा थी। ज्ञान के अर्जन में उन्होंने पूरी क्षमता 
के साथ अपने को लगा दिया था। वे मनीषी थे। 'काव्य-शास्र विनोदेन, कालोगच्छति धीमताम्‌ उनपर पूरा 
चरितार्थ होता है। 
नारी-शिक्षा के प्रति वे संवेदनशील थे। यही कारण है कि अन्य जगहों से आफर' आने पर भी 
: उन्होने आर्यमहिला महाविद्यालय को ही कर्मक्षेत्र चुना और सफलतापूर्वक अध्यापन करते हुए 
हुए वे मूलतः अध्यापक थे इसीलिए वहाँ की राजनीति मेंउन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए वे हर 
परिवार में पूजे जाते थे क्योंकि इसनगर और जनपद की अधिकांश कन्याएं उनकी शिष्याएँ थी जिनको 
उन्होंने विदुषी और संस्कारयुक्त बनाया। | 
प्रायः यह देखा जाता है कि सफल अध्यापक अपने बच्चों का जीवन बना नहींपाते किन्तु डॉ० 
पाण्डेय की संतानसुयोग्य हैं जिनके निर्माण का पूरा का पूराश्रेय डॉ० पाण्डेयजी को है। बहुत दिनों तक 
यह नगर उनके बच्चों की वाणी में मंगलाचरण करता रहा- सभी को याद है। ये बच्चे बाद में साहित्य- 
मर्मज्ञ और विज्ञान-वेत्ता बने। जहाँ चि० विवेक संस्कृत के प्राध्यापक है, वही चि० विमर्श अमेरिका में टाटा 
के कान्सल्टैन्ट हैं। प्रिय विवर्त भी विज्ञान के अच्छे विद्यार्थी हँ। डॉ० मीनाक्षी और डॉ० चेतना का क्या 
EU भी सुयोग्य है॥ इस परिवार की फुलवारी उनके परिवारों को अपनी den से आप्यायित 
करती el 
Slo पाण्डेयजी का झुकाव दृश्य और श्रव्य- दोनों काव्यों की ओर समान था। उन्होंने स्वयं अभिनय 
किया एवं अपने बच्चों को तथा शिष्याओं को भी इसमें पारंगत किया। रेडियो और दूरदर्शन तथा कवियों 
पर भी काव्य-पाठ किया और लोगों कीसराहनापायी। उनका सामाजिक सम्बन्ध विनिमय भी उच्चकोटि का 
D कारण वे पारिवारिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक समारोहों में विशेष तौर पर आमंत्रित किये 
जाते हैं। 
डॉ० पाण्डेय बलिया जिले से आये और यहीं (वाराणसी) के होकर रह गये- यहीं बस गये। बाबा 
विश्वनाथ ने उन्हें खूब दिया। वे एक उच्चाशयी व्यक्ति थे। मैं उनकी स्मृतियों को हार्दिक प्रणाम करते हुए 
अपने लेख की कड़ियाँ समेटता हूँ। वे हमारे 'पाथेय' हैं। 
m दीप मेरा 
है ज्योति का बसेरा। 


000 
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विद्वान्‌, सौम्य, अंजातशत्रु डॉ. पाण्डेयजी 


- डॉ0 रघुराज सिंह 
डॉ० पाण्डेयजी; जिन्हें मैं आदर से पिताजी भी कहता था, से मेरा प्रथम साक्षात्कार विवेकजी के 
विवाह के अवसर पर हुआ। विवाह-स्थल वैदिकमन्त्रो से गूँज रहा था; कण-कण दैवीय पवित्रता से पूत था। 
हर तरफ काशी के उद्भट संस्कृत विद्वान्‌ दिखाई दे रहे थे तभी .किसी ने परिचय कराया कि ये विवेकजी 
के पिताजी हैं, मैंने चरणस्पर्शकर आशीर्वाद प्राप्त किया। परिचय के सामान्य आदान-प्रदान में मध्य ही 
भोजन करने का आग्रह हुआ यद्यपि मैं अपने पुत्र के साथ अन्यत्र एक तिलकोत्सव में भोजन किया था, 
किन्तु स्थल की पवित्रता एवं पिताजी का आदेश दोनों ही मुझे भोजन तक खींच ले गये; बड़े मन से भोजन 
किया और अन्त बनारसी पान घुलाया दो बीड़ा मार्ग के लिए पान वाले ने स्वयं ही बाँधकर दे भी दिया! 
यह सब कुछ घण्टे दो घण्टे में हुआ लेकिन ये स्मृति आज तक मस्तिष्क में emm है। शायद पिताजी (डॉ० 
पाण्डेय के) का चुम्बकीय व्यक्तित्व या दैवीय सा दिखनेवाला मुखमण्डल ही था जो छा गया और अपने 
निकट जोड़ लिया। मेरी दूसरी मुलाकात महाविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी 'संस्कृत वाङ्मय में 
मानवाधिकार? की अध्यक्षता करने डॉ० पाण्डेय जी आये तब हुई। इस अवसर पर उनके पाण्डित्य का 
पर्याप्त प्रकर्ष देखने को मिला। विविध शास्त्रीय तथ्यों का बड़ी ही सहजता से पाण्डेयजी ने हम सभी के 
सामने रखा। हम सभी उनकी विद्वत्ता से चकित एवं अभिभूत थे। यह महाविद्यालय परिवार उनकी उपस्थिति 
एवं व्याख्यान को कभी विस्मृत न कर सकेगा। 
अचानक एक दिन विवेकजी ने कहा कि आजकल पिताजी अस्वस्थ चल रहे हैं; पाण्डेयजी के 
स्वास्थ्य के बारे में अब मैं रोज विवेकजी से पूछने लगा था। मन नहीं भरा तो सीधे आवास पर देखने चला 
गया; प्रवेश द्वार से दाहिने वाले कक्ष के एक बेड पर पिताजी अस्वस्थ लेटे हुए कोई भोजपूरी गीत सुन 
रहे थे, मेरे पहुँचते ही उस दशा में भी मुस्करा कर हालचाल लिए। पिताजी की दाढ़ी बढ़ी देखकर, मैंने 
विवेकजी से कहा दाढ़ी बन जाने पर आदमी स्वस्थ दिखने लगता है आप आज ही पिताजी की दाढ़ी 
` बनवाइए। काफी देर तक मैं बैठा रहा स्वास्थ्य आशाजनक नहीं था, किन्तु पिताजी पर्याप्त आशावान्‌ थे। 
और एक दिन विवेकजी फोन सै सूचित किये कि आज पिताजी नहीं Wl मन तार-तार हो गया। लगा 
कि ईश्वर इतने दिनों बाद तो इनसे मिलाया। अभी तो इस ज्ञान समुद्र से कुछ ले भी न पाया था कि... Sat 
बलीयसी मेरी स्मृति में पिताजी सदा-सदा के लिए बसे है, वे जहाँ भी हों सन हों, हमें आशीर्वाद देते रहे 
००० 
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वह कसौटी की कडी 


- प्रो जयशङ्करलाल त्रिपाठी 


डाँ० कपिलदेव जी मुझसे वरिष्ठ शोध-छात्र थे। उनका शोधकार्य अप्रतिम प्रतिभाशाली प्रोफेसर 
सिद्धेश्वर भट्टाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सफल निर्देशन में चल रहा sm 
उस समय १९६६ में मैने भी अपना शोधकार्य संस्कृत-विभाग में प्रारम्भ किया था। में उस समय के.ई. 
हॉस्टल, कमच्छा (वर्तमान आर०पी० हॉस्टल, कमच्छा) में रहता था। पाण्डेयजी मीमांसान्यायप्रकाश का 
समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर शोधकार्य कर रहे थे और मैं वैयाकरण सिद्धान्त लघु मञ्जूषा का 
समीक्षात्मक अध्ययन कर रहा था। प्रतिभाशाली पाण्डेय जी ने निश्चित अवधि में अपना शोधकार्य सम्पन्न 
कर लिया, किन्तु में यू०जी०सी० फेलोशिप के प्रलोभन में विलम्ब कर रहा था। 

१९६७ में प्रो० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी ने पाण्डेय जी को अपना शोध प्रबन्ध टंकित करवाने की 
अनुमतिदे दी। किन्तु उस अनुमति में उन्होंने कई निर्देश भी दे डाले। शोधकार्य में किसी प्रकार की उपेक्षा 
अथवा भट्टाचार्य जी के किसी निर्देश का उल्लंघन करना उन्हें स्वीकार नहीं होता था, यह बात उनके सभी 
शोध-छात्र भली-भाँति जानते थे। | 

पाण्डेयजी के शोधप्रबन्ध का टंकण कार्य शोधप्रबन्ध के तत्कालीन कुशल एवं समर्थ टंकक श्री 
काशीनाथ दीक्षित (छोटी पियरी) के द्वारा प्रारम्भ किया गया और निश्चित समय सीमा के भीतर ही ५०० 
से अधिक पृष्ठों का शोध प्रबन्ध टंकित होकर तैयार हो गया। प्रत्येक शोध-प्रबन्ध की बाइण्डिग कराने के 
पूर्व श्री युत्‌ भट्टाचार्य को दिखाना पड़ता था। टंकणकाल में भट्टाचार्य जी के समस्त निदेशों का पालन एरने 
पर भी एक निर्देश का पालन नहीं किया गया। वह था- प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर उस अध्याय का शीर्षक भी 
टंकित होना जैसा कि छपी हुई पुस्तकों में रहता है। अस्तु, मैं और पाण्डेय जी डरते हुए, wed हुए से टंकित 
शोध प्रबन्ध की एक प्रति लेकर संस्कृत विभाग में उनको दिखाने तथा बाइण्डिग की अनुमति लेने पहुँचे, 
क्योकि उनकी उक्त आज्ञा का पालन नहीं हो सका था। 

प्रो० भट्टाचार्य जी पूरा शोध-प्रबन्ध में पन्ने उलट-उलट कर सरसरी तौर पर देखा और पाण्डेय जी 
को लौटा दिया। किन्तु हमलोग डर रहे थे कि बाइण्डिग के बाद अग्रसारित करते समय यदि भट्टाचार्य जी 
को शीर्षक टंकित करने वाला निर्देश याद आ गया तब क्या होगा? हम तीनों लोग कार्यालय से बाहर 
आये। पाण्डेय जी ने मुझसे संकेत में पूछा कि वह अभी बता देना ही हितकर है और मेरी सहमति पाकर 
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Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


पाण्डेय जी ने sto भट्टाचार्य जी से यह निवेदन कर डाला- “सर! प्रत्येक पेज पर उस अध्याय का हेडिंग 
टाइप नहीं हो We इतना सुनते ही l भट्टाचार्य की मुखमुद्रा बिगड़ गई। बिना कुछ सोंचे समझे एक झटके 
में उन्होंने आदेश दे डाला- “जाओ सभी पृष्ठों पर उन-उन अध्यायों का हेडिंग फिर से टाइप कराकर मुझे 
पुनः दिखाओ” इतना कह कर वे साइकिल पर बैठे और चल दिये। 

अब हमलोगों के सामने असमाधेय समस्या आ गई। किंकर्तव्यविमूढ़ हम दोनों दुःखी मन से 
टंकणकर्ता श्री काशीनाथ दीक्षित के घर आये और उक्त समस्या उनके सामने रक्खी। 

दीक्षित जी ने मुस्करा कर कहा- “कोई बात नहीं है। उन ५०० पृष्ठों को जिन्हें ५ प्रतियाँ में बाइण्डिग 
के लिए अलग-अलग किया गया, उन्हें आप लोग फिर से एक-एक पृष्ठ के अनुसार सजा दीजिये। मैं सारी 
थीसिस के हेडिंग दुबारा टाइप कंर दूँगा। l 

हमलोगों के धैर्य की परीक्षा प्रारम्भ हुई। पहले टाइप किये पुन: ५ भागों में अलग-अलग किये गये 
५०० पृष्ठों को पुनः एक-एक पृष्ठ में सजाया गया। चार कार्बन कापी और एक मूल कापी को सजा कर 
हम दोनों लोग दीक्षित के साथ सारी रात हेडिंग टाइप करवाते Wi दूसरे दिन प्रातःकाल ८ बजे, टाइप 
समाप्त हुआ। फिर उन ५०० पृष्ठों को ५ प्रतियों के लिए अलग-अलग छाँटकर सजाया गया। 

दूसरे दिन हमलोग पुन: प्रो० भट्टाचार्य के कमरे में उपस्थित हुए और कहा कि आपकी आज्ञा का 
पूर्णरूप से पालन हो गया। उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। किन्तु जब भूमिका से लेकर सहायक अन्थ- 
सूची तक प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर हेडिंग टंकित देखा तो उन्होंने गद्गद्‌ होकर प्रसन्नमुद्रा में आशीर्वाद दिया- 
“तुम लोग कहीं भी असफल नहीं होगे।” हम दोनों को आँखों में प्रसन्नता के आँसू छलक आये। 

यह रहस्य हमलोग यदा-कदा मिल चर्चा करके उस काली रात की याद करके खूब हँसा करते थे। 
यह अविस्मरणीय घटना पाण्डेयजी स्मृति में सस्नेह समर्पित है। 
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कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले 


- डॉ0 विवेक पाण्डेय 


इस पृथ्वी पर जन का प्रवाह अनन्त होता है और इस अनन्त प्रवाह के मध्य कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व 
ऐसे भी होते हैं, जिनका प्रवाह, जिनकी सुगन्धि, जिनकी छाप जीवन को अभिनन्दित, आनन्दित एवं 
संस्कारित करती रहती है। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे विशिष्टजन के परिवेश का अंग होने के 
कारण। मैं महान विभूति, महान संस्कृतज्ञ, विशिष्ट विद्वान्‌, चुम्बकीय व्यक्तित्व के धनी wo डॉ० 
कपिलदेव पाण्डेय जी के ज्येष्ठ पुत्र विवेक आज अपने पूज्य पिताजी का स्मरण कर रहा है। कोई भी शब्द 
लिखते या विचार करते हुए मेरी स्मृति में इतनी बातें आ जा रही हैं, कि कलम को भी दुविधा हो रही 
है। में अपने बाल्यकाल से ही सम्पूर्ण अध्ययन काल में अपने पिताजी के सानिध्य में रहा हूँ, या अगर 
यह कहें कि में एक ऐसा सुन्दर घड़ा हूँ जिसे कच्चेपन से ही पूज्य पिताजी ने सजाया सॅवारा है। पिताजी 
के समकालीन सुधी विद्वंमण्डल को इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता था कि पिताजी उत्तम पुरुषों के 
लक्षणों से युक्त थे। एक बार ठान लिया कि विद्वान्‌ बनना है, अध्यापन को ही चुनना है, तो अनवरत इसके 
लिए प्रयासरत रहे, राह में चाहे जितनी ही बाधाएँ आईं, उनका सामना पूरी दृढ़ता से करते रहें। हारने वालों 
में मेरे पिता जी नहीं थे, समय प्रबन्ध का बड़ा ही सटीक ज्ञान था। इन्हें यही कारण था किहम पाँच भाई- 
बहनों के संरक्षण, संवर्धन के साथ-साथ अपनी कलात्मक अभिरुचियों के लिए भी खूब समय निकाला, 
वस्तुत: से सभी नाट्य, काव्य आदि अभिरुचियाँ उनकी मानसिक भूख को शान्त कर उन्हें ताजगी प्रदान 
करती थीं। इसी दौरान दर्जनभर कृतियाँ (प्रकाशित व प्रकाशनाधीन) भी इनकी क्षमता की प्रत्यक्षदर्शी रहीं 
अपनी रुचि के विषय हिन्दी संस्कृत व गणित का अध्ययन उन्होंने हमलोगों को कराया, मुझे व मीनाक्षी 
दोदी को t चेतना को हिन्दी तथा प्रिय विमर्श को गणित का। सबसे छोटा विवर्त अभियांत्रिकी का 
SH है। दो बच्चों को संस्कृत, इसी से पता चलता है कि संस्कृत को लेकर वे कितने उत्कंठित थे। जब 
मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे बताया गया कि चूँकि मैं संस्कृतदिवस को दुनिया में आया था, तभी पिताजी 
ने मुझे संस्कृत पढ़ाने की ठान ली थी। वे संस्कृत के विकास व संवर्धन को लेकर चिन्तित रहते थे, इस 
हेतु सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान से आजीवन जुड़े रहे, अपना नाम करने के लिए नहीं, बल्कि वस्तुतः 
संस्कृत के विकास के लिए तभी तो संस्थापक पं० वासुदेव द्विवेदी शास्त्रीजी पिताजी को सार्वभौम संस्कृत 
अचार संस्थान के उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगे थे और पिताजी मुझे। नियम व संयम का ऐसा उदाहरण 
आज के युग के लिए इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, अनुशासन व त्याग की भी मिसाल थे पिताजी। मेरी 
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बड़ी बहन मीनाक्षी के संस्मरण में 'काल रुक गया है' शब्दसमूह पिता जी का ही है। हम सभी भाई-बहनों 
में समस्त मानवीय संवेदनाएँ अपनी चरम अवस्था में विद्यमान हैं, इसके मूल में कारण भी पिताजी ही थे 
क्योंकि हमें उन्होंने यदि हमारी दृष्टि से दुनिया देखने की स्वतन्त्रता 


T तन्त्रता प्रदान की तो अपनी दृष्टि से दुनिया 
पहले दिखाकर। “पाथेय' काव्य संग्रह में पिताजी की कक्षा ८ की एक कविता पढ्कर कि “दिन कट जाता 


है थोड़े से सौरा सरबत से, रात में जब सत्तू व नून की खवाई है, काम काज करिके बैठते हैं पढ़ने जब, 
दीपक बुझाने हेतु आँधी चलि आई है।'' मन में बड़ा कुतूहल होता था कि आज अपने बल पर स्वयं 
निर्मित पुरुष, सर्वसमर्थ, सुविधाओं को अपने इर्द-गिर्द इकट्ठा करने वाले पिता जी, अपने व बच्चों के लिए 
आलीशान सुविधाएँ प्रदान करने वाले पिता जी का बाल्यकाल क्या इतने संघर्षो से भरा हो सकता था? 
किन्तु वे जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, मिट्टी की सुगन्थि मन में थी, बड़का बाबू की स्मृति बिना उस बाल्यकाल 
के स्मरण के कैसे सम्भव हो सकती थी? शायद यही कारण था कि वे अपने अतीत के संघर्ष को साफगोई 
से हमलोगों के सामने उजागर करते थे। वे जीवन भर व्योमकेश रहे क्योंकि बड़का बाबू ने ऐसा चाहा था, 
जब वे छोटे थे।... किसी की इच्छा का इतना मान! ऐसा तो कम ही लोग कर सकते हैं। हमको अनुशासन 
में रखने के लिए, उन्हें अपने व्यक्तित्व को कड़े रूप में रखना पड़ता था, बचपन में मैं ऐसा सोच भी नहीं 
सकता था, कालान्तर में बोध हुआ। हमारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़े आहाद का माध्यम थी। 
घर में हम भाई बहन एक दूसरे से इतने नजदीक से जुड़े हुए थे कि पिताजी का संस्मरण में अपने साथ 
ही जोड़कर याद करने में असमर्थ हुँ। हाँ जैसा निरपेक्ष, आदर्श व्यक्तित्व उनका सामाजिक दृष्ट्या था, घर 
में भी उसी प्रकार से था, कभी भी हम भाई-बहनों के लिए उन्होंने अपने सिद्धान्त का त्याग नहीं किया, 
अपने परिचय का प्रयोग अपने हितों को साधने में कभी नहीं किया। ऊपर मैंने उनके समय प्रबन्ध की चर्चा 
की है, उनके इस गुण का सततत्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा है, शायद यही कारण है कि में भी २४ घण्टे. 
कार्य करने में, व्यस्त रहने में विश्वास रखता हूँ। 

मैंने तो देखा ही है और मेरी माँ बताती भी हैं कि पिता जी आवश्यकता पढ़ने पर रात १-२ बजे 
भी अध्ययनरत देखे जा सकते थे। मैं उनका बड़ा पुत्र था, मुझसे उनकी अनेक महत्वाकांक्षा जुड़ी थीं, 


अपनी घरेलू लाइब्रेरी रख-रखाव ही नहीं बल्कि अनेक घरेलू मामलों में मुझपर इनका अगाध विश्वास था। . 


यही कारण था शायद कि अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान भी मैने अपना शोधकार्य निश्चित 
समय के बहुत पहले पूर्ण किया। वे एक सेल्फमेड इन्सान थे और अपने बच्चों में भी वह गुण देखना चाहते 
थे। बलिया से वाराणसी आते हुए, अपने साथ वे लेकर आए अपनी योग्यता, प्रतिभा, पुरखों का 
आशीर्वाद, एक चुनौती और इस चुनौती को उन्होने पूरा भी किया। बड़े ही विश्वास से अपने परिवार को 
एक अच्छी दिशा-प्रदान की। गाँव में मेरै चाचाजी को सर्वाधिकार प्रदान किया, और कभी इसकी चर्चा भी 
नहीं की। पिताजी यदिं चाहते, यदि धनलोलुप होते तो तारघर की नौकरी छोड़कर अध्यापन को अपना 
भविष्य न बनाते, बार-बार स्मृतियाँ मन पर कब्जा कर रही हैं, इसीलिए लिखने का कार्य बड़ा कठिन होता 
जा रहा है। आज ही पिता जी के मित्र प्रो० जयशंकरलाल त्रिपाठी जी के यहाँ गया था, चर्चा करने लगे 
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कि पाण्डेयजी में ही इतना पौरुष था कि वे कई कार्य एक साथ कर सकते थे। एक समय तो ऐसा था जब 
वे रात्रिकालीन शिफ्ट की तारघर की नौकरी, शास्त्री (सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय) तथा बी०ए० की पढ़ाई 
ये तीनों कार्य एक साथ कर रहे थे, बिना रुके। यह उनकी इनकी इच्छाशक्ति का ही बल नहीं था, तो क्या 
था? यह उनके बंताने की बात थी ही नहीं, क्योंकि यह तो हमने पल-पल देखा di 

एक दिन अचानक सुबह-सुबह माता जी का स्वर कान में पड़ा घबड़ाया हुआ स्वर 'देख पापा के 
का भइल?' पापा के? मैं सपत्नीक भागा। देखा कि मेरे सबसे शक्तिशाली, सर्वसमर्थपिता सिर्फ देख रहे 
हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, में बिल्कुल नहीं घबड़ाया सच में। मुझे अपने पिता पर विश्वास था और मुझ 
पर मेरे पिता को। उसी विश्वास ने मुझे ताकत दी, मैंने उन्हें गोद में उठाया और प्रात: ५ बजे हम अस्पताल 
में थे। हाँ मैंने उनके मन में अपने प्रति विश्वास की रक्षा थी, जिसे मै चोरी-छिपे उनके व माता जी के संवादों 
में सुना करता था कि मेरा विवेक सर्वसमर्थ है, वह कुछ भी कर सकता है। वे स्वस्थ हुए घर आने को तैयार, 
सुबह-सुबह की देन थीं, मधुमेह था वृक्क प्रभावित हो गया था। विवेक-विवेक-विवेक इसके बाद से अपनी 
महायात्रा तक उनके मुँह से यही निकला, मेरे कानों में सिर्फ यही गूँजा, सब कुछ इसके अतिरिक्त अब मेरे 
लिए गोड़ था। पत्नी, बच्चा, नौकरी, स्वास्थ्य सब कुछ मैंने अपने पिता को स्वस्थ बनाने के लिए छोड़ 
दिया था। काल से युद्ध मोल ले लिया था। बेहतर इलाज, ईश्वर से प्रार्थना, उनकी प्रसन्नता तथा उनका 
स्वास्थ्य यही सब कुछ था। वे कमजोर होते जा रहे थे और मुझे कमजोर बनाते जा रहे थे, वही पिता जिनके 
प्रति अनुशासन को लेकर कभी-कभी बचपन से मुझे गुस्सा या क्रोध आता रहता था, अब उनके इस रूप 
को में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, चाहता था कि फिर तेज आवाज में मुझे व्यर्थ का डॉटें जान बूझ मैं 
उनकी अवहेलना भी करना चाहता था, लेकिन उन पर तो इसका असर ही नहीं था। उनका विवेक- अब 
विवेक बाबू हो गया था। मैं विमर्श को अमेरिका में हर पल की जानकारी दे रहा था, पिताजी सचमुच जा 
रहे थे, जाना बिल्कुल न चाहते हुए भी और ऐसा करते हुए वे थोड़ा-थोड़ा हमें भी ले जा रहे थे। मुझे 
बचा लो! वे अपने शक्तिशाली विवेक से कह रहे थे, मैं उन्हें खत्म होता देख रहा था। युद्ध में में लगातार 
कमजोर पड़ रहाथा, मैं इसे मानने को तैयार नहीं था, मधु से मैंने कह दिया कि मैं पिताजी को बचा लूँगा, 
Em हार ही नहीं सकता, जबकि मेरे भीतर आँसू बह रहे थे, कुछ रीत रहाथा क्योंकि मेरे हथियार- मेरा 
ईश्वर से प्रार्थना, बेहतर इलाज सब कुछ उन पर व्यर्थ सिद्ध हो रहे थे, मेरे पिता मर रहे did 
हार ही गया अन्ततः काल जीत गया, काल का अट्टहास और मेरी पीड़ा कि मनुष्य कितना निर्बल क्यों 
हैं, ईश्वर अपने हाथ में सबकी डोर क्यों रखता है? विमर्श को इन्ट्यूशन हुआ या उसने अपना नियमित 
प्रातःकालीन फोन किया आता!.... बाबू युद्ध में पराजित हो गइलीं। 'कुछ शेष नहीं था - कः कं शक्तु रक्षितु 
मृत्युकाले' मैं क्या हूँ? मैं तो अपने पिता का अंश हूँ, वे महापुरुष थे, ईश्वर ने उन्हें इतने दिन के लिए 
ही अपने से दूर किया था, वे महापुरुष थे, महान आत्मा में विलीन हो गए, उनका कृशकाय मुखमण्डल 
जाते समय एक दिव्य आभासे परिपूर्ण था, संतोष से ओतप्रोत 
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Revisiting the Past By Dr. K.D. Pandey 


- Prof. Ram Kirti Shukla 
Banaras, the famed city of saints, seers and scholars, is currently undergoing a 
kind of metamorphosis which does not augur well for this sarva vidya ki rajdhani. 
This metamorphosis is seen not only in it fast-changing topography and the ever-ex- 
panding sprawl of its urbanscape. At a deeper level a’stasis seems to be taking roots in 
its intellectual and cultural life which is dentings a is reputation as an acclaimed seat 
of learning. True, this is so not only in Banaras; mediocrity is fast becoming a global 
phenomenon. And why should it not be when knowledge, once held as its own end has 
now become an industry in the current public discourse. The irony however is that 
institutions and centres of learning, some of them designated an ‘advanced or excel- 
lent' are mush rooming. The over-all scenario is depressing, no doubt, but the prover- 
bial silver-lining are not entirely lacking. Excellence has now shifted from institutions 
to individuals. Even in the publicity hungry world there are persons, untouched by 
despain or existential angst and unruffled by material discomforts, are holding aloft 
the banner of devoted and dispassionate scholarship. They have refused to surrender to 
the market and hae thus escaped moral and intellectual attenuation. Dr. KapilDeo Pandey 
is among such persons and in him shines unabated the Pandit Parampara of Kashi. 
He is a Sanskritist through and through but has brought to bear upon his classical schol- 
arship a perspective which is creative and modern. Tradition is valuable, even sacred 
for him but as an admirer of T.S. Eliot he knows that tradition is what is is because it is 
‘open to reinterpretation and renewal. The sense of tradition means the sense of history 
in which the past and the present converge in a process of meaningful cross-fertiliza- 
tion. Thus is is not the pastness of the past which is privileged in tradition but its 
presentness, its capacity to shape and mould the present and in the process itself present 
in a proper historical perspective. Acharya Hazari Prasad see time not in its fragments 
of past, present and future but as a continuum whose origins lie in the immemorial past 
and which goes forward into the unknowable future. Dr. Pandey's writings on litera- 


समज्या/ १९९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ० कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


ture, philosophy and linguistics and grammar have this large historical framework and 
even when he writes about the past he does not do so in a revivalistic spich. His con- 
cerns as a scholar and as a persons are always of the present. He revisits the past in 
order to seek the life-line of the present, to situate it in the contemuporary context. 
My association with Dr. Pandey, which is not nearly four decades old, has been 
enrichng and rewarding to me in more ways than one. It has helped me in mitigating at 
apart at least if my ignorance of the classical Indian philosophy and literary criticism. 
I have also benefitted from my intractions with him in the numerous sabhas and 
goshthies in Banaras where Dr. Pandey's has been one of the most visible faces. I have 
seen him holding forth with equal ease and felicity in Sanskrit, English and Hindi on 
subjects ranging from literature, philosophy and history to culture. Lucidity is the 
essence of his personality, it also manifests itself in his speeches and writings and it is 
this lucidity that always helps him in endearing himself even to the intellectually un- 
initiated and unformed like me. Dr. Pandey has been blessed with a very supportive and 
understanding family. Special comoliments to his two sons who have worked hard to 
collect their father's writings for publication and thus spared him the usual hassels 
which publication involves. I wish to assure Viveka and Vimarsh that their love's la- 
bours will not be lost and that their illustrious father's writings will continue to guide 
and inspire researches and scholars for years to come/Rich in mind but richer in heart, 
Dr. Pandey belongs to the giant race before the flood of consumerism's and the 
commodification of finer human values and we whould all hope and pray that he is not 
the las of that race. I take this opportunity of wishing Dr. Pandey many more years of 
undimmed and selfless saraswat sadhana. 


000 
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पाथेय 
(हिन्दी काव्य संग्रह ) 


- प्रो0 भोलाशंकर व्यास 

qo कपिलदेव पाण्डेय संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हैं। संस्कृत साहित्य, व्याकरण 
तथा दर्शन का इन्होंने तलस्पर्शी अध्ययन किया है। ऐसे नदीष्ण विद्वान्‌ का कविरूप भले ही कुछ लोगों 
के लिए आश्चर्यावह हो, किन्तु मेरै लिए, जो उनके सहृदय काव्यास्वादकर्ता तथा कविरूप से परिचित है, 
उनकायह काव्यसंग्रह 'पाथेय' सुखद आश्चर्य का विषय है कि वे अब तक अपने इस कविरूप को प्रकाशित 
रूप में लाने से विरत क्यों रहे? उनके शास्रचिन्तन के बीच जहाँ-जहाँ पड़ाव पड़े हैं, वहाँ-वहाँ उनका यह 
कविरूप 'पाथेय' बनकर उनकी शास्त्र चिन्तनजन्य श्रान्ति और क्लान्ति का निःसन्देह अपनोदन करता रहा 
है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका यह प्रत्यग्र काव्यसंग्रह सहृदय पाठकों के विविध प्रकार के रसमय 
आस्वाद का विषय बनेगा। 

डॉ० कपिलदेव पाण्डेय 'पाथेय' में संगृहीत कविताओं में हमारे समक्ष संस्कृत-पाण्डित्य का बाना 
धारण कर बिल्कुल नहीं आते, बल्कि हिन्दी के सहज अत्याधुनिक कवि के रूप में अवतरित होते हैं। 
आधुनिक हिन्दीकविता की जो भी प्रवृत्तियाँ तथा काव्यसरणियाँ आज के कवि में दिखाई पड़ती हैं, वे उन 
सभी पर सहज एवं निर्बाध गति से चलते दिखाई पड़ते हैं। इस संग्रह में गीत, अगीत, छन्द (कवित्त-सवैये), 
गजल तथा भोजपुरी लोकगीत, धुन की रचनाएँ निबद्ध हैं। उनके छन्दों तथा गीतों की बन्दिश गति की दृष्टि 
से कहीं भी त्रुटिपूर्ण या शिथिल नहीं है और ये रचना के क्षण में भाव या विचार के उत्तार-चढ़ाव के साथ 
ल़यवत्ता की दृष्टि से पूर्णतया समञ्जस हैं। अगीत (अकविता) शीर्षक के अन्तर्गत निबद्ध रचनाएँ भी जो 
इस संग्रह में अधिक हैं, अ-कविता या अ-गीत कतई नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनमें भले ही वर्णिक 
और मात्रिक प्रस्तार की दृष्टि से छन्दोबद्धता और गेयता की लयबद्धता न लि, किन्तु कथ्यलय (Spoken 
Rhythm) अवश्य है, जो वावम्रवाह के लय से पूर्णतया समन्वित है और यही कारण है कि उन्हें गद्यकल्प 
(0105810) नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनमें काव्योचित गुण विद्यमान हैं। सम्भवतः इसीलिए “पाथेय 
के कवि ने स्वयं उन्हें पद्यगन्धी गद्य कहा है। इन रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगा कि भले ही रचनाकार स्वयं 
अपने कवि होने का अपलाप करता हो, मुझे तो उनमें सिद्धहस्त कवि के दर्शन मिले हैं, जो लगभग पाँच 
दशकों की काव्यसाधना का प्रसव हैं। 
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इस संग्रह के गीत एक ओर मात्रिक प्रस्तार की बन्दिश की रचना हैं, तो दूसरी ओर के कवि की 

भावप्रवणता और आत्माभिव्यक्ति के निदर्शन भी हैं। छायावादी कवियों के गीत प्राय: प्रणयभावना या 
रहस्यात्मकता को लेकर आते थे, जो हमें Hee’ और महादेवी के गीतों में प्रायः मिलती है। 'नवगीत' 
का जो आन्दोलन चला, उसमें छायावादोत्तर युग का कवि न केवल भाव की अभिव्यक्ति त्तक ही सीमित 
रहा, अपितु उसने सामयिक, सामाजिक परिस्थितियों से आन्दोलित विचारों को भज्ञी भाव से संवलित कर 
गीतों में गुनगुनाना शुरू कर दिया और यंह नवगीत की परम्परा हिन्दी में जिन क्षेत्रों से विकसित हुई, उनमें 
काशी की भूमि अधिक उर्वर सिद्ध हुई। स्व० डॉ० शम्भूनाथ सिंह तथा स्व० ठाकुर प्रसाद सिंह जैसे कवियों 
ने नवगीत को आधुनिक कविता में प्रतिष्ठित किया। इस काव्यसंग्रह 'पाथेय' में जो पचीस गीत हैं, उनमें 
नवगीत काव्य-परम्परा के लक्षण स्पष्ट प से उपलबध होते हैं। उन्मुक्त भावप्रवण गीतों के साथ कवि ने 
अत्याधुनिक समस्याओं कोभी गीतों के माध्यम से वाणी दी है। संग्रह का पहला गीत “अकेला” एक सुन्दर 
भावप्रवण गीत है, जिसे पढ़ते ही मुझे कवीन्द्र रवीन्द्र की कविता 'एकला चलो रे' याद हो आई। इस गीत 
की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 

“कवि-हृद्‌ एकाकी होकर भी युग का सूनापन हर लेता 

तुम बहुत्व को छोड़ चलो अब यह अद्वैत दुहाई देता। 

व्यष्टि-विनिर्मित यह समष्टि है, नेता बह जो बने प्रणेता 

पास-बहुत इस रङ्गमञ्च पर अभिनय एक, एक अभिनेता।।'' 

इस वर्ग की आत्माभिव्यञ्गंक कविताओं में 'बादल', 'मरीचिका', 'शश्चत्सत्य', “साधना? 'विरह/ 

मिलन, 'गीत/स्वर', “मौन/गीत', आदि विशेषतया उल्लेख हैं। दो गीत १९६२-६३ में रचित हैं- 'मित्र/ 
शत्रु! और “पन्द्रह अगस्त' उन दिनों की रचनाएँ हैं जब चीन ने 'हिन्दी-चीनी भाई भाई” के नारे को 
तिलाञ्जलि देकर भारत की सीमा पर आक्रमण कर दिया था तथा वह बोमदिला तक बढ़ आया था। यह 
दोनों गीत निस्सन्देह भारत की अस्मिता और ऊर्जस्विता को ललकारने के लिए शंखनाद हैं। जैसे- 
“है शिवत्व खतरे में अब तो रुद्रशक्ति को साधो। 
चण्ड-मुण्ड चाओ-माओ हित चण्डी को आराधो।। 
प्रालेयाचल पर ताण्डव कर महाप्रलय दिखला di! (R37 Jo १४) 


तथा 
“पनरह अगस्त भारत के जन-जन हेतु सूत्र 
है महाभाष्य जिसका सारा इतिहास अमर। 
भारत के यौवन को करता निर्देशित यह 
गन्तव्य भले हो महाशान्ति या महासमर।। 
पश्चिम वाले तो समझ चुके पूरब देखे 
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कैसे भा नव नव इतिहास रिजता है। (THE अगस्त, Jo १६) 
कवि की बाल्यावस्था के रचे दो गीत (“सन्ध्या' और 'उपवन') इस बात का संकेत करते हैं कि 
आरम्भ से ही पाण्डेय जी में कवित्वशक्ति प्रस्पुटित हो गई थी। अन्य कोटि के वे गीत हैं, जिनमें कवि ने 
आज के संकट, सन्त्रास तथा वेदना को वाणी दी है, जब चतुर्दिक्‌ अजनवीपन छाया हुआ है और जीवन 
अर्थहीन सा दिखता है। इस अन्धेरे माहौल का संकेतकर्ता कवि एक नवगीत में कहता है- 
''छाया हे एक अजनवीपन 
काटता नहींपन को हर घड़ी। 
अर्थहीन छायायें तैरतीं 
स्मृतियो के चौखट में जो मढ़ी।।'” (रोशनी के अंधेरे' पनृ० १८) 
नवगीत का यह स्वर “कवि से', “सुन न सको जा व्यास-को' और “मत पड़ो बकबाद में' जैसी 
“कविताओं में मिलता है। आज के कवि से वर्तमान परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाने को कहते कवि 
की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 
“ort और जम्बूक गरजते लेकर ऊँचा आसन। 
अहो! आज मृगपति पर चलता निःसत्त्वो का शासन।। 
सिंहासन-निर्माता भी विशेष अवधेय हैं- 
अब तो कवि कुछ करो जगत्‌ को अपना सत्त्व समर्पण।।'” (कवि से, Yo १९) 
ये पंक्तियाँ भी विशेष .अवधेय हैं- 
दुःशासन तब था, अब भी है 
हर नुक्कइ पर नग्न द्रौपदी। 
अर्थ-तुला पर तुलती दुल्हन 
कहाँ शपथ है, कहाँ सतपदी।। 
सिर्फ निदान महाभारत ही लाये गत इतिहास को। 
यह समाज क्या मुझे सुनेगा, सुन न सका जो व्यास को।।'' (ge २०) 
“गीत' वर्ग की कविताओं में अन्तिम गीत भाषा तथा कथ्य की दृष्टि से कुछ उदू-लहजा लिये हुए 
गजल की बन्दिश में रचित है, जिसका मत्ला (पहला शेर) दोनों पंक्तियों में रदीफ और काफिया (तुक) 
से समन्वित है- “पहले अपना घर सँभालो, हमसे लड़ना बाद में। वक्त जाया क्यों करें हम व्यर्थ के संवाद 
AU? गजल के बाकी शेरो में तुक केवल दूसरी पंक्ति में मिलती है, जैसे- 'इमदाद में' 'बकबाद में' “मुर्दाबाद 
मे! आदि। इसी कविता में आज के फिर्कापरस्त लोगों को धर्मान्धता पर भी करारा व्यंग्य R- 
“देश मजहब से बड़ा है और जिद से भी बड़ा! 
लाभ कुछ भी है न जिन्दाबाद-मुर्दाबाद में।। (१० २४) 
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गजल के अतिरिक्त 'स्फुटक' शीर्षक अंश में कुछ चतुष्पदियाँ है। वे भी उर्दू शायरी के ot पर रुबाइयों 
की ह abes है, जहाँ चार पंध्कयातें के मुक्तक में रदीफ और काफिया पहली, दूसरी और चौथी 
पंक्तियों मेंमिलता है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
“जिन्दगी बोझ थी, चिन्ता थी राह कट जाये 
रोशनी कोई नजर आये रात कट जाये। 
किसी का साथ जब.पाया तो दिल ने यह चाहा 
शुक्र मंजिल का, अगर और' दूर हट जाये।।'' (Jo 24) 
गीतों की दुनिया को छोड़ कवि क्यों अगीत की ओर आ गया, इसे नये कवि को संबोधित कर कवि 
ने अपनी एक गजल में बखूबी उतारा है | 
“हिन्दी जो मातृभाषा है, उसका नहीं चलन। 
कैसे हो नासमझ कि संस्कृत लिख हरे हो तुम।। 
पढ़ता नहीं है कोई, गीत लिख रहे हो तुम। 
नफरत भरा माहौल प्रीत लिख रहे हो तुम।।'' (Jo २९) 
आज की हन्दी कविता का माहैल ही अगीत (अकविता) का है। Sto पाण्डेय ने खुद कहा है कि 
गीत लिखने वाले आधुनि कयुग की नब्ज को नहीं पहचानते। आज के माहौल को वाणी देने के एल शब्द 
अपनी अर्थवत्ता और विश्वसनीयता खो चुका है। आज आदमी आम-आदमी और खास आदमी में बँट चुका 


है। आज के जन की सम वेदना को इस अगीतों में अभिव्यक्त किया गया है, क्योंकि आज कवि के शब्दों 
में स्वार्थप्रेरित राजनीति सर्वत्र हावी हो गई है - 


“आज शब्द 

अपना अर्थ खो रहा है, 

राजनीति से 

स्वार्थप्रेरित होकर। 

अतः शब्द 

आज विश्वसनीय नहीं रहा।' (प्र० ३४) 
के तौर एक अन्य कविता में आज के कवियों और साहित्यकारों पर, जो खास आदमी बनने के लिए फैशन 
i3 z आम आदमी (जन) को बात करते हुए जनवाद का नारा बुलन्द करते. हैं, ये पंक्तियाँ सटीक 

काफी हाउस में- 

चाय की चुस्की और सिगरेट का कश 
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ले लेकर साहित्य रचना 
और साहित्य-समीक्षा का डींग हाँकने वालों में 
वह सामर्थ्य कहाँ i 
` जो वे खास बातों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। 
स्वाध्याय तो आज अनध्याय बन गया है 
इन खास आदमियों की इस विवशता ने 
एक फैशन को जन्म दिया है। 
ये अब 'आम आदमी' की बात करते हैं।'' (Jo ३६) 
एक कविता में आज प्रजातन्त्र की: दुर्दशा वर्णित है - 
हे विधायक, 
हे हमारे प्रतिनिधि, मारे भाग्यविधायक, 
तुममें से कुछ पक्ष के हो 
और कुछ विपक्ष के, 
हो सकता है, कोई निष्पक्ष का भी हो, 
अवसरवादी। . : "is IDEEN 
हम हैं कर्मचारी, हम कर्म करते हैं 
फल तुम्हारे हाथ में है, दो या न दो। 
हमारे लिये गीता कां उपदेश है -' 
"कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। (Jo ५०) 
'आंज की होली” 'जागरूक है दु:खासन? 'दानी/अनुदानी', 'अ-योध्या/अ-रण्य', “भारत और 
महाभारत' इत्यादि कविताओं में कवि ने कुछ पुराकथाओं के सन्दर्भो को नवीन अर्थवत्ता दी Bl “राग 
दरबारी/देश राग' कविता आज के चाटुकारिताप्रिय वातावरण में कलाकार एवं साहित्यकार को विवशता 
पर खासा व्यंग्य है। नयी कविता में एक शैली वार्तालाप की नाटकीयता से समन्वित भी पायी जाती है। 
‘Sect की सार्थकता” शीर्षक कविता इसका अच्छा उदाहरण है, जो हरखू के कथन से प्रारम्भ होती है। 
इस काव्यसंग्रह की भूमिका (अस्मदीय) में कवि डॉ० पाण्डेय ने बालचापल (बचकानापर) संज्ञा से 
अभिहित अपनी कुछ प्रारम्भिक रचनाओं को शामिल करने की चर्चा की है। ये उनकी आरम्भिक छात्रावस्था 
की कृतियों की बानगियाँ हैं जिन्हें वे अपने पूजय पिता जी तथापितृव्य की प्रेरणा की देन मानते हैं। एक 
जमाना था, जब उस युग के कवि खड़ी बोली में सनेही-स्कूल के कवियों की तरह विविध बन्दिश के सवैया 
छन्द और घनाक्षरियाँ कविगोष्ठियों में सुनाया करते थे। पाण्डेय जी के इस संग्रह में पन्द्रह सवैया, पाँच 
घनाक्षरियाँ और एक कुण्डलिया संगृहीत है। उनकी पकड़ वैसे तो मत्तगयंद, दुर्मिल और सुन्दरी तीनों प्रकार | 
के सवैयों के मात्रिक प्रस्तार पर है, पर इनमें अधिक छन्द मत्तगयन्द हैं जैसे- 
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“है कलिकाल महाविकराल, प्रभो इससे निकला नहीं जाता। ' (Jo ९४) 
इनके आंतिरिक्त दुर्मिल (बकवाद करें जिस जीभ से नित्य उसी से प्रभू-गुणगान weil) तथा सुन्दरी 
(त्मने बिसराया मुझें FÄR, मैने तो तुझे बिसराया नहीं) की छटा भी द्रष्टव्य है। घनाक्षरी छन्द में निबद्ध 
“पावस' कविता में प्रकृति-चित्रण अधिक रमणीय बन पड़ा है। यह कविता शब्दयोजना तथा बिम्बयोजना 
की दृष्टि से विशेष स्पृहणीय बन गयी है। उदाहरण के लिए एक छन्द उद्धृत. करने का मोह संवरण नहीं 
कर पा रहा हुँ- 
सावन सुहावन के आते ही व्योममध्य 
मेघ-खण्ड नीलम की छटा दरसाने लगे। 
- कनकलता सी शुभ्र दामिनी चमक उठी 
रजत-पहाइ-सम धवल मेघ छाने enti 
पावन के दान की खबर पा वारिदगण 
वारिबिन्दु-व्याज से मुक्ता बरसाने लगे। 
जन की दरिद्रता नसाने सुख सरसाने 
मेघ-खण्ड सम्पति-सुधा को बरसाने लगे।।'' (Jo १०३) 
अन्त में डॉ० पाण्डेय ने इस काव्यसंग्रह में भोजपुरी भाषा में निबद्ध छ: कविताएँ शामिल की हैं, 
जिनमें तीन में गजल की शैली दृष्टिगत होती है। अन्य तीन लोकगीत की धुन में निबद्ध हैं। इनमें कवि 
का लोकसंस्कृति-विषयक लगाव परिलक्षित होता है। 
'पाथेय' के खुशनुमा गुलदस्ते में चुने गये इन किस्म किस्म के फूलों की रंगत की बानगी ऊपर दी 
जा चुकी है। इससे यह बखूबी साबित होता है कि डॉ० कपिलदेव पाण्डेय एक मजे हुए कावि के रूप में 


इस संग्रह में मुझे दिखाई पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक हिन्दी कविता के पाठक एवं पारखी दोनों 
इनके इस कविरूप का निस्सन्देह अभिनन्दन करेंगे! 


००० 
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केचन संस्कृतशिक्षणपाठाः 


- डॉ0 विवेक पाण्डेय 
“देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति' 

इति संस्कृतभाषां सर्वजनभाषात्वेन ऋग्वेद: उद्घोषयति। औपचारिकरूपेण विभिन्नेषु स्तरेषु केयं स्थितिरिति 
सर्वैः अवगम्यते। भाष्यते इति भाषा। आसीत्सोऽपि कालखण्डो भारतदेशे यदा खलु प्रत्येकं क्षेत्रे संस्कृतभाषायाः 
एवाप्रतिहतं साम्राज्यं सुस्थितमवर्तत, परं साम्प्रतमस्याः सामान्यजनतासु प्रचारः उपयोगो वा लोकव्यवहारे नास्ति! 
प्रायः संस्कृताध्ययनाध्यापने छा (Modernity) न स्वीक्रियते लोकैः। वस्तुतः दैनिकव्यवहारे या भाषा 
युक्ता न भवति, तस्याः महत्वं शनेः शनैः क्षीणतरं जायते। भारतवर्षस्य दास्यकाले आंग्लशासकाः संस्कृतभाषामपाकृत्य 
स्वीयां भाषां शिक्षणालयेषु राजकीयकार्यालयेषु च प्रवेशयाञ्चक्रुः। तस्मात्‌ संस्कृतभाषालोकव्यवहारात्‌ पृथग्‌ 
जाता। क्रमशः तस्या प्रगतिः अवरुद्धा अभूत्‌। साम्प्रतिके वैज्ञानिकयुगे व्यवहारभाषात्वेन संस्कृतस्य स्थितिः 
शोचनीया वर्तते। अद्य संस्कृताधीतिनोऽपि संस्कृतेन सम्भाषणे स्वाभिप्रायप्रकाशने वा शैथिल्यनुभवन्ति। परिणामतः 
तेषु उच्चारण-भाषण-लेखनादिषु पाटवं न दृश्यते। भाष्यमाणत्वेन विना संस्कृतस्य भाषात्वमेव न सिध्यति। 

भाषाशिक्षणं तु काचिदविच्छन्ना प्रक्रिया! यथासमयं संस्कृतभाषाशिक्षणपद्धतौ महत्परिवर्तनमपेक्ष्यते। 
संस्कृतछात्राणां बोधनार्थं नूतन विधिना केचन संस्कृतशिक्षणपाठाः fugae: डॉ० कपिलदेव पाण्डेय- 
महाभागैः रचिताः। येन सारल्येन सुष्ठुरूपेण च संस्कृतस्य ज्ञानमधिगन्तुं नवीना छात्राः समर्थाः स्युः। 

सम्मति प्रचलितेषु भाषाशिक्षणविधिषु प्रत्यक्षपद्धते: (Direct Method) seca स्वीक्रियते। संस्कृतमाध्यमेन 
संस्कृतभाषाशिक्षणम्‌ इति ग्रन्थस्यास्य विशिष्ट विशिष्ट्यम्‌। भाषाशिक्षणे संवादशैली नितरां चारुतरा रसरुचिपूर्णा 
सम्प्रेषणक्षमा च भवति। अनया शैल्या क्षिप्रमेव सम्भाषणकला विकासोऽपि सम्पत्स्यते। कदाचित्‌ इत्येव 
मनसि निधाय पूज्यपादैः संवादशैल्या शिक्षणपाठाः सङ्घटिंताः। केवलं व्याकरणाधृता शिक्षणपद्धतिश्छात्राणां 
काठिन्यं शुष्कत्वं च नोत्पादयेदिति धिया मध्ये मध्ये मनोहराणि सुभाषितान्यपि सन्निवेशितानि। 

अत एकस्याः संस्कृतशालयाः सन्दर्भो विहितोऽस्ति। कञ्चित्‌ नवशिशिक्षु: संस्कृतभाषणलेखनः 
जिघृक्षुः पाठशालायाः गुरुमधिगम्य तद्नुरूपं निवेदयति। गुरुश्च तत्रस्थास्याः पुराशिक्षितायाः मीनाक्षीदेव्याः 
माध्यमेन विवेकं शिक्षितुं प्रयतते। यत्र क्वचन गुरुरपि किमपि साहाय्यं प्रद्दाति। 

. _ यदि व्यवहारभाषारूपेण प्रत्यक्षविधिना संस्कृताघ्ययनाध्यापनं सर्वत्र शिक्षणसंस्थासु स्यात्‌ तहि 
संस्कृतजिज्ञासूनां महानुपकारो भवेत्‌। संस्कृतस्य लोकाभिमुखीकरणे ग्रन्थोऽयं पद्धतिरियं च नूनमतीव 
- उपयुक्ता भवितुमर्हतीति विश्वसिमि। संस्कृतभाषाशिक्षणात्मकेऽस्मिन्‌ At सप्तविंशति पाठेषु संस्कृंत-सम्भाषणः 
व्याकरणशिक्षण-छन्दोऽलङ्कार-नीतिप्रभृतयो बहवो विषयाः अतीव सरलसरसपद्धत्या विवेचिताः। एतेषाम्‌ 
अध्ययनेनानुशीलनेन च सामान्यसंस्कृतज्ञानसम्पन्नोऽपि जनः सुतराम्‌ आनन्दमनुभविष्यति। इति शम्‌] 

संस्कृतज्ञानवृ्यर्थं यतन्ते येऽत्र भूतले। 
अ्न्थेनानेन ते तोषं लभन्तां खलु 'सज्जनाः।। 
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काव्यप्रपानिका 


- प्रो0 वासुदेवद्विवेदिशास्त्री 


सरस-मर्धुर- नवकाव्यसुधारसपानपरमरमणीये। 
. रसिकजना इह सदयद्गञ्चलमञ्चत चिरकमनीये। i 
अस्माकं भारतीयानां सुरभारतीसमुपासकानां महत: स्वभिमानस्य गौरवस्य चायं विषयो वर्तते यद्‌ 
विश्ववाड्मयजगति पुरा विद्यमानाः अनेका भाषा: सम्प्रति विलोपं गतास्तथा तासां साहित्यरचनाया एकमपि 
पत्रं wei नोपलभ्यते। परन्तु नादब्रह्मणो व्याकृतिरूपमापन्नाऽऽदिमा वाक्‌ विश्वस्य सर्वप्राचीना चेयं देववाणी 
अद्यापि जीवितरूपेण राराज्यते, साहित्यरचनायाश्वास्या धारा अद्यापि. अविच्छिन्नरूपेण प्रवहमाना दृश्यते, 
स्वकीयकलकलध्वनिभिः काव्यरसिकानां मनांसि मदयन्ती मोहयन्ती च समग्रेऽपि भारते विजुम्भतेतराम्‌। 
तस्या एव क्रचित्‌ प्रगल्भरूपेण क्वचित्‌ सरलरूपेण च चिराद्‌ भारतभुवमभिषिञ्चन्त्याः सुरभारतीवाग्धाराया 
अयमेको लघुतरस्तसङ्गः काव्यरसिकानामन्तङ्गाह्रादकः सम्प्रति अस्माकं पुरस्ताच्च प्रवहमानो दृष्टिपथिमायातः। 
काव्यप्रपानिकारूपेण FA: प्रणेतारः Sto कपिलदेव पाण्डेयमहोदयाः सर्वेषामपि संस्कृतकविसमाजजुषां 
विदुषां सुपरिचिताः, सौहार्दभाजः, कविसमाजे लब्धकीर्तयश्च। चाराणसीप्रभृति-विभिन्ननगरेभ्यः प्रारभ्य उत्तस्रदेशस्य 
राजधानीं भारतराजधानीं च यावद्‌ विविधेषु विशिष्टावसरेषु बहुशः सम्मानिताः `पुरस्कृताश्च यण्ड 
अस्माकं कृते त्विमे गृहमित्रवद्‌ विराजन्ते इति परमं सौभाग्यमस्माकं वाराणसीनिवासिनाम्‌। तेषां गीतेषु ` 
वसन्तागमैः किञ्च शीतागमैः' इति गीतं संस्कृतकविसहदयसमाजे नितान्तं लोकप्रियं संवृत्त वर्तते। एवमेवान्या 
अपि अनेकाः कविताः गीतानि च व्यक्तिगतरूपेण मम सर्वथा रुचेरनुकूलाः प्रियाश्च परन्तु अद्य श्रुतानामश्रुतानाञ्च 
श्रीपाण्डेयमहोदयानां समग्ररचनानां चिराकाडिक्षतं चिरप्रतीक्षितञ्च समुच्चयमिमं लब्ध्वा परमं प्रमोदमनुभवामि, 
हदयेन चास्य मुहुर्मुहुः स्वागतं व्याहरामि। e | ८ 
'काव्यप्रपानिका' इति नाम्ना काव्यरसपानलोलुपेभ्यो विदग्धेभ्यः काव्यरसानां पानमेव मन्यै 
(c preda । तथापि अत्र रचनानां विभाजनं रसान्नानुसरति, यतः प्रकृत्या रसपानलोलुरपाः 
पसन उग इव यतः gafa वा रसमन्विष्य तदास्वादनेनात्मान तर्पयन्त्येव, तथैवात्र रसग्रहण . 
: क्षमतामपेक्षते,न तु साक्षाद्‌ रसानां अहणम्‌। अतः पाण्डेयमहोदयैरत्र नानाविधान्‌. देशकालोचितात 
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विषयान्‌, विविधान्‌ हार्दिकान्‌ मनोभावान्‌ विचारांश्च आधारीकृत्यैव रचनानां शीर्षकाणि कृतानि। श्लोकान्‌. 
विहाय गीतानां कवितानाञ्च शीर्षकाणि पञ्चाशतोऽप्यधिकानि वर्तन्ते। परन्तु मया मच्चिन्तनानुसारेण इमाः 
रचना अन्यारदृरोष्वेव शीर्षकेषु विभाजिताः कृत्वा तद्विषये स्वकीया विचाराः प्रकटयितुं चिकीर्षिताः। तानि 
शीर्षकाणि . इमानि सन्ति-उपालम्भः (कथं कामयसे), परिदेवना (जीवान्यहं कथम्‌), आकाङ्क्षा (कीदशं 
भारतं भारतीमन्तरा), सूक्तिः (श्रम एव सिद्धिमन्त्रः), भारतम्‌ (भारती वसुन्धरा), विडम्बना (जीवनम्‌), 
सामाजिका: प्रश्नाः (केचन प्रश्नाः), भारतीय संस्कृतिः, लोकशिक्षा, प्रदूषणम्‌, यौवनमहत्त्वम्‌, हार्दिकी 
स्पृहा चेत्यादयः। इमान्‌ विषयानधिकृत्य पाण्डेयमहोदयैः ये मार्मिक उद्गाराः प्रकटीकृताः सन्ति, ते नूनं 
` सहृदयानां हृदये कामपि नूतनां प्रेरणां, नूतनमावेगं, नूतनांश्च विचारान्‌ जनयित्वा भारतीयसमाजस्य परिवर्तने 
` नवनिर्माणे च मार्गदर्शका भवितुम्हन्त। - ५ | 

. एकैकोदाहरणप्रदानेन विषयमिमं स्पष्टीकर्तु कामये-प्रथमं तावेत “भारती वसुन्धरा’, “संस्कृता संस्कृतिः”, 
“कीदृशं भारतं भारतीमन्तरा’ इत्यादिषु गीतेषु भारतभूमिविषये, संस्कृतिविषये, भारतभारत्योः व्यतिकरिविषये, 
भारतानुपूरकत्वविषये च या चिन्ता प्रकटीकृतां वर्तते याश्च वेदनाः अनुभूयमानाः सन्ति ताभिः पाण्डेयमहोदयानां 
राष्ट्रियभावना पूर्णरूपेणाभव्यक्ता प्रत्यक्षीकृता भवति। वस्तुतः पाण्डेयमहोदया राष्ट्रियकवयो वर्तन्ते येषां 
कवितासु पदे पदे राष्ट्रियचिन्तनधारायाः प्रतिध्वनिस्तारंस्वरेणानुगुञ्जतीव। 

पुनश्च वर्तमानभारतीयसमाजे विभिन्नजातिसम्ग्रदायजात्युपजातित्रभृतीनि यानि ष्ट्रयैकताया विघातकानि 
तत्त्वानि वर्तन्ते यदा कदा च स्वकीयं विकरालं स्वरूपं प्रदर्शयन्ति ध्वंसयन्ति च भारतीयबन्धुतायाः 
सुदृढानाधारस्तम्भान्‌। पाण्डेयमहोदयास्तादृशेभ्यसतत्त्वे्योऽपि असावधनाः उदासीना निश्चिन्ता वा न विद्यन्ते। 
स॒ एव भावस्तेषां “त्यज्यतां भारतीयैर्विभेदो मिथः, इति कवितायां सुस्मष्ठरूपेण प्रतिध्वनितोऽस्ति।यस्य . 
देशस्य संस्कृते: 'वसुधैवकुटुम्बकम्‌' इत्यादशों घोषितः स्यात्‌ तत्र “भारतमेव कुटुम्बम्‌ इत्येतावदपि रूपं यदि 
` विचारे व्यवहारे वा दृष्टिपंथ नावतरति तहिं किमतः परं दौर्भाग्यम्‌। अतः सैषा कविता जने जने यदि प्रचारिता 
भवेत्तर्हि देशस्य महत्‌, कल्याणं सम्पद्येत 

'पाण्डेयमहोदयानां संस्कृतेन सह साधारणः सम्बन्धो नास्ति। ते संस्कृतव्याकरणशास्नस्य भाषाविज्ञानस्य, 
भारतीयदर्शनस्य च परिनिष्ठता विद्वांसः सन्ति। संस्कृतभाषाया लेखने; भाषणे, कवित्वनिर्माणे, नाट्यमञ्चने 
शिक्षणे च प्रवीणास्ते अन्येषु च सर्वविधेषु संस्कृतसम्बन्धिषु कार्यकलापेषु पुरतो विराजमाता एके संस्कृतसमाजस्य 
प्रतिनिधिभूता मनीषिणः सन्ति, सर्वत्र च प्रामुख्यं भजमानाः सन्ति। अतः संस्कृतशिक्षायाः SATS काले 
शनैः शनैः क्षीणतामुपगम्यमानायां पाण्डित्यपरम्परायां तद्विषये दृष्टिदानं, तत्कारणानां चान्वेषणं 
तन्निराकरणोपायचिन्तनं च तेषां कृते नितरां स्वाभाविकमेव फलतः “जीवान्यहं कथं त्रिशूलशुलिता सती’ 
इति शीर्षकेण प्रकटीकृते वाग्देवतायाः परिदेवनात्मके गीते तत्सर्वमपि सम्यक्तया निरूपितम्‌। गीतस्यास्य 
एकैकं पद्यं मार्मिक हृद्यद्रावकं च वर्तते, महतीं चिन्तां चावहति। मदीयदृष्टौ गीतमिदं संस्कृतप्रणयिनः 
सर्वानपि एतद्विषये मौनं निश्चेष्टो च परित्यज्य किमपि वक्तुं किमपि कतुँ च बलादाहयति। 
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एवमेव 'श्रम एव सिद्धिमन्त्र” इति कविता श्रमविषयिणी अभिनवा सूक्तिरिति वक्त शक्यते। एतादृशीनां 
नूतनसूक्तीनामपि निर्माणं परमावश्यकं वर्तते! एवंविधैव अपरा नूतना सूक्तिर्वर्तते “सर्वसद्धावना' विषयिणी। 
संस्कृतस्य बहुषु सूक्तिगरन्येषु 'श्रमः' 'सर्वसद्भावना' इति च शीर्षकेण सूक्तीनामभावो दृश्यते। पाण्डेयमहोदयै 
अत्रापि दृष्टिर्निहितेति मम महतः सन्तोषस्य विषयः। वर्तमानजीवनस्य दश विडम्बना TE पाण्डेयमहोदयै: 
एकत्र चर्चिताः सन्ति याः पठित्वा एकतो हास्यमुपजायते अपरतश्च दयनीयां देशदशां दृष्ट्वा कष्टमपि बहु 
सञ्जायते; परन्तु लोकरक्षायै लोकशिक्षणाय. च काश्मीरिकमहाकवेः क्षेमेन्द्रस्य सरणिमनुसृत्य आधुनिकैः 
कविभिरपि नि:सङ्कोचं निर्भयं च. समाजे प्रचलन्तीनां दुष्मवृत्तीनां निवारणाय स्वप्रतिभाया उपयोगः कर्तव्य 
इत्यावश्यकं. प्रतिभाति। अस्मिन्‌ प्रसङ्गे पाण्डेयमहोदयानां व्यङ्गयोक्तयोऽपि अन्यकवीनां कृते मार्गदर्शनक्षमा 
भविष्यन्तीति दृढं विश्वसिमि। 

पाण्डेयमहोदया:ः न केवलं हिन्दीकवयो, न केवलं संस्कृतकवयो वा, प्रत्युत उर्दूसाहित्यविधौ 
गजलरूपेण तेषां काचित्‌ प्रीतिरस्ति। तेन ते कदाचित्‌ तत्र प्रसिद्धानि रुबाईछन्दांसि संस्कृतभाषायां लिखन्ति। 
गजलगीतविधिमनुसृत्य तु प्रचुरमात्रायां संस्कृते तैः गजलगीतानि लिखितानि। अस्यां कृतावपि गजज्जलिकानाम्नि 
प्रकरणे षड्‌ गजलगीतानि तेर्व्यलिख्यन्त, येषु “वसन्तः? शीर्षकेण लिखितं पङ्कितद्वयं मम बहु रुचिकरं 
प्रतिभाति- 

अनुचिन्तयामि सततं विमृशामि नित्यमन्तः। 
न कदापि समायातो मम जीवने वसन्तः।। 

अथेदानीमहमन्रैव स्वलेखनीं विरमयितुं कामये। पाण्डेयमहोदया: अन्यानपि अनेकान्‌ विषयानाधारीकृत्य 
रचनां कृतवन्तः सन्ति। ताः पाठकाः स्वयमेव पठित्वा आस्वादयन्ति चेत्तर्हि ते सविशेषं रसपानमुग्धा 
भवितुमर्हन्ति न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते।? 

पुस्तकमिदं लब्ध्वा पठित्वा च अद्यतनदिनमहं महोत्सवदिनं मन्ये। तत्र कारणमिदं यन्मना स्वसंस्थाने 
आधुनिकसंस्कृतरचनानां सुविशालसंग्रहस्य सङ्कल्पो गृहीतो वर्तते। अतो येन केनापि विधिनोपलन्धानां 
ol मम संस्थाने विशाल: संग्रहो वर्तते।अतो या कापि कृतिर्मम हस्तगता भवति dufé तद्दिनम्‌ अहं 
zm मन्ये। एतदर्थमहमस्या: काव्यप्रपानिकाया: हृदयेन स्वागतं व्याहरामि, तत्मणेतृणां पाण्डेयमहोदयानां 
हेदयेनाभिनन्दनं च करोमि, यैः किल परवर्तिकवीनां कृते आदर्श संस्थाप्य काव्यनिर्माणपरम्परायां कामपि 
नूतनां शृङ्खला नियोज्य भृशामुपकृतः सहदयसमाजः संस्कृतसाहित्यजगच्च। अन्ते5नया कामनया आत्मनो 


वाचमवसाययामि- 
औपाण्डेयमहोदयकुशलकविश्ी विनिर्मिता रुचिरा। 
काव्यप्रपानिकेयं रसिकजनानां मुदे भूयात्‌।। 
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एक समीक्षा 
डॉ0 कपिलदेव पाण्डेयजी का विचार-विमर्श 


- श्री वैद्यनाथ सरस्वती 

विद्वानों में विचार-विमर्श तो होता रहता है किन्तु पाण्डेयजी की अपनी शैली थी। १-३ नवम्बर, 

२००२ में निर्मल कुमार बोस स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। विषय था- 
“मृत्यु की अवधारणा : प्राचीन शाख और आधुनिक ज्ञान” इस, प्रसंग में पाण्डेयजी ने विष्णुपराण तथा 
अग्नि पुराण में विद्यमान यम-गीताओं के संदर्भ में मृत्यु का विषद व्याख्या को : “आयुष्य-समाप्ति का नाम 
मृत्यु है।”मृत्यु के देवता यम माने गये हैं। यम के चौदह पर्यायवाची शब्दों में तीन विशेष महत्त्वपूर्ण हैं- 
यम, काल और वैवस्वत, इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि यमराज अर्थात्‌ T" देवता को सूर्य 
का पुत्र बताया गया हे। काल का एक अर्थ समय भी होता है जो सूर्य से उद्भूत होता el सूर्य को गति, 
से ही दिन-रात, सौरमास, संक्रान्ति, वर्ष, अयन्‌ युग और कल्प बनते हैं। लोक व्यहवार में मृत्यु को व्यक्ति 
विशेष के कायाजीव का काल आ जाने की बात कही जाती है। परिवर्तन को प्रक्रिया के अन्तर्गत शरीरपचय 
हेतु काल उपस्थित होने पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के दो पर्याय है- मरण और यम। इस लोक में जो कुछ 
भौतिक या स्थूल है, उसकी मृत्यु होती है तथा जो देश-काल एवं कारण-कार्य-नियम से परे है, उसकी 
कभी मृत्यु नहीं होती, वह मृत्यु रहित है, वह अमर है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। यमगीता 
में बताया गया है कि विष्णु की भक्ति ही जन्म-मृत्यु के चक्र से किसी को मुक्ति दिला सकती है और अन्तिम 
पुरुषार्थ मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर सकती है। १-३ नवम्बर, २००३ में डॉ० पाण्डेय ने बोस प्रतिष्ठान की 
इस श्रृंखला में दूसरी संगोष्ठी में भाग लिया। इसका प्रतिपाद्य विषय था जीवन। पाण्डेयजी ने जीवन के सत्य 

को भी उतनी ही गहराई से देखा जैसे मृत्यु के स्वरूप को . e 

डॉ० कपिलदेव पाण्डेय जी जीवन के अन्तिम अध्याय में जो लिख गये वह अपने आपमें संम्यक्‌ 

दृष्टि का बोध कराता है। इस पुस्तक में तीस अध्याय हैं, प्रत्येक का अपना-अपना रस बोध है। जीवन ee 
स्वरूप है, दर्शन है, धर्म है, पुराण है, संस्कृति है, काव्य है, संस्कृत है, संस्कृत-विद्वत्‌ परम्परा है, विदेशों में 
संस्कृत है, व्याकरण है, ध्वनि विरोधी सम्प्रदाय BD वाक्य विचार है, जगज्जनी जानकी हैं, भारतीय नारी है 
रामायण का आदर्शपात्र लक्ष्ण है, धर्म विभाजक तत्व है, हास्य है, चित्रकाव्य है, खुदा है, नीतिशा् हे, नर्तन 
है, शिक्षा नीति है, शिष्य या छात्र है, संत है, गोवंश की रक्षा है, मृत्यु विचार है, हास्यरस है, समीक्षा है, 
और संस्मरण है। इस विचार-विमर्श में प्रो प्रभुनाथ द्विवेदी की शुभाशंसा है, सुपुत्र डाँ० विवेक पाण्डेय का 
पुरोवाक है और श्री जितेन्द्रनाथ मिश्र जी का प्रकाशकीय है। काशी के विद्वानों में सम्पूर्ण मानवता का बोध है! 


000 
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विद्याविनयसम्पन्ना आचार्याः स्व. डॉ0 कपिलदेवपाण्डेयमहोदयाः 


¬ डाँ० पवनकुमार शास्त्री 

' अखिलमपि जगत्‌ पवित्रीकर्तु शक्तां महाशक्तिस्वरूपां संस्कृतगीर्वाणीमहर्निशं सेवमानानां. पूतान्त: 

करणानां प्राच्य-पाश्चात्यदिशासमधिगत्शास्त्रार्थानां वैदुष्याधिकारयोईयोरपि पक्षयोरप्रतिमप्रतिष्ठावतां दिक्षु 

देलायमानकीर्तिपताकानामस्मच्छुद्धेयानां स्व. डॉ० कपिलदेवपाण्डेयमहाभागानां विद्ठन्मूर्धन्यानां स्वाध्यातपसो: 
स्मरणार्थ स्मृतिग्रन्थो$यं प्रकाश्यतामेतीति नातोऽधिकं किमपि प्रमोदकारणं भवितुमर्हति। 

वाचि माधुर्य व्यवहारे विनयवैभवा, नि खद्यविद्यासुतलस्पर्शिपाण्डित्यं निरुपमाशास्रचातुरी, विश्वप्रसृतं 
शुभ्रेयशः केनापि लोकोत्तरेण पुण्येन गुरुदेवतादि प्रसादादिभिर्वा लभ्यन्ते स्व. डॉ० कपिलदेवपाण्डेय 
महाशयेषु सर्वेप्येते गुणविशेषा अहमहमिकया समवतिष्ठन्तेस्म। तेषां वाक्चातुरी (वाक्पटुत्वं) संस्कृतस्य 
सहजं पावनं माधुर्य निरुपमं सौरभञ्च. श्रोतृन्‌ मोहयतिस्म। 

Wo डॉ० कपिलदेवपाण्डेयमहोदयाः साहित्यशास्रीय चर्चासु प्राक्तनं निखिलमपि चिन्तनामृतं निपीय 
प्रपाणकरसमिव नवास्वादसम्भृतं शास्रप्रतिभाव्यञ्जकं सुधीजनानां पुरः स्मितं ललितं काञ्चिद्‌ भावभूतिं 
प्रकटयन्ति स्म। सान्द्रा गाढभावान्विता विद्या Sto पाण्डेय प्रस्तुतौ सद्यस्तरलासती स्नापयतिस्म श्रोतृजनान्‌, 
प्रापयतिस्म अपूर्व कञ्चित्‌ सौरभविशेषं, समास्वादयतिस्म. च कञ्चिद्‌ अनास्वादितं रसम्‌। 

लोके शास्त्रे, अध्यापने, परोपकृतिचिन्तने, संस्कृतोन्नयने, संस्कृतिसम्प्रसारणे, सभासु व्याख्याने 
काव्यपाठे वा, वात्सल्यसुधा परिवेषणे च श्रीपाण्डेयमहाभागाः असदृशम्‌, अनितरसाधारणम्‌, असन्रह्मचारि 
व्यक्तित्वं धारयन्तिस्म। 

स्वाभाविकी सारस्वतीसमर्चा, विद्वत्संगतिः, छात्रान्‌. प्रत्यनुरागश्च इत्येतत्रितयं पत्रालये (डाकतार 
विभागे) वृतान्‌ डॉ० पाण्डेय महाभागान्‌ ततः अपसार्य शिक्षणक्षेत्र प्रवेशयितुं प्रवर्त्तयन्‌। डॉ० पाण्डेय 
महाभागाः काश्यां आर्यमहिला महाविद्यालये संस्कृतप्रवक्तापदं, संस्कृतविभागाध्यक्षपदं च समलंकृत्य अष्टाविशंति 
वर्षपर्यन्त संस्कृताध्यायनं विधाय तस्य महाविद्यालयस्य कुलगीतञ्च विरच्य १९९७ fo तमे वर्षे सेवानिवृत्ता3 भवन 

अपूर्वाऽऽसीत्‌ स्व० Slo पाण्डेय महाभागानां काव्य (गद्य/पद्य) प्रतिभा तेषां काव्येषु लोकशाख्रकाव्या- 
दवेक्षणनेपुण्यं, व्युत्पत्ते:, गोढो विनियोग:, प्रतिभायाश्च भास्वरंतरोयोगः, महतोलोकानुभवस्य, महत्याश्व 


हि निरवद्यस्य चिन्तनस्य, लोकमंगलमूलाया: प्रवृत्तेश्च प्रकाशयन्ती काचिच्छाया सहृद्यहदयपदवीमधिरोहंति। 
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Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


अकिंचनानां हृदयकोरक 
स्याऽऽशास्यते न कोऽपि विकासः। 
नव काव्येष्विव तदूभाग्येषु 
क्षोभो विलसति वा FA: 
नियति कृतीनां दुःखततीना- 
मादिर्नास्ति न चान्तो वा। 
शिशिरो वाऽस्तु वसन्तो वा! 
असदन्तोऽस्तु सदन्तो वा॥ (काव्यप्रपातिका, Jo १७) 
x x x 
जब तुम्ही अनजान बनकर रह गये तो .. 
विश्व के वरदान लेकर क्या करूँगा?... 
बन गया शिव ही स्वयं विषपान कर जब . 
तो कहो मधुपान लेकर क्या करूँगा? (पाथेय, प्र १२) 
x x x 
'जनसाधारण के मनोभावों का, हृदय की वृत्तियों का, सम्बन्थो की सूक्ष्म, मर्मस्पर्शी संवेदनाओं का 
तथा विविध परिस्थितियों में मानसिक विकारों का चित्रण काव्य को कमनीयता प्रदान करता है। काव्य में 
ये गुण तभी आ सकते हैं जब उसकी आधारशिला युग-युग से अनुवृत्त होने वाली, नस-नस में प्रवहमान 
तथा सतत अविच्छिन्न रूप से अन्तश्वेतना में विद्यमान रहने वाली सनातन संस्कृति el 


(विचार-विमर्श, To ४३) 


x x x 

“अस्याः भाषायाः वाङ्मयवैभवम्‌ अतुलनीयं माधुर्य चानुभूय अनयैव भाषया सम्यगभाषितुं लेखितुं 

च मम महती इच्छा अस्ति।' (केचन संस्कृतशिक्षण पाठा:, yo १) 
x x x 


As the puranic literature is one of the main sources of the knowledge of the 
real structure of ancient Indian Society and Culture and is a firm substratum for 
the establishment of the Indian Society and culture of today, it is quite essential to 
study the Puranas to discriminate its salient features from those of the preceeding 
one. ("Revisiting the Past. page 37.)" 

स्व० डॉ० पाण्डेयमहाभागै: संस्कृतभाषायां विलिखितानि गजलगीतानि, भोजपुरीभाषायाञ्च विरचितानि 
पद्यानि मनोहरन्ति- 
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डॉ० कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


अनुचिन्तयामि सततं विमृशामि नित्यमन्तः। 


न कदापि समायातो मम जीवने वसन्तः॥ काव्यप्रषानिका Jo ४५। 
x x x 

खाइ अंगूर गदहा त का करबऽ तू! 

गाइ भूखन मरी जो त का करबऽ तू॥ (पाथेय, go ११५) 


डॉ० पाण्डेयमहोदयै: सह काव्यगोष्ठीषु, विद्वत्संगोष्ठीषु, नाट्योत्सवेषु, विवाहोत्सवेषु, तेषां नीरोग- 
रोगाक्रान्त दिवसेष्वपि बहवः मे व्यतीताः क्षणा:। इदानीं तान्‌ संस्मृत्य-संस्मृत्य रोमावल्या मे पुलकिता: 
` सूञ्जााः। मे पितुः सहरूचन्द्रदर्शनमहोत्सवे तत्रभवद्धि पाण्डेयमहाभागैः सस्वरैः गीतं 
कज्जलीगीतमदिमिदानीं मे हृदये गुञ्जति- 
वाति वायुः सुगन्धिः सलीलं चपलयन्‌ चेतः सखि! 
मम सख्यो विहरन्ति/निजवल्लभैः समेत्य 
मनोदोलां दोलन्ति/बहिदोलामुपेत्य 
मामकीनमेव हृदयं सकीलं हिं शून्यो निकेतः सखि! वाति॥ (काव्यप्रपानिकात्‌) 
महत्या कविप्रतिभया समन्विताऽपि Sto कपिलदेवपाण्डेय महोदया: स्वस्मिन्‌ काव्यगुणो नास्तीत्येव 
ब्रुवन्तः विनयमेव प्राकाशयन्‌ - 
“अथाहमात्मविषये किंचिन्निवेदयिषुरस्मि। ... तत्राहं कवित्वशक्तिसम्पन्नः काव्यप्रतिभाप्रबणोनास्मीति 
निःसंकोचं यथातथ्यमभ्युपगम्यते मया!” 
(काव्य प्रपानिकायां - अस्मदीयं किंचित्‌ Jo xviii) (एवमेव रीत्या TIAR) 
उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानेन गतवर्षे डॉ० पाण्डेय महाभागेभ्य: (तेषां निवासस्थले) कालिदासपुरस्कारः 
समर्पितः। गतवर्षे Sto पाण्डेयमहाभागानां संस्कृत-हिन्दी-आंग्लभाषासु त्रीणि पुस्तकानि लोकार्पितानि। sio 
पाण्डेयमहाभागाः स्वजीवनकाले (संस्कृतहिन्दीभाषाद्वयोः) साहित्यनाटकादीनांमनेकैः संस्थानैः संयुक्तआसन्‌। 
तेषां जीवनस्य sure: विविधैः रोगैः आक्रान्त आसीत्‌ तथापि न ते त्यक्तवन्तः सारस्वतीं समाराधनाम्‌! 
व्याइदानीं स्व. डॉ० पाण्डेयमहाभागानां स्मूतिग्न्थप्रकाशनावसरे श्रद्धासमन्वितं वाक्यपुञ्जलिरियमर्पयन्‌ 
आत्मनोधन्यतामनुभवामि। सुअवसरेऽस्मिन्‌ पितृभक्ताय प्रियवराय डॉ० विवेकपाण्डेयाया पि (सुकुटुम्बाय) 
शुभान्यनेकानि कामये। इतिशम्‌। 


००० 
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बाबा! मैं बैग नहीं दूँगी 


i - प्रो0 प्रभुनाथ द्विवेदी 

दो छोटी बच्चियाँ- उम्र दोनों की बमुश्किल दो-ढाई साल- एक कमरे में खेल रही थीं। कमरा भी 
कैसा? शोकाकुल जनों से भरा हुआ। वे दोनों बच्चियाँ अबोध, अपने सद्य:परिवेश से बिलकुल बेखबर, 
आपस में खेल रही थीं, खिलखिला रही थीं। उनका खेलना, खिलखिलाना घने अन्धकार में जुगनुओं की 
चमक जैसा लग रहा था। बालसुलभ निश्छल हर्ष उसे बोझिल गहन विषाद में डूबकर बार-बार उतरा रहा 
था। किसी नवागन्तुक के उस कक्ष में प्रवेश करते ही करुणक्रन्दन का उन्मुक्त स्वर फूट पड़ता। वहाँ उपस्थित 
लोगों की आँसू भरी आँखें सहसा दरवाजे की ओर उठ जाती; एक मौन चीत्कार की प्रतिध्वनि छत से, 
दीवालों से टकराकर कमरे में समा जाती। खुलीं उठी आँखें संयत होने का प्रयास करने लगतीं। कोई उन्हे 
छत में गड़ाता, कोई दीवारों से टिकाता, कोई फर्श में धँसाता, कोई पलकें बन्द कर लेता, कोई उन पर 
रूमाल फेरता। तनिक देर के लिए उन बच्चियों की उछल-कूद थम जाती किन्तु कितनी देर? ननद-भौजाई 
की वे प्रथंम सन्ततियाँ संसृति का सहज बोध कराती हुईं फिर अपने खेल में मगन हो जाती 

अब उस नातिविस्तृत कक्ष में स्थान की कमी पड़ने लगी थी। किसी के आने पर लोग थोड़ा उसकते, 
खिसकते उसे बैठने के लिए जगह बनाते। पहले से आये, देर से बैठे लोग खड़े हो जाते। कोई किसी के 
कान में कुछ फुस-फुस कर आँखे नीची किये, मौन भाव से बाहर भी निकल जाता। कुछ जगह बनती 
लेकिन जल्दी ही भर जाती। दो बटु मन्द स्वर से श्रीमद्भगवद्गीता का निरन्तर पाठ कर रहे थे। उनके स्वर 
से कुछ थकान सी दिखी तो एक सज्जन ने आगे खिसक कर एक के हाथ से गीता ले ली। दोनों बटु उठकर 
एक और बैठ गये ओर वे अकेले ही आगे पाठ करने लगे। मैंने संकेत से पाठ करने की इच्छा-व्यक्त की 
तो ब्रह्मचारी जी ने भी संकेत से ही मना करते हुए अभी रूकने को कहा। मैं कुछ और दबकर दीवाल से 
Wes बैठ गया न जाने क्यों मेरी दष्टि उन दोनों बच्चियों पर ही लगी हुई थी। एक तो जलती हुई 
अगरबत्तियो के स्टैण्ड से टकराते-टकराते बची। 

दोनों बच्चियाँ उस जनसडकुल कक्ष में ऐसे सञ्चरण कर रही थीं जैसे चिड़ियों के दो बच्चे घने पत्तों 
वाले पेड़ की टहनियों पर फुदक रहे हों। दोनों कभी अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाती, कभी एक 
दूसरे को देखकर मुस्कराती, कभी लोगों को बचाती हुईं, कभी लोगों के कन्थो को छूती हुईं इधर-उधर भाग- 
दौड़ करती। कभी अपने-अपने खिलौने लेकर आ जातीं। उन्हें आपस में देखती दिखाती, अदला बदली . 
करतो, चली जातीं। अपेक्षाकृत आयु में कुछ बड़ी बच्ची अपने हाथ में प्लास्टि का एक बेग (खिलौना) 
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|a गोद में दूसरी बच्ची उठ खड़ी हुई और उसके पास पहुँच गयी। वह 
मर cnl i चाहती UE T से उसका इरादा भॉप कर अपने बाबा के सिरहाने पहुँच 
s an लगी - “बाबा! मैं बैग नहीं दूंगा” दो-तीन बार कहने के बाद भी जब बाबा कुछ नहीं 
बोले तब वह बाबा के पैरों के पास बैठी दादी के पास जा खड़ी ह और St हुई आँखों से अपनी नन्ही 
सहेली को निहारने लगी जो उस बैग की ER i माँ की गोद में बैठी थी। दादी ने उसे अपने अँकवार 
में उसे पुचकार कर स्वयं रोने लगी। 
dus E 4 कैसे? जब वे इस संसार में होते तब तो बोलते! अपनी प्यारी एकलौती पौत्री को 
पुचकारते, ढाढस देते, निर्भय करते। दौहित्री दुलारी से भी कहते कि तूँ इसका बैग मत छीन, में तुम्हें दूसरा . 
बैग ला दूँगा/मँगा दूंगा बाबा तो अभी-अभी, कुछ घण्टे पहले चले गये। बाबा कौन? डॉ० कपिलदेव 
पाण्डेय। चिरनिद्रा में हमलोगों के सामने घर की फर्श पर सोये हुए, नहीं-नहीं, सुलाये गये, अरे नहीं- 
लिटाये गये। वे नहीं, उनका भौतिक शरीर मात्र ही दृष्टिगत हो रहा है। सिर से पाँव तक श्वेत उत्तरीय का 
आवरण शरीर पर पड़ा हुआ है, कुछ श्वेतकेश बाहर झाँक रहे हैं जो स्वजनों को, परिचितों को एहसास 
दिला रहे हैं- “हाँ, मैं कपिलदेव पाण्डेय ही हूँ!” आच्छादन में तो अब मात्र एक मानवाकृति है, एक मृत्पिण्ड 
है, एक शव है जिसके पास शिवजी बैठे हुए है! | 
प्रात:काल सन्ध्या-पूजन से निवृत्त होकर जलपान कर चका था और चाय पी रहा था। यही कोई साढे 
सात बज रहाथा। फोन की घण्टी बजी, मैंने ही उठाया। उधर से पतञ्जलिजी की आवाज थी- “गुरुजी, 
आपने कुछ सुना?” मैने सोत्कण्ठ कहा- “नहीं हो! क्या बाता है।” उत्तर आया- “डॉ० कपिलदेव पाण्डेय 
जी नहीं रहे!” फोन बन्द हो गया, मैने रिसीवर कितनी देर तक कान से लगाये रखा- पता नहीं। पत्नी 
ने टोंका- “क्या हुआ? किसका फोन था?” मैं कुछ बोल न सका। अन्दर से हूक उठी- “पाण्डेय जी नहीं 
रहे? अरे यह क्या हो गया?” वहीं खड़े-खड़े आचार्य शिवजी उपाध्याय को फोन मिलाया। मित्रमण्डली 
में वे उनके सर्वाधिक सन्निकट थे। बिना किसी अभिवादन और भूमिका के मैंने सूचित किया- “आपके प्रिय 
मित्र डाँ० कपिलदेव पाण्डेय जी नहीं रहे।” भर्राये स्वर के बावजूद वे मुझे पहचान गये। उन्हें विश्वास नहीं 
हुआ। बोले- “किसने बताया आपको?” “पतज्ञलि मिश्र ने” कहकर रिसीवर मैंने रख दिया क्योंकि किसी 
के फोन का सङ्केत रिसीवर से आ रहा था। रिसीवर रखते ही फोन घनघना उठा। “अब कौन?” सोचते 
हुए मैने रिसीवर कान से लगाया। “चाचाजी! पिताजी चले गये?” रोती हुई आवाज विवेक की थी 
“कब?” मैंने काँपते स्वर में पूछा। रुलाई फूट पड़ी- “सुबह लगभग साढ़े पाँच बजे!” मैं आता हूँ, ® 
रखो” कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। पहुँचा तो दृश्य हृदयविदारक था। विवेक मुझे अलग कमरे में 
गये। फूट-फूट कर रोने लगे। किसी तरह मैने चुप कराया- “तुम्हीं एक सम्भालने वाले हो। यदि तुम्ही 
धीरज खोओगे तो परिवार का क्या होगा? जाओ, माँ को चुप कराओ। हम दोनों कमरे के बाहर आ गये। 
मैं वहीं पास मैं बैठ गया। आचार्य उपाध्यायजी भी आ गये। विवेक की रोती हुई माँ को प्रबोधन कर चुप 
कराया। उनके आने से लोगों का मौन भङ्ग हुआ। कुछ लोकचर्चा, कुछ शास्त्र चर्चा. चली- “मरणं प्रकृति 
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शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते।' पूरा दिन शोक में ही बीता। दोपहर बाद दिल्ली से बड़ी पुत्री मीनाक्षी और 
कनिष्ठ पुत्र विवर्त वायुयान से आ गये। चेतना पहले से ही आई हुई थी। मध्यमपुत्र विमर्श विदेश में होने के 
कारण नहीं आ सके। सूर्यास्त से पूर्व महाश्मशान में भागीरथी के तट पर डॉ० पाण्डेय जी कीर्तिशेष हो गये। 
जीवनसंघर्ष का दूसरा नाम है कपिलदेव पाण्डेय। अन्तिम क्षण तक वे मृत्यु से संघर्ष करते रहे। उनमें 
एक अपूर्व जिजीविषा थी। अन्तिम रात में बड़े बेटे विवेक से कहा- “तुम बड़े बलशाली हो। बचा सको 
तो बचा लो।” अन्तिम ब्राह्ममुहूर्त में धर्मपत्नी से कहा- “महारानी, मुझे बचा लो, अभी मैं मरना नहीं 
चाहता! किन्तु काल तो बलवत्तम है- “कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले? रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति???” 
कुटुम्बीजनों ने अन्तिम क्षण तक उन्हें बचाने का पूरा प्रयत्न किया किन्तु काल उन्हें छीन ले गया क्योंकि 
वे क्षीण हो चुके थे; खराब हुए गुर्दे ने उन्हें मुदें की शक्ल दे दी। बच्ची कहती रह गयी- “बाबा! मैं बैग 
नहीं दूँगी।” किन्तु वे कुछ भी न बोले; न हिले, न डोले। 
मुखाग्नि के पश्चात्‌ जब चिता ने चिति की चिन्ता मिटानी आरम्भ कर दी, महाश्मशान ने सत्य का 
साक्षात्कार कराना प्रारम्भ कर दिया, महा आहुति पाकर समिधायें प्रज्वलित हो उठीं तब अन्तिम दर्शन करके 
साथ में आये लोग वहाँ से हटकर सिन्धियाँ घाट की ओर फैलकर जहाँ-तहाँ बैठ गये। केवल कुछ परिजन 
चिता के पास अन्तिम क्रिया के लिए रुक गये। अतिनश्वर विश्वेश्वर की लीलास्थली का स्पर्श करती हुई गङ्गा 
नश्वरता का बोध कराती हुई, अमरता का सन्देश देती हुई सी बड़ी ही उतावली के साथ लहरों के डग भर 
रही थी अपने अञ्चल प्रवाह में जन-जन की आस्था समेटे gu] यह गंगा भी उन अभिशप्त दग्ध सगर- 
पुत्रों को तारने के लिए न जाने कब से रात-दिन एक किए हुए है। कभी उत्साह से भरी दौड़ती है, कभी 
शिथिल हो मन्थरगतिका हो जाती है। गङ्गा निरन्तरता की मूर्तिमान्‌ विग्रह है, गङ्गा चरैवेति चरैवेति’ का 
औपनिषदिक आग्रह है, गङ्गा सञ्चणशील जीवन की देवी है, गङ्गा अध्यात्म का निष्यन्द है, गङ्गा हमारे 
देश की नाड़ी का स्पन्दन है, गङ्गा हमारी आस्था का निरुपद्रव द्रव है, गङ्गा पाप-ताप निवारण हेतु पवित्र 
शीतल स्पर्श है और भी गङ्गा न जाने क्या-क्या है, मैं अपलक इस पतितपावनी के निरन्तर बढ़ते हुए जल- 
प्रवाह को निहारता हुआ न जाने कैसे-कैसे गङ्गाज्ञानमहोदधि में डूबता-उतराता रहा। 
मुझे स्मरण आया कि एक वर्ष गङ्गा दशहरा के पर्व पर दशाश्वमेध घाट पर आचार्य वागीशशास्री 
के संयोजकत्व में सपत्नीक मैंने और डॉ० पाण्डेय जी ने सविधि गङ्गापूजन किया था। Slo पाण्डेय जी 
की दोनों पुत्रियों ने मुग्धकारी स्वर में गङ्गा स्त्रोतों का पाठ किया था। सजे हुए बजड़े पर हुए उस आयोजन 
में सम्पर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ० मण्डनमिश्र जी भी थे। डॉ० पाण्डेय जी 
अपनी पुत्रियों की प्रस्तुति से अत्यन्त पुलकित थे। बोले- “गङ्गास्नान के लिए कभी-कभी आता हुँ किन्तु 
आज का मानसोल्लास अपूर्व ह” आचार्य मण्डनजी ने कहा- “आपको दोनों पुत्रियाँ तो गङ्गा-यमुना हे 
(मीनाक्षी गौरवर्ण की और चेतना श्यामवर्ण की है) और सरस्वती तो इनके कण्ठ में बसी हे!” उस समय 
पाण्डेय जी की आँखों की चमक देखने लायक थी। मुझे लगा कि पाण्डेय जी आज भी गङ्गापूजन कर रहे 
हैं लेकिन निपट अकेले। 
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पश्चात्ताप हो रहा है कि मैं अन्तिम दिनों में डॉ० पाण्डेय जी से नहीं मिल सका था। प्रायः आज 
से M ar रुग्ण शरीर शैयाग्रस्त थे। वे अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करके निश्चिन्त 
शे चिन्ता थी तो केवल अपने कर्तृत्व के प्रकाशन की। उनके सारस्वत सहयोगी डॉ० जितेन्द्रनाथ मिश्र और डॉ० 
कृष्णकान्त शर्मा जी उनके ग्रन्थों के प्रकाशन में पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने इसविषय में मुझसे 
देर तक लेटे-लेटे ही चर्चा की। मैने उन्हें अपने भी सहयोग का आश्वासन दिया वे उस समय अति प्रसन्न थे। 
मनुष्य के रूप में डॉ कपिलदेव पाण्डेय जी का अनुभाव शिंखरस्थ था। व्याकरण, दर्शन के पण्डित 
होने के साथ ही बहुभाषाविद्‌ डॉ० पाण्डेय सहृदय साहित्यिक भी थे। काशी = कोई विद्वद्गोष्ठी, 
पण्डितसभा या कविसमवाय नहीं होता जहाँ डाँ० पाण्डेय जी न केवल उपस्थित हाँ अपितु अपनी प्रस्तुति 
' से वहाँ रंग जमा देते रहे हों। देश-विदेश का भ्रमण किया। आर्य महिला महाविद्यालय में संस्कृत के 
विभागाध्यक्ष तो थे ही, अनेक संस्थाओ के साथ उनका सक्रिय सम्बन्ध था। वे जिस कार्य में लगते, पूरे 
mr से लगते; जो दायित्व लेते उसका सफल निर्वाह करते। वे सही माने में कर्मनिष्ठ सरस्वती पुत्र di 
स्वाभिमानी भी पक्के थे। बनारसी फक्कड़पन भी था। ताम्बूल के परम प्रेमी। अध्ययन-अध्यापन और 
ताम्बूल चर्वण उनका व्यसन था। उनकी गोष्ठी-गरिष्ठता अपूर्व थी। कन्धे पर झोला लटकाये और हाथ में 
छड़ी लिए अपनी सहज मुस्कान के साथ वे ऐसे अवसरों पर मुझे हर जगह विद्यमान मिलते। मैंने तो उन्हे 
काशी की गोछियों का पर्याय मान लिया था। 
वे आदर्श अध्यापक और योग्य प्रशासक थे। घर और बाहर, सब जगह उनका अनुशासन चलता 
था। अपनी औरस सन्तति और शिष्यसन्तति की सर्वविध अभ्युन्नति के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। उनके 
“ जैसे अध्वसायी कुछ ही लोग होंगे। गम्भीरचिन्तन मनन में सदा तल्लीन रहने वाले पाण्डेय जी को व्याकरण 
की गुत्थियाँ सुलझाने में बड़ा आनन्द आता था। गम्भीर स्वभाव के होने के साथ ही उनमें विनोप्रियता कम 
न थी और वे हास्यकृपण भी न थे। कुछ महीनों पहले की बात है। मीडिया के माध्यम से हम सभी पर 
'सुनामी' का आतङ्क छाया हुआ था। एक दिन मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा- “द्विवेदी जी 
ये सुनामी समुद्र में क्यों आता है?” मैंने अखबारों में जो पढ़ा था, बतलाना शुरू किया। वे बोले- “नहीं, 
नहीं; यह सब कारण नहीं है। आप जानते हैं कि हिमालय का बेटा ऊ मैनकवा इन्द्र के ब्रज प्रहार कें भय 
से भागकर समुद्र में छिप गया है न! वही पहाड़ जब अपने पंख फड़फड़ाता है तब सुनामी आता el” 
कहकर वे हँसने लगे, मैं भी हँसने लगा। 
'कीर्तिर्यस्य स जीवति।' मुझे लग रहा है कि डॉ० पाण्डेय जी अभी जीवित हैं। वे अपनी उसी 
सुपरिचित वेषभूषा में उठ खड़े होंगे। बच्ची कहेगी- “बाबा, मै बैग नहीं दूँगी!” वे उसे पुचकारेंगे- “तूँ अपना 
बेग मत दे, मैं उसे दूसरा ला em” 
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मुस्लिम-हिन्दी-कवि-प्रशस्तिः 


- डॉ0 शिवदत्त शर्मा चतुर्वेद 
भारत-मुस्लिम-कवय: अवधीव्रज भाषया स्वीयान्‌। 
उद्गारान्‌ कथयन्तः सहृदय-हृदयेषु ' राजन्ते॥१॥ 
नीराज्यन्तेऽद्यापि च मलिक-मुहम्मदजायसी वर्याः। 
रसखान-नामकोऽयं कविवर्य: कण्ठहारोऽभूत्‌॥२॥ 


अब्दुल-रही-नामा खानोखानेति विख्यातः। 
भाषायां नीतिं तां दोहाछन्दस्सु संस्तुतवान्‌॥३॥ 
दारा-शिकोह-नामा शाहजहां ज्येषछपुतरस्तु। 


उपनिषदामनुवादान्‌ संप्रस्तुत्याथ धन्यतां यातः॥४॥ 
उदयपुरे चिच्तोड़े पद्भावत्यास्तु संगाथाम्‌। 
युद्ध-वर्णनादीनां वैपुल्यं जायसी-प्रोक्तम॥५॥ 
पधावताऽख्यकाव्ये या नवता तेन॒ संकथिता। 
चिरकालावधि तिष्ठेत्‌ जायसिना तत्कृतं MARI 
वीर-करुण-श्रृगार-प्रकाशिता जायसी वाणी। 
तस्मिन्काले नवरस-जागरणेषु प्रकाशमयी॥७॥ 
घटनावली च याऽसीत्रत्यक्षे वाऽस्ति जायसी रचिता। . 
तस्य ` हृदय-विस्तारं प्रकाम-मावेदयन्त्याऽस्ते॥८॥ 
अद्येदं सत्काव्यं नानाविध टिप्पणी-सहितम्‌। 
विद्वदवर्य-विभासित-सम्पादन-सत्कला-युक्तम्‌।९॥ 
नानाविध-रस-भावान्‌ समेधयन्ती समा वाणी, 
पद्मावते प्रकटिता सहदय-हृदये प्रवेशमाचरति॥१०॥ 
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अल्लाउदीनशाहः खलनायकतां समारूढः। 
जायसिना पद्यावतकाव्ये धिक्कारयोग्यताँ नीत:॥११॥ 
चित्तौड़-दुर्ग-वर्णन-विवरण-काले स्वयंदीप्त:। 
कविरयमसमां शोभां भारत-भागे विभासयांचक्रे॥ RII 
सूफी-कविरय-भासीदित्यपि संचिन्त्य संजाता, 
श्रीरामचन्द्र-शुक्के विचार-धारा परिस्फुरिता।१३॥ 
हिन्दी-साहित्य-युगस्यैतिह्ये चाऽथ शुक्लास्ते। 
कवि-काव्यानां तेषामसमामालोचनां चक्रु:॥१४॥ 
पद्मावती हि तावद्‌ भीमस्यासीदनुपमा राज्ञी 
महाराज्ञीत्यासीत्संज्ञा तस्याः सुविख्याता।१५॥ 
तस्या: सौन्दर्याणां गाथाः सर्वत्र विख्याताः। 
निखिलोऽयं भूभाग-स्तत्सौन्दये वशंवदो जात:॥१६॥ 
पद्मावत्या: सुषमा वर्णन कालेऽथ जायसी कंचित्‌। 
विलक्षणं शब्दानां राशिं सम्पूरयामास।। १७॥ 
रसपाने करणीये तस्या गल भाग उल्लेखे, 
द्राक्षारसो बहिस्थैर्गच्छन्‌ साक्षात्कृतः HA:N 
रत्यङ्ग सौष्ठवानां नखशिखवर्णनमथाऽत्र संकुर्वन्‌। 
मलिको जायसिवयों नूनं शृंगारमग्न एवाऽसीत्‌। Sl 
तदनु च सर्वां घटनामल्लोछीनस्य कथयन्‌ सः। 
छलयुद्ध विवरणं च कृत्वा दोषानपि वा प्रकाशयाञ्चक्रे।२०॥ 
- पद्मावस्यास्तस्या वीरं जौहर’ समाचारम्‌। 
विस्तारैः कथयित्वा कान्यं सम्पूर्णतां नीतम्‌॥२ १॥ 
दुःखान्ता गाथेयं पद्मावत्या जगत्रये प्रथिता, 
कुसुमः कायो वन्हौ भस्मीभावं यया नीतः॥२२॥ 
जायसि काव्यानन्तरमपि दिव्यान्यन्यकाव्यानि। 
पद्मावत्यापचरिते संरचितानीह देशेऽस्मिन्‌ २३॥ 
अस्मित्रवेरण्यैमैंहन-लालैस्तु पाण्डेयैः। 
पद्मावतीति नाम्ना गद्यं काव्यं समारचितम्‌।२४॥ 
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संस्कृत-गद्ये ताव Rag समालोक्य। 
सर्व-पुरस्कारावलिरायाता सत्कवेर्निकटे॥२५॥ 
जायसिमहामहिम्न: काव्यानां प्रेरणा काचित्‌। 
सत्ये विलक्षणाऽसीत्कावा शंसाउत्र पूर्णा स्यात्‌॥२६॥ 
रसखान-काव्यवैभवसंसाराणां विलक्षणो महिमा। 

कण्ठे कण्ठे सरसा निस्सरिता तस्य छन्दसां धारा॥२७॥ 
श्रीकृष्ण-चरित-भक्ति-प्रल्हादन-नित्य संलग्नः। 
जड़-चेतन-मय-विश्वं कृष्णमयं यो विलोकयाञ्चक्रे।२८॥ 
मुस्लिम कविरेष महान्‌ त्रज-भाषायां SRI! 
दिव्य-सवैया छन्दसि गेयां कवितां निरूपितवान्‌॥२९॥ 
रसखान इत्युपाधिं नामाभिन्नां विधारयन्‌ wm 
अन्वर्था निजसंज्ञां पदे पदे छन्दसात्कृतवान्‌॥३०॥ 
भगवति-पूर्ण-कलाभिः सम्पूजित-वैभवेकृष्णो। 
अहमहमिकया भक्तिं शक्तिं शब्दे निवेशयाभञ्चक्रे॥३१॥ 
सिद्धा वाग्देवीयं सरस्वतीकण्ठहारतां नीता! 
रसखान-काव्यगंगा काचित्सत्यं विलक्षणैवास्ते।३२॥ 
यद्यभ्यधिका संख्या रसखानस्याथ छन्दसां न स्यात्‌! 

नो वा रचितमनेनाऽस्वादित विभवं महाकाव्यम्‌॥३३॥ 
किन्त्वेतादृश-कविवर-विरचितमेकं हि ससच्छन्दः। 

शत शत काव्यानन्दं वितरति हृदयाऽरविन्देषु॥३४।। 
शृंगार-सिद्ध-कविताऽमरुकनाम्नः कवेः प्रथिता। 
तस्य त्वेकं पद्यं प्रबन्धशतकान्वितं दृष्टम्‌॥३५॥ 
इत्थं याऽसीद्‌ भणितिः पुरातनी याऽत्र रसखाने। 
नित्यं . वन्दन-सरणिं समाहृयन्ती सदा दृष्टा।३६॥ 
भक्ति-काल-रस-माला काव्यानां या सुगुम्फिता जाता। 
एतस्यां रसखानो गणनीयो मध्यमणिभूतः।३७॥ 
भगवन्तं श्रीकृष्णं सम्मुखमिव यः करोति वाग्गुम्फैः। 

नूनं सोऽपि कृष्णस्तत्सहभावे समास्थितो जातः॥३८॥ 
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नो चेदियमतिदिव्या वन्दनपद्धतिरतीवकमनीया। 
कथं वाऽत्र नियीयादन्येषां सा गतिर्नास्ति।३९॥ 
सहृदय-भाग्यवशाद्वै तादृश लोकोत्तराभाणितिः। 
कणेषु वमति मधु-धारां कृष्णो भक्तिं समादिशति॥४०॥ 
अब्दुल-रहीम-कविता प्रायो दोहा-समाऽरचिता। 
आबाल-वृद्धवनिताकण्ठेषु क्रीडमानाऽऽस्ते। s lI 
जीवनरहस्य भेदनमेतस्याऽत्राःस्ति कवितायाम्‌। 
नीतिकाव्यमिति संज्ञा पुरातनीयत्कृते सत्या॥४२॥ 
तुलसिदास-सम्पकेऽम्यासीद्‌ भव्यो रहीमोऽयम्‌। 
तन्मिलनार्थं स्वयमप्यायातः काशिका यां सः॥४३॥ 
सम्राडकबरवयों 'दीन-इलाही' प्रवर्तको देशे। 
तस्य सभा-रत्नानां गणनायां रहिमनोऽप्यासीत्‌।४४॥ 
वैरम-खान-तनूजोऽब्दुल्लरहीमस्तु खानखानाऽयम्‌। 
कुशलः प्रशासकः सन्‌ व्यत्तित्वेऽत्युन्नतः प्रथितः॥४५॥ 
बीरबलस्य चं हास्य प्रवर्तिनी: काव्य गाथास्ताः। 
नाना-विध-नवापुस्तक-मण्डितविभावाः विभान्त्यद्य॥४ Il 
सोऽयं रहीम-कविरपि निजदोहावैभवैः सततम्‌] 
अद्यापि जन-समाज संस्मृयते सर्व-कालेषु॥४७॥ 
वार्तालापविवाहे कचित्‌ पंक्ति: परिस्फुरिता। 
पूर्ण वातावरणं -Rp विकासयति॥४८॥ 


नीति-काव्य-निर्माणं जीवन-संघर्षमासाद्य, 
तत्र प्रकाशदानं नतरां साधारणर्काम्‌॥४९॥ 
नीति-शतक-निर्माता भर्तृहरिर्विश्वविख्यातः। 
तत््रदापीतैमागें प्रचलन्त्यद्यापि सत्कवयः।५०॥ 


विदुरेण नीति-मार्गः प्रकाशितः पूर्वव्युपदेशैः। 
चाणक्यस्य च नीतिः संसारे विश्रुतैवाऽस्ते।५१॥ 
रहिमन-नीति-मयीयं सत्कविताऽच्यापिकण्ठस्था। 
व्यवहार पथाऽऽह्रां यच्छन्ती सर्ववन्द्यऽऽस्ते।५२॥ 
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खैय्यामस्तु रचितवानपूर्वविषयावहां कविताम्‌। 
निखिले विश्वे कम्पनमभूतपूर्वं यया विहितम्‌॥५३॥ 
यद्यपि खैय्यामोऽयं अरबी भाषामयीं कविताम्‌।` 
विरचितवानथ feat तस्यास्ते प्रेरणा काचित्‌।५४॥ 
Rama संस्कृतमयभाषायामपि च सत्कवयः। 
खैय्यामानुप्रेणभावे निर्मान्ति काव्यानि।५५॥ 
अरबीभाषाबद्धं खैय्यामस्याथमधुकाव्यम्‌। 
प्रथमं qe भाषामयतामासाद्य॒ पप्रथे नूत्नम्‌॥५६॥ 
अनन्तरं मधुशाला-मधुबाला-मधुकलशकविता। 
हरिवंश-राय-बच्चन-विनिर्मिता सर्वविख्याता।५७॥ 
संस्कृत-भासायामपि पाठकवर्यो जगन्नाथ: 
कापिशायनीं रचनां Felt वा पिपासां वा॥५८॥ 
निर्माय नूतनां ताँ धारा कवितासु वाहर्याता 
अघापि तस्य कविता प्रयाति तेनैव मार्गेण॥५९॥ 
न केवलं कवितेयं भौतिकमास्वादमर्पयति। 
आध्यात्मिक-नव-मर्मोद्घाटनपरमातु दिव्य कवितेयम्‌।६०॥ 
भौतिक-मधुमय-जीवनर्माभमुख भावे समालोच्य 
तस्याऽऽध्यात्मिकतायां परिणतिरत्राःस्ति समभीष्टा॥६ १॥ 
तेनैवोच्चतरेण तु भाव विभावेन रमणीया! 


_ रचनावलिरियमनुपमशोभां विस्तारयन्त्यास्ते॥६ २॥ 
दाराशिकोह नामा मुस्लिमसम्राद्‌ सुपुत्रोऽसौ। 
सद्गुरु-संसेवायामाध्यात्मिकता समाकलितः॥६२॥ 


उपंनिषदामुपदेशं सम्यक सम्प्राम्य शोध्यचात्मानम्‌ 
तासामनुवादैः स्वैः सम्पूर्णत्व॑ स्वजीवने कृतवान्‌।६४॥ 
तस्य संस्कृत-ज्ञानं विलक्षणं जातमेवाऽसीत्‌। 
तेन ्रेरणतायामनुवादास्तेन संरचिताः॥६५॥ 
अधुनैव मुस्तफा इति ख्यातेनानेन केनापि। 
स्वीयः शोध-निबन्धः संस्कृतभाषामयोरचितः।।६६॥ 
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दाराशिकोह संस्कृतसेवामयता समालोच्या। 
जाता तत्र निबन्धे शोधोपाधिस्तथालब्ध:11६७॥ 


सूफी-कविता-धारा काचिद्‌ या सुप्रसिद्धा55स्ते। 
तस्यां मुस्लिम-कवय: सन्ति सदैवाहता: सर्वे॥६८॥ 
आध्यात्मिकी च कविता रहस्यमयतां समालम्ब्य। 
कंचिद्‌ रहस्यवादं कवितायां तं विकासयामास।।६९॥ 
विख्यातास्ते कवयोऽनेके येऽस्मिन्‌ रहस्य-संवादे। 
काव्यानि रचितवन्तः सूफीधारा तथा चेयम्‌॥७०॥ 
अस्माकमेव सम्मुखमायातास्ते  नजीराद्या:! 
काश्यां ये मञ्चेषु प्रकामदीप्ता विभासिता आसन्‌॥७१॥ 
सोऽयं कविर्नजीरी बनारसीति प्रविख्यातः। 
वाराणस्यामस्या नाना काव्यानि दीपयामास।।७२॥ 
अन्ये चाऽथ सुकवयो मुस्लिम-जातौ समुत्पन्नाः। 
हिन्दी-भाषायामथ नाना का व्यनि ' गुम्फयामासुः।।७३। 
एतेषां सवेषां कविता स्वादे विलक्षणाऽह्णादे। 
विनिमज्जन्तः सहृदयः-धुर्याः सर्वेऽपि मोदन्ते॥७४। 


००० 
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- डॉ0 शिवदत्त शर्मा agda: 


अच्च कपिलदेवानां पाण्डेयानां xf 
तेषा स्मृतिरायाता नयने जातेश्रुभिःपूर्णो।१॥ 
दीर्घकाल-पर्यन्तं पाण्डेयैर्दिव्यसहभावे। 
या या लब्धा सा सा चमत्कृति स्तोषयन्तीव॥२॥ 
परमं मित्रवरेण्यं श्रीमन्तं कपिलदेव वा। 
दूरादेव दृष्टवा हर्षोन्मादोऽनुभूयते स्म मया॥३॥ 
मुखमाधुरी तदीया नितानामाकर्षयन्तीव। 
हर्षाणां वर्षणमिव हृदये विस्तारयन्त्यासीत्‌॥४॥ 
मानवरूपे पूर्णो मनुजो वा कीद्शोभवति। 
तदुदाहरणं दृष्ट श्रीमत्पाण्डेयवर्येषु॥५॥। 
तदीय  विद्वत्तायाश्वर्चा सर्वत्र संव्याप्ता। 
लेखेषु ग्रन्थषु चसंरचनास्वपिचभाषणेषु निखिलेषु॥६॥ 
अध्ययनावस्थायामेवे मया दृष्टमात्रोऽयम्‌। 
पुरातनं वा सख्यं जागरितं किंस्विदिति किञ्चत्‌॥७॥ 
संस्थानां संस्थापन-संचालन-दक्षतां प्राप्त:। 
देशेऽस्मिन्‌ विख्यातो विदेशविद्वत्सुपूज्यतां यात:॥८॥ 
व्याकरणे वा भाषाविज्ञानेषु प्रकामगांभीर्यम्‌] 
तदीयभाषण-लेखन-कला-विलासे समर्पितं जातम|॥९॥ 
कवितावली तदीया निखिलं माधुर्य मात्मसात्कुरुते। 


श्रोतृणां सर्वेषां शिरसि संचालयन्त्यासीत्‌॥१०॥ 


समज्या/ २२७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collections 


राष्ट्रपति संभागितोः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ० कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-अंथ 


यात्रासु च प्रलम्बास्वपि सहभावे स्थितिस्तस्या। 
दीर्घ दीर्घतर समयं लघुरूपे परिणतं कुरुते॥११॥ 
हा धिक्‌ कथमिव शीघ्रं स्थानं तदिदं समायातम्‌। 
पाण्डेयानां वार्ता संक्षेप साधयन्त्यासीत्‌।१२॥ 
संस्कृत संसेवायां सर्व्भावैःसुसंलग्नः। 
संपूर्ण परिवारं संस्कृतसेवासु योजयति॥१३॥ 
आदर्शमान्यचरिता एतादृशवीरतापूर्णाः। 
कतिपय एवाङ्गलिसद्‌ गणनायां केचिदायाताः। १४] 
तस्यानन्दोल्लासाः स्मृतौ प्रयाताअपिस्वान्तम्‌। 
अद्याप्युल्लसितं वा सहसासद्यः प्रकुर्वान्ति।१५॥ 
कामं तेते तेते विद्वांसो भूमि पृष्ठे स्युः। 
किन्तु कपिलदेवानां तुलना साधारणी नैव॥१६॥ 
महनीय चरित चर्चा संचरणेषु प्रथमगण्यः। 
पाण्डेय एष नितरां नमनीयः माननीयश्च।। १७॥। 
एते तदीय पुत्राः पुत्र्यौ age परिपूर्णाः। 
तत्स्मृति-संग्रह-लग्नास्तर्पण मथतस्यकुर्वन्ति।१८॥ 
श्रद्धासमर्पणानां add भवेत्‌ श्राद्धम्‌] 
तेन दिवंगतरूपे प्रसन्नता तस्य लब्धास्यात्‌।१९॥ 


आकाशवागपीयं तद्वाणीं धारयतियन्त्रे। 
संस्कृतसम्भाषणमथ शिक्षितमेतच्च तेनात्र।२०॥ 
वाराणस्यामस्यां संस्कृतसम्मानसम्प्राप्तिः। 


्रीपाण्डेयैर्याऽसीत्‌ विहिता तस्याऽस्ति तुलनाका?॥२ १॥ 
धन्योऽस्ति कपिलदेव: पाण्डेयो यत्‌ स्मृतौ सैषा। 
आर्या धाराऽच्यत्वे संतोषं न विधारयति॥२२॥ 
भारतवर्षस्येयं संस्कृतविद्यैव, सर्वस्वम्‌। 
संस्कृतविद्या धारा प्रचारिता संस्कृतिनिखिला॥२३॥ 
महताकालेनेयं संस्कृतविद्याऽच्च दुःस्थितिं याता। 
अस्या विज्ञातारः सुदुर्लभाः सन्ति संजाता:॥२४॥ 
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संस्कृतविद्या-दुर्लभताया एव कारणात्सेयम्‌। 
सामाजिकी विरसता संव्याप्ता. भारतेदेशे॥२५॥ 
पाश्चात्यभाषया ननु स्वीयैर्भावै: कटाक्ष निक्षेपैः। 
संमोहितं तु हृदयं सर्वेषां भारतीयानाम्‌॥२६॥ 
स्वीयां विद्यां त्यक्तवा निखिला अपिभारतीयास्ते। 
पाञ्चात्यभाषयावाक्रीडन्तो नित्यमेव ननु दृष्टा॥२७॥ 
तेनैव जीवनेऽसिमन्नर्थस्याद्वाथ कामस्या 
प्राधान्यं संजातं धर्मे भावः सुदुदर्मयोजातः।।२८॥ 
तेन च हिंसा ताण्डव वृद्धि: कामात्मता च संदृष्टा 
संस्कृत संस्कृति मूलानष्ट प्रायास्ति जीवनेधार॥२९॥ 
निखिलं विश्वंधार्मिकभावैरापूरयन्‌ देशः। 
भारतवर्षाख्योऽयं विश्वगुरुत्वं विधारयामास।३०॥ 
अद्यपुनर्विपरीते काले परितः समायाते। 
परमोन्नतदेशानां गणनायां नास्ति भारतं तदिदम्‌॥३१॥ 
यद्याध्यात्मिक पन्था किचिन्मात्रेण सेवितो भूयात्‌। 
जनुषः साफल्यं स्याल्लब्धं मनुजेनात्रापिसंसारे॥३२॥ 
संस्कृत विद्याया वा आज्ञानेनैव दुर्दशासेयम्‌। 
विश्वास्मिन्संजाता प्रवर्धते चाऽपि नित्यमियम्‌॥३३॥ 
केचित्केचित्‌ तेते तस्याः सम्यक्‌ प्रचार परिरंभे। 
संलग्ना अथ निखिलं जीवनमेवाऽत्र चार्पयन्तितमाम्‌॥३४॥ 
एतादृश पुरुषाणां गणना यां श्रीकपिलदेवाः। 
पाण्डेया गणनीया आसन्‌ धन्यास्तुते जाता:॥३५॥ 
संस्कृत विद्यामूर्ति-र्भारत विद्याकलासुसन्तुष्टः। 
भारतीय परिवेशेशुभ्रेवेशे विभूषितोनित्यम्‌॥३६॥ 
आंग्लानां  विद्यानामालोडन-कर्म निष्णातः। 
आंग्लायां भाषायां व्याख्यानानि प्रदत्तवान्‌ विश्वे।३७॥ 
स्वीर्यर्वाचांविभवैः स्सहदयसंतोषमातन्वन्‌। 
आर्ये महिलामण्डल मण्डित-विद्यालये गुरुजातः॥३८॥ 
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सहस्रस्ताबाला तेनैवाध्यापिता तथाउचचत्वे। 
देशेऽस्मिनरुच्चोच्चस्थिता स्तु विस्तारयन्त्ये नम्‌॥३९॥ 
{ संस्कृत पत्रं MAI 
देशे सर्वत्रैवं स्वविचारान्‌ प्रेषयामास।४०॥ 
हिन्दीभाषामासिकपत्र पुनरार्यमहिलाख्यम्‌ 
सम्पाद्य सभ्यताया ` द्रेशिक आसीत्सुसंतुष्ट:1॥४ १॥ 
संस्कृतकविसम्मेलनमञ्चेमञ्चै समास्थाय। 
नवगीतिका प्रवाहं सततं विस्तारयाँ चक्रे।४२॥ 
सार्वभौमसत्संस्कृत- परिषदि तिष्ठन्‌ प्रभावैः खैः। 
वाराणस्यां संस्कृतभाषणमालां  विवेचितवान्‌।।४३॥ 
नाट्यवेद निष्णात: सन्तुष्टोनाट्ययोगेषु। 
नाना नाटक मञ्चे वासीत्पात्राभिनयकुशलः।४४॥ 
राष्ट्रभावना भरितः देशे नवजागरं स्वयं dem 
गहनायां निद्रायां स्थितान्‌ समुत्थामयामास।।४५॥ 
वाणाणस्यामस्यां नित्यं तिष्ठन्प्रसन्नास्यः। 
ज्ञानरसोन्मादानां सरणिं संसाधयामास।।४६। 
सारस्वतविभवानां सेवायां जागरूको वा। 
लेखन पठन सुपाठन संसिद्ध: कपिलदेवपाण्डेयः।॥४७।। 
हिन्दी साहित्यानां नव्यतरे वाद संवादे। 
स्वीयाऽध्ययनसमीक्षां प्रास्तौषीद्यतू तदाश्चर्यम्‌।४८॥ 
एवं विधसद्गुणगणविभूषिताः पुरुषशादूलाः। 
श्रचलत्संस्थारूपाः विलीकयन्तेऽथ विज्ञसंसारम्‌|४९। 
नानारोगाऽक्रान्ता अपि ते पाण्डेयवर्या वा 
नो गणयन्ति शरीरे रोंगं कार्यावलिध्माताः।।५०॥ 
श्रद्धा वयं कथञ्त्‌ समर्पयामो तदीय संस्मरणे। 
पुत्रानेतान्‌ सर्वान्‌ पुत्र्यौ चैवाथ संस्तुतिं यान्तु॥५१॥ 
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- प्रो0 गङ्गाधर पण्डा 
भरत के नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्यकला का अनवद्य ग्रन्थ है ऐसा कोई ज्ञान, विज्ञान, कला, विद्या, 
योग, कर्म नहीं है जो नाट्यशास्त्र में उपलब्ध नहीं RI 
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न साकला। 
नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते।। ना.शा. १/११७ 
इसमें अभिनय, नृत्य, गीत, वाद्य, वास्तुशास्त्र, मूर्ति एवं चित्र आदि का व्यापक विवेचन कियां गया 
है। 
जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामेभ्यो गीतमेव च। 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि।। ना.शा० १/१७ 
मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को इसमें उज्जीवित किया गया है, इसीलिए नाट्यशास्त्र को पञ्चम वेद 
कहा गया dl 
नाट्यशास्त्र में प्रत्येक प्रयोग पारम्परिक है जो कि वेद से प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध रखता है 
नाट्यशास्त्र में प्रयुक्त 'जर्जर' इन्द्रध्वज-पर्व की अष्टि के पूर्व पूजन को बताता है। बृहत्संहिता के अनुसार 
विष्णु ने इस ध्वज को असुरों पर विजय पाने के लिए इन्द्र को प्रदान किया था। विष्णु तेज से उत्पन्न यह 
ध्वज माला, छत्र, घण्टा एवं किंकिणियों से अलङ्कृत था। इस कें द्वारा इन्द्र को विजय प्राप्त हुआ था। 
इस की पूजा से राजा विजयी होकर समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है। अतः विजयकामी राजा इसकी 
पूजा कार्यारम्भ के पूर्व करते हैं। 
ब्रह्मा ने विश्वकर्मा जी जब नाट्यगृह बनाने का निर्देश दिया तब उसकी रक्षा का भार देवताओं के 
ऊपर न्यस्त किया। जर्जर पर वज्र को स्थापित किया उसके Tat में विभिन्न तेजस्वी देव स्थापित किये गये। 
उसके सिर पर ब्रह्मा, दूसरे पर्व पर शंकर, तीसरे में विष्णु, चौथे में स्कन्द पांचवें में शेष, बासुकी, तक्षक, 
इत्यादि महानाग स्थापित किये गये। विघ्न नाश के लिए देवतायें जर्जर में सदा उपस्थित di 
weit तु विनिक्षिप्तं वञ्रं दैत्यनिर्बहणम्‌ | 
qada विनिक्षिप्ताः सुरेन्द्रा ्ममितौजसः।। 
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शिर; पर्वस्थितो ब्रह्मा द्वितीये शङ्करस्तथा। 
तृतीये च स्थितो विष्णुश्वतुर्थे स्कन्द एव च। । 
ust महानागाः शेषवासुकितक्षकाः। 
एवं विघ्नविनाशाय स्थापिता तत्र तक्षकाः।। ` काक 
जर्जर बांस का एक लट्ठ होता है जिसकी लम्बाई १०८ अंगुल की होती है। इसमें पांच पर्व और चार 
गाउँ होती हैं, इस जर्जर के एक एक पर्व पर उपर्युक्त देवता विराजमान है। 
जर्जर के लिये अर्जुन, अश्वकर्ण,प्रियक एवं उदुम्बर के वृक्षों का प्रयोग होता है। काटते समय जर्जर 
शब्द कुठार से निकलना अशुभ है। उक्त लकड़ी को लाकर राज्य के पूर्व द्वार पर रखा जाता है। भाद्रपद 
शुक्ल अष्टमी को राजा राजवर्ग सहित उत्सव के साथ उसे पुर में प्रवेश कराते थे। उसी समयनृत्य वाद्य आदि 
से वातावरण प्रकम्पित हो जाता था। राजा एकादशी का व्रत करके वैष्णव मंत्र से होम करते थे एवं उस 
समय दैवज्ञ संवत्सर का भविष्य बताते थे। विप्रो को भोजन करवा कर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करके द्वादशी 
के दिन श्रावण नक्षत्र में ध्वज, उत्तोलन किया जाता था। मनु के अनुसार उसमें सप्त कुमारियो का बनाया 
जाता था। अर्धभाग में नन्दा, चौथाई में उपनन्दा एवं षोलहवें भाग में जय, विजय एवं बसुन्धर बनाये जाते 
थे। इसी प्रकार चौथे दिन इन्द्रध्वज उत्सव विधिपर्वूक सम्पन्न किया जाता था। राजा इस अवसर पर इनदर 
से विजय की प्रार्थना करते हैं। पाँचवा दिन इन्द्रध्वज पर्वका विसर्जन होता था। उक्त पर्व का पालन से राजा 
शत्रुभय से विमुक्त होता था। 
इन्द्र द्वारा जर्जर का प्रयोग हुआ है। इन्द्र ने विघ्नकारी असुरों को जर्जर देह वाला बना दिया अर्थात्‌ 
जर्जर ध्वजा से उनके शरीर को पीट-पीट कर जर्जरित कर दिया यथा- 
उत्थाय त्वरितं शक्र:गृहित्वा ध्वजमुत्तमम्‌। 
सर्वरलोज्ज्चलतनुः किञ्जदुुत्तलोचनः।। 
रङ्गपीठगतान्‌ विघ्नानसुरांश्चैव देवराद्‌। 
जर्जरीकृतदेहांस्तानकरोज्जर्जरेण स।।१ 
महाभारत के अनुसार जर्जर को बांस के द्वारा निर्मित बताया गया है, परन्तु अन्य ग्रन्थों के अनुसार 
इसे विभिन्न वृक्षों से बनाने का प्रमाण है। नाट्यशास्त्र पर इन्द्र की पूर्व आस्था थी। इस की पृष्टि नाटयशाले 
से की जा सकती है। 
महानयं प्रयोगस्य समयः समुपस्थितः। 
अयं ध्वजमहः श्रीमन्‌ महेन्दरस्य प्रवर्तते। । 
अत्रेदानामयं वेदो नाट्यसंज्ञः प्रमुज्यताम्‌।' 
इन्द्रमह के अवसर पर ही देवताओं की उपस्थिति में इन्द्र विजय पर ही भरत ने इसका प्रयोग कि 
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` है। इस पर प्रसन्न होकर भरत को इन्द्रध्वज प्रदान किया तब अन्य देवताओं ने भी उन्हें विभिन्न वस्तुओं से 
उपकृत किया। 
ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहे निहतासुरदानवे। 
प्रहृष्टामरसंकीर्णमहेन्रविजयोत्सवे।। 
प्रीतस्तु प्रथमं शक्रो दत्तवान्‌ स्वध्वजं शुभम्‌।।५ 
तब से जब कभी शक्रमह होता है तब नाय्यप्रस्तुति होती है विघ्नकारीगण वहाँ पहुँच जाते El इस 
विघ्न के स्थायी निराकरण के लिए भरत ने अपने पुत्र के साथ ब्रह्मा के समीप प्रार्थना की। 
निश्चिता भगवन्‌ विघ्ना नाट्यस्यास्य विनाशने। 
डस्य रक्षाविधि सम्यगाज्ञापय॒ atari’ 
ब्रह्माजी ने भरत की प्रार्थना को अंगीकार करके कैसे विश्वकर्मा को बुलाकर प्रेक्षागृह की स्थापना करवा 
कर जर्जर की परिकल्पना करते हैं यह पहले ही चर्चा की जा चुकी है। 
परवर्तीकाल में समाजिक उत्सव में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग होने लगा था। इन पर प्रतिबन्ध 
लगाने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें इन्द्रध्वज आदि वेदिक उत्सवों को अंग रूप से जोड़ दिया गया 
था। अशोकने यह प्रतिबन्ध बौद्धधर्म से प्रेरित होकर लोकसुधार के लिए प्रारम्भ किया था। परन्तु बाद में 
भी वे चलते रहे; क्योंकि कुछ वर्गों की यह जीविका बन गई थी। यह ऐसा वर्ग था जो कला का प्रचारक 
एवं संपोषक था। कौटिल्य ने भी लिखा है- राजा को चाहिए कि वह गायन, वादन, नृत्य, नाटक, लेखन, 
चित्रकारी, वीणा, वेणु, मृदंग, माल्यग्रथन, पादसम्वाहन, प्रसाधन आदि कलाओं की शिक्षा देने वाले 
आचार्यों का प्रबन्ध करें। इनकी आजीविका की व्यवस्था करें। कौटिल्य ने प्रत्येक नट,नर्तक एवं गायकों 
की कितनी राशि वेतन के रूप दी जायेगी यह भी व्यवस्था दी ही 
भारतीय नाटक सुखान्त है। इसीलिए विघ्न विघात के लिए नान्दीपाठ एवं नाटक की परिसमाप्त 
के बाद भरत-वाक्य होता है। नाटक को GET कराने हेतु जर्जर को आधार भूमिका के रूप में स्थापित 
किया जाता है। जर्जर से डर कर विघ्नकर्ता आस-पास भी नहीं आते Gl अतः जर्जर की पूजा के बाद ही 
नाट्यकार्य का प्रारंभ होता है। पाश्चात्य नाट्य-परम्परा में इस प्रकार की कोई अवधारणा नही है। हाँ, उनके 
नाटकों में भूत, प्रेत एवं डाइन आदिओं का सन्निवेश कराया गया है। पाश्चात्यपरम्पण के प्रमुख नाय्यकार 
शेक्सपीयर ने इसका बहुत प्रयोग किया है। 
भवभूति भी प्राच्य-परम्परा से कुछ हट कर अपनी नाट्यरचना की el उत्तररामचरित दुःखान्त है। 
क्योंकि नाटक के अन्त में सीता का वियोग दिखाया गया है। इसका समाधान दो प्रकार से होता सकता 
है। प्रथमत: सीता प्रभु श्रीराम के समक्ष विवर में प्रवेश करती है। कुछ काल के बाद राम भी माँ सीता से 
मिलने के लिए अपनी लीला संवरण करके वापस चले जाते हैं। द्वितीयतः अलङ्कारशाख की परम्परा के 
अनुसार करुणरस में पूर्ण आनन्दानुभूति होती है। 
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करुणादवपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌। 
सचतेसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌।। सा.द. 
अतः उपर्युक्त दोनों कारणों से भारतीय नाटक कभी-कभी दुःखान्त होते हुए सुखान्त मूंलक दु:खान्त 
होता है। 
प्राच्य एवं पौरस्त्य नाट्य-प्रणयन का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह पता चलता है कि प्राच्य 
नाट्यप्रणयन एक परम्परा से बंधा हुआ है नाट्यशास्त्र के नियम की परिधि के बाहर कवि नहीं जा सकते 
हैं, अत: सभी नाट्यकारो ने जर्जर का महत्व को भलीभाँति समझ कर भरतमुनि के आदेश को माना i 
पौरस्त्य-परम्परा में ऐसी कोई अवधारणा न होने के कारण वे अधिक स्वतन्त्र एवं निरंकुश है। यद्यपि 
आधुनिक-काल में हिन्दी भाषा में तथा संस्कृत भाषा में भी नाट्यरचना में नाट्यशास्त्र-परम्परा के प्रतिकूल 
की जा रही है, किन्तु उन्हें हम निदर्शन»नहीं मान सकते हैं। क्योंकि उन पर पाश्चात्य अनुकृति का प्रभाव 
है, जो भारतीय-नाट्यशाख्न परम्परा से कभी नहीं जोड़ी जा सकती i 
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- सुश्री Sto कमला पाण्डेय 


पाणिनि व्याकरण के प्रक्रिया-भाग में इत्‌' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सर्वप्रथम “अक्षरसमाम्नाथ'\ के 
साथ ‘sq संज्ञक वणो का सङ्कीर्तन किया गया है। 'इत्‌' वणो (= स्वर और व्यंजनों का एक पारिभाषिक 
नाम (= संज्ञा) है। इस संज्ञा का विधान करने वाले अनेक सूत्र अष्टध्यायी में उपलब्ध होते हैं। इत्संज्ञा किन- 
किन विशेष स्थितियों में होती है उसका परिगणन निम्नलिखित रूप से किया गया है- 


उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? 

उपदेशरे में अनुनासिक अच्‌ (= स्वर) की इत्संज्ञा होती है। जैसे भूतकालिक कृत््रत्यय 'क्तवतु' में 
उ की प्रकृत सूत्र से इत्संज्ञा होती dl 
हलन्त्यम्‌* 

उपदेश में अन्तिम हल्‌ की इत्संज्ञा होती है। जैसे- पूर्वकालिक 'क्तवा' प्रत्यय के स्थान पर हुए TAY 
आदेश में प्‌ को इत्संज्ञा इसी सूत्र से होती है। | 
आदिर्जिटुइवः" 


उपदेश में धातु के आदि जि, टु और डु की इत्संज्ञा होती है। जैसे- जिक्षिवदा धातु में जि की, टुनदि 


१ - वर्णसमुदाय को अक्षरसमाम्नाय कहते हैं, पाणिनि ने सम्पूर्ण अक्षर-समाम्नाय को चौदह सूत्रों में सन्निविष्ट किया है- 
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ 
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नम:॥ पाणिनि-शिक्षा ५७। 
२ - पा०सू० १/३/२। ; 
३ - उपदेश आद्योच्चारणम्‌, सि०कौ०, १/३/३। स्थ वृत्ति 
उपदिश्यतेऽनेन इति उपदेशः, शास्रवाक्यानि, सूत्रपाठः खिलपाठश्ची काशिका, १/३/२। 
Y - पा०्सू०.१/३/३। 
५ - पा०सू० १/३/५। 
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टुवेपृ आदि धातुओं में टु की और डुपचष, डुकृञ्‌ आदि धातुओं में डु की इत्संज्ञा का विधान इसी सूत्र से 
होता है। 
W: प्रत्ययस्य' 

प्रत्यय के आदि ष्‌ की इत्सज्ञा होती है। जैसे कर्ता अर्थ में प्रयुक्त षाकन्‌_ प्रत्यय में ष्‌ की इत्सज्ञा 
प्रकृत सूत्र से हो जाती i 
ET ! 3 है à 

प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग की इत्संज्ञा होती है। यहाँ पर विचारणीय हे कि च वर्गमें च्‌, ज्‌ 
और ज्‌ की प्रकृत सूत्र से इत्संज्ञा होती है, जैसे- अभूततद्भाव अर्थ में प्रयुक्त च्वि' आदि, जस्‌ आदि में 
ज्‌ की, और ज आदि प्रत्ययों में ज्‌ की इत्संज्ञा हो जाती हे, परन्तु अवशिष्ट छ प्रत्यय के छ को 
आयनेयीनीयियः फढखछपां प्रत्ययादीनाम्‌** से ईय्‌, झ प्रत्यय के झ्‌ को "ier से अन्तादेश होता i 
उसी प्रकार ट वर्ग में ट प्रत्ययस्थ ट्‌ की, ड, डट्‌ आदि में ड्‌ की, व्यत्‌-व्वुल्‌ आदि में ण्‌ की इत्संज्ञा होती 
है किन्तु टक्‌ आदि प्रत्ययो में ढ को स्यू, ढक्‌, ठजादि में ठ को “ठस्येकः” से इक्‌ आदेश हो जाता है। 

यद्यपि पूर्वोक्त सूत्र इत्संज्ञा के निषेधक नहीं हैं तथापि स्थल विशेष में प्रयुक्त होने से ये अपवाद सूत्र 
हैं और चुद सर्वत्र (पूरे च वर्ग और ट वर्ग में) व्याप्त होने के कारण उत्सर्ग सूत्र है। अपवाद सूत्र स्थल विशेष 
में ही सावकाश होते हैं, इसलिए अन्यत्र सावकाश उत्सर्ग सूत्रों का तादृश स्थल विशेष में बाध करते हैं। 
लशक्वतद्धिते" 

तद्धित प्रकरण को छोड़कर प्रत्यय के आदि ल, श्‌ और कवर्ग की इत्संज्ञा होती है।जैसे- 'ल्यप्‌' 
प्रत्यय में लू की, शतृ-शानच्‌ एवं शप्‌ आदि विकरण प्रत्ययों के श्‌ की प्रकृत सूत्र से इत्संज्ञा हो जाती 
है। कवर्गस्थ क्‌, क्त, वतवतु, क्ता, ay आदि अनेक प्रत्ययं में इत्संज्ञक होता है, खच्‌, खल आदि में 
ख्‌ की, ग्स्नु आदि प्रत्ययों में गू की, घ-घज्‌ आदि में घ्‌ की तथा डे०- ड०सि-ड०स्‌-डि० तथा ALS 
डीन्‌ आदि स्री प्रत्ययों में ङ्‌ की इत्संज्ञा का विधान इसी सूत्र से होता है। 

'अ इ उ णू आदि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के अन्तिम वर्णो की 'हलन्त्यम्‌' से एवं लण्‌ सूत्रस्थ अ की 


- पा०सू० १/३/६। 

- जल्पभिक्ष ३/२/१५५। 

- कृम्वतियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः।६/४/५०। 
- पा०सू० ७/१/२। 

- Moo ७/१/३। 

- पाण्सू० ७/३/५०। 

- पा०सू० १/३/८। 


GNM FS oc 4 N+ 


२३६/ समज्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


“उपदेशे जनुनासिक इत्‌' से इत्संज्ञा हो जाती है।' जिन वर्णों की इत्संज्ञा की जाती है उनका लोप (= 
श्रवणाभाव') हो जाता है। 

“इत्‌” अपने स्वरूप में जितना लघु है, उसका कार्यक्षेत्र उतना ही व्यापक है। इत्संज्ञा की सहायता 
से अलप अक्षरों से भी विस्तृत विषय स्वरूप बोधगम्य हो सकता है। जैसे- “अ इ उ VD - सूत्र में णू की 
इत्संज्ञा है उस अन्तिम इत्संज्ञक वर्ण को यदि आदि. वर्ण (अ) से जोड़ दिया जाय तो अण्‌ बन जायेगा 
और वह 'अण्‌' अ इ उ - इन तीनों वणो का बोधक होगा।* इसी प्रकार अच्‌ - हल - अल्‌ आदि से भी 
अपने और अपने मध्यगत वर्णो का बोध किया जाता है। इस प्रक्रिया का पारिभाषिक नाम प्रत्याहार' है 
और इसी प्रकार ४४ प्रत्याहारों की सिद्धि की गई है। इन प्रत्याहारों के माध्यम से ही अग्निम सूत्रों में समस्त 
विषय का स्पष्टीकरण किया गया el 

SC की सहायता से एक लघुतम प्रत्याहार की सिद्धि की, जाती है जिसका नाम है 'र' प्रत्याहार। 
हयवरट्‌, लण्‌ - इन दो सूत्रों में लणू सूत्रस्थ अवर्ण की इत्संज्ञा है। उसको र्‌ के साथ मिला देने पर र+अ=र 
प्रत्याहार बन जाता है जो र्‌ ल्‌ का बोधक होता है।* 

इसके अतिरिक्त कु चु दु तु पु में भी इत्‌ की महत्त्वपूर्ण भूमिका हे। इन पाँचों में उत्‌ (हृस्व उ) की 
इत्संज्ञा है, इसलिए ये उदित्‌ कहलाते हैं।* उदित्‌ अपने सवाँ के बोधक होते है अतः कु से कवर्ग,चु 
से चवर्ग, टु से रवर्ग, तु से तवर्ग और पु से पवर्ग का बोध होता हैं इसप्रकार स्तोश्रुनाश्नुः“ छुनाष्ठु:, 
चोकुः° आदि सूत्रों का अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता di 

धातुओं के विभाजन में “इत्‌? का महत्त्वपूर्ण योगदान है। कौन धता आत्मनेपदी है, कौन परस्मैपदी 
और कौन उभयपदी - इसका निर्णय 'इत्‌' द्वारा ही होता है। जो धातु अनुदात्तेत्‌ एवं ङित्‌ होती है उससे 


१ - एषामन्त्या इतः। लण्‌ मध्ये त्वित्संज्ञकः। ल०सि०कौ०, Jo १। 
२ - अदर्शनं लोपः। पा०सू० १/१/६०। 
३ - अत्र दृशि ज्ञानसामान्यवचनः। दर्शनं ज्ञानम्‌। तदिह शब्दानुशासन- प्रस्तावाच्छब्‌दविषयकं सच्छ्रवणं संपद्यते। 
तच्च श्रोतृव्यापारः, तन्निषेधो श्रवणम्‌। 
सिद्धान्त कौमुदी - तत्त्वबोधिनी, Jo ३५। 
Y - आदिरन्त्येन सहेता। पा०सू० १/१/७१। 
५ - लण्‌ सूत्रस्थाऽवर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा, Mogo, १/३/२ स्थ वृति। 
६- कुचु टु तु पु - एते उदित :। पा०सू० १/१/६९ स्थवृति। 
७ - अणुदित्सवर्णस्थ चाप्रत्ययः। १/१/६९। 
८ - पा०सू० ८/४/४०। 
९ - पा०सू० ८/४/४१॥ 
१० - Neo ८/२/३०। 
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= rea 'एध वृद्धौ' धातु में धकारोत्तरवर्ती अकारअनुदात्त है और उसकी 

zd peas कारण यह धातु मात्र आत्मनेपदी है। इसी प्रकार "शीङ शयने' धातु 
डित्‌ होने से मात्र आत्मनेपदी हे। जो धातु स्वरितेत्‌ एवं जित्‌ होती है वे उभयपदी होती er ऐसी धातुओं 
से जब क्रिया का फल कर्त्ता को प्राप्त होता है तब आत्मनेपद के प्रत्यय लगते हैं। जैसे- 'यज धातु में 
जकारोत्तरवर्ती अकार स्वरित है ओर उसकी इत्संज्ञा है, अतः 'यज' धातु स्वरितेत्‌ है। अतएव "यजतिः 
व्यजते' - ये दो रूप प्राप्त होते हैं। उीस प्रकार 'डुकृज्‌ करणे' धातु जित्‌ है। अतः उभयपदी होने से 'करोति' 
'कुरुते' - ये दो रूप सिद्ध होते हैं उक्त प्रकार की धातुओं को छोड़कर शेष सभी धातुएँ कर्तृवाच्य में 
परस्मैपदी ही होती हैं। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में सर्वत्र आत्मनेपद का ही विधान है। 

प्रायः लोद्‌ के उत्तमपुरुष में यह संशय होता है कि भवावः, भवामः रूप है या भवाव- भवाम? 
इसका निराकरण भी इत्‌ के आधार पर ही होता ài नियम है कि डित्‌ लकारों के उत्तमपुरुष के स्‌ का नित्य 
लोप होता है| 'लोटो लड्व॒त्‌ से चूंकि लोदू को लड्‌वदभाव प्राप्त है अतः वस्‌ - मस्‌ के स्‌ का लोप 
होकर भवाव - भवाम रूप सिद्ध होगा : 

fuu! धातु के लिद्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में “सिषेध' रूप बनता है, परन्तु उसी के द्विवचन में 
“सिषिधतु;” रूप सिद्ध होता है ¬ 

ऐसा क्यो? उत्तर होगा -- इत्‌' के कारण, चूंकि लिट्‌ के पित्‌ भिन्न (-तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ को छोड़कर) 
सभी प्रत्ययों को किदवदभाव होता है अतः अतुस्‌ के कित्‌ होने से प्राप्त गुणका निषेध 'ग्विडति च“ सूत्र 
से हो जाता है। | 

'आगमों का यथास्थान सन्निवेश भी इत्‌' की सहायता के बिना नहीं हो सकता। जो आगम होना à 
वह यदि feq है तो जिसको हो रहा है उसका आद्य अवयव बनेगा और यदि 'कित्‌' है तो अन्त्य 
अवयव! जैसे षड्‌ wed: में स को 'धुट' आगम का विधान है। टित्‌ होने के कारण वह (धुट्‌) स्‌ के पूर्व 
होगा तब We सन्तः - यह स्थिति होगी। इसी प्रकार सन्‌ शम्भुः में न को तुक्‌ आगम विहित el वह कित्‌ 


१ - अनुदात्तडित: आत्मनेपदम्‌, पा०सू० १/३/१२। 

२ - स्वरितञितः कर्त्भिप्राये क्रियाफले, पा०सू० १/३/७२। 
३ - शेषात्कर्तीरे परस्मैपदम्‌, Mogo १/३/७८। 

Y - भावकर्मणोः पा०सू० १/३/१३। 

५ - नित्यं ङित:, पा०सू० ३/४/९९। 

६ - Weqo ३/४/८५। 

७ - असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌, पा०सू० १/२/५। 

८ - पा०सू० १/१/५। 

९ - अद्यन्तौ टकितौ। वही, १/१/४६। 
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होने से न्‌ के बाद होगा तब सन्‌ त्‌ शम्भु: - ऐसी स्थिति होगी। इसी प्रकार यदि आगम मित्‌ है! तो जिसको 
होना है उसके अन्तिम अच्‌ के बाद होगा। जैसे- ज्ञान शि - इस स्थल में ज्ञान को नुम्‌ आगम विहित है। 
अन्तिम अच्‌ नकारोत्तरवर्ती अकार है। उस (अ) के बाद होने से ज्ञान न्‌ इ - ऐसी स्थिति होकर पश्चात्‌ 
ज्ञानानि रूप सिद्ध होता dl | 

sq की एक महत्तवपूर्ण विशेषता यह है कि वह क्षण-क्षण में अपना रूप परिवर्तित कर लेता है 
जिस वर्ण की इत्संज्ञा होगी उसी रूप में 'इत्‌' भी उपस्थित होंगे। जैसे- ङित्‌, कित्‌, टित्‌, मित्‌ इत्यादि 

तीम की सर्वनाम dar, घिसंज्ञक जो गुणी, आट्‌*, aes एवं we], आगम, हस्व”, आत्मनेपद 
विधान“ तस्‌ थस्‌ थ और मिप्‌ को क्रमश: ताम्‌-तम्‌-त-अम्‌ आदेशः, उत्तमपुरुष के स्‌ का लोप”, इकारान्त 
परस्मैपद का लोप'', डित्‌ सम्बन्धी झि को जुस्‌, आताम्‌ के आ को gu - इत्यादि कार्य होते हैं। 

कित्‌ होने पर - कित्‌ आगमों का यथास्थान सन्निवेश*, अभ्यासलोप और एत्व", धातु 
को सम्प्रसारण', हृस्वविधान'°, sz निषेध“, दाकेदद्‌ आदेश“, घा को हि आदेश*, आदि अच्‌ 


१ - मिदचोऽन्त्यात्परः। वही, १/१/४७। 

२ - तीयस्य ङित्सु वा, १/१/३३ स्थवार्त्तिक 
३ - घेर्डिति, ७/३/१११। 

Y - आण नद्याः ७/३/११२। 

५ - याडापः, 9/3/2231 

६ - सर्वनाम्नः WIE, ७/१/१४ 

७ - डिति ea, १/४/६। 

८ - उअनुदात्तङित : आत्मनेपदम्‌ १/३/१३। 
९- तस्थस्थमियां तांतंतामः, ३/४/१०१। 
go- नित्यं ङितः, ३/४/९९। 

११- इतश्च, ३/४/१००। 

१२- सिजम्यस्तविदिम्यश्च, ३/४/१०९। 

१३- आतो ङितः, ७/२/८१। 

१४- आद्यन्तौ टकितौ, १/१/४६। 

` १५- अतएकहल्मध्येऽनादेशादेरलिंटि, ६/४/२०। 
१६- वचिस्वपियजादीनां किति, ६/१/१५। 
१७- एतेर्लिङि, ७/४/२४, शादृप्रां हस्वो-वा, ७/४/१२। 
१८- श्ग्रुकः किति, ७/२/११। 

१९- दो equi, ७/४/४६। 

२० - दघातेहि, ७/४/४२। 
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वृद्धि', इण्‌ में अभ्यास कसे दीर्घ, -- आदि कार्य होते el 

कित्‌ डितपरे रहते -- ग्रह आदि को सम्प्रसारण', अ को उ आदेश, अ लोप“, युट्‌ आगम विधानः, 
आत्व विधान, उपधा लोप“, अनुनासिक लोप', आ को ई आदेश”, भी धातु को हस्वादेश'१,' वैकल्पिक 
इन्‌, शना और अभ्यास के आ को ई" तथा STRAT”, अनुनासिकान्त की उपधा को दीर्घः, शास्‌ 
की उपधा को इत्‌ आदेश“, उपधा और. वकार को ऊद्‌, उपधा न लोप\“ - इत्यादि कार्य होते है! 

कित्‌. गित्‌ डित्‌ परे रहते प्राप्त गुण का निषेध हो जाता RI 

कित्‌ भिन्न परे रहते सृज्‌ और दृश्‌ धातु को अम्‌ आगम होता है।२° 

जित्‌ परे रहने पर धातु उभयपदी हो जाती el 


१ - किति च, ७/२/११८। 

२ - दीर्घः इण किति, ७/४/६९। 

३ - ग्रहि ज्या ५/१/१६। 

४ - अत उत्सार्वधातुके, ६/४/११०। 

५ - श्नसोरल्लोपः, ६/४/१११। 

६ - det युडचि क्डिति, ६/४/६३। 

७ - ये विभाषा, ६/४/४३। जन-सन-खनां झ ञ्झलोः, ६/४/४२। 
८ - गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि, ६/४/९८। 
९ - अनुदातोपदेश० - ६/४/३७। 

go- WU स्था० - ६/४/६६। 

११- भियोऽन्यतरस्थांम्‌, ६/४/११५। 

१२- जहातेश्व, ६/४/११६। १ 

१३- ईहत्यघो: ६/४/११३। 

$Y- श्नाम्यस्तयोरातः ६/४/११२। 

१५- अनुनासिकस्य विवझलोः क्ङिति, ६/४/१५। 
१६- शास इदङहलोः ६/४/३४। 

१७- ज्वर-त्वर-खि-व्यविभवामुपधायाश्च, ६/४/२०। 
१८- अनिदितां हलुप॒धायाः क्ङिति, ६/४/३४। 
१९- ग्क्ङिति च, १/१/५। 

२०- सृजिदृशोर्त्यमकिति, ६/१/५८। 

२/१- स्वरितञित्‌ कर्त्रभिप्राये क्रियाफले, १/३/७२। 
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जित्‌ णित्‌ परे रहते वृद्धि\, आदि अच्‌ gf], उपधावृद्धिः, उभयपदवृद्धि', युक्‌ आगमविधान' 
आदि कार्य होते हैं। | 

शित्‌ पर रहते सम्पूर्ण स्थायी के स्थान पर आदेश”, सार्वधातुक संज्ञा, इष्‌-गम्‌-यम्‌ को छत्व“, पा- 
घ्रा आदि धातुओं को पिबादि आदेशः, ज्ञा, जन्‌ धातु को जा आदेश'", क्रम्‌ को दीर्घ इत्यादि कार्य 
होते di | 

शित्‌ भिन्न परे रहते एजन्त धातु को आत्व होता RI! 

टित्‌ परे रहते आत्मनेपद के feq लकारों के टि को we, टित्‌ आगम faa, डीप्‌ 
प्रत्ययविधान** आदि कार्य होते हैं। | 

दिवत्‌ परे रहते अयुच्‌ प्रत्यय होता है।'* fag परे रहते टिलोप'०, डिवत्‌ परे ved कित्र Wem, 
खित्‌ परे रहते पूर्वपद को हस्व, डसि और ङस्‌ के अ को उ आदेश”, घित्‌ परे रहते कुत्वः१, पित्‌ परे 


g- अचोज्विति, ७/२/११५। 

२ - तद्धितेष्वचामादे:, ७/२/११७। 

३ - अतउपधाया: ७/२/११६। 

Y - अनुशतिकादीनाञ्च, ७/३/२०। 

५ - आतो युक्‌ चिण्कृतोः, ७/३/३३। 
७ - अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य, १/१/१५। 
८ - तिङ्‌ शितसार्वधातुकम्‌, ३/४/११३। 
९ - इषुगमियमां छ, ७/३/७७। 

१०- पाप्रा० - ७/३/७८। 

११- ज्ञा जनोर्जा, ७/२/७९। 

१२- क्रमः परस्मैपदेषु, ७/३/७६। 
१३- .आदेच्‌ उपदेशेऽशिति, ६/१/४५। 
१४- टितात्मनेपदानां टेरे, ३/४/७९। 
१५- आद्चंतौ टकितौ, १/१/४६। 

१६- टिड्राणव्द्रयसच्‌० - ४/१/१५। 
१७- दिवतोऽथुच्‌, ३/३/८९। 

१८- द्वितः वित्र, ३/४/८८। 

१९- खित्यनव्ययस्य, ३/३/६६। 

२०- ख्यत्यात्परस्य, ६/१/११२। 
२१- चजोः कु घिण्ण्यतोः, ७/३/५२। 
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रहते तुक आगम, मित्‌ होते पर आगम का अन्त्य अच्‌ के बाद विधानर, हृस्व, षित्‌ परे रहते ष्‌" 
आदि होते हैं। | 

अनुदात्तेत्‌ होने पर धातु आत्मनेपदी, स्वरितेत होने पर उभयपदी* एवँ उदात्तेत्‌ होने पर परस्मैपदी 
होती है।* उदित्‌ एवं अदित्‌ धातु से वैकल्पिक इद्‌ विधानः, उगित्‌ होने पर Se इदित्‌ होने पर धातु 
को नुम्‌ आगम विधानः, ओदित्‌ होने पर क्त प्रत्यय९ - इत्यादि कार्य होते हैं 


O00 

१ - हस्वस्यपिति कृति तुक्‌, `६/१/७१। 
२ - मिदचोऽन्त्यात्परः, १/१/४७। 
३ - मितां हस्वः, ५/४/९२। 
Y - fig गौरादिभ्यश्च, ४/१/४१। 
५ - अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌, १/३/१३। 
६ - स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले, १/३/७२। 
७ - शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌, १/२/७८। 
८ - उदितो वा। ७/२/५६। 
९ - स्वरतिसृतिसूयतिधूञ्‌ ऊदितो वा।-७/२/४४। 
१०- उगितश्च, ६/३/४५। 
११- इदितो नुम्‌ धातोः, ७/१/५८। 
१२- ओदितश्च, ८/२/४५। 
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दो रचनाएँ 
- श्री ब्रह्मशंकर पाण्डेय 
(१) 
निर्लिप्त समुद्र और अभ्यागत जन-मत 
समुद्र 
बहुतायत में 
बहुत बार देखने को मिला होगा ५ 


लहरों में उलटता-पुलटता 

ऊँचाइयाँ लेता 

जँभाई लेता 

रंग देता हैं, मन को भीतर से बाहर सराबोर 
अपने रंगों में 

` इस तरह कि मन हो जाता है 

उसका एक हिस्सा 

और जीवन कहानी, किस्सा 


भान होने लगता- 

मनुष्य भी समुद्र है 

अपने पूरे आकार में और कुशल 
व्यवहार में 

मैने एक ऐसा ही समुद्र 

स्थिर उपहार में 

पाया था 

उसके किनारे खड़े होकर। 

उसे देखा था, 

लहरों की रौनक में उजागर 
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ऐसी ताजगी, ऐसी रवानगी और मुस्तैदी 
जो अन्यत्र देखने को मिला नहीं करती। 
वह समुद्र 

किसी को डुबाता नहीं तूफान में लेजाकर 
बल्कि उबारता था, 

संवारता था बुलाकर पास अभ्यागत 
जन-मत को 

व्याप्त हुए जनमानस में 

रह लिया करता वैसे ही वह बुद्धिजीवी 
जैसा कि एक प्राचीन ऋषि 

रह लेता था अपने आश्रम में। 


(२) 
गीत 
रश्मि जिसका अधर खोले, 
सुरभि जिसकी मौन बोले, 
प्राण, मन, झंकार तोले. 
मैं उसी का जागरण हूँ, 
फूल का मन आचरण हूँ। 
वर लिया मधुमास पलभर, 
वर लिया मृदुहास पलभर, 
मुस्कराया वृन्त दल पर, 
मालिका का प्रिय वरण हुँ, 
फूल का मन आचरण हूँ 
अश्रु मेरे ओस कण हे, 
सेज मेरे धूल कण है, 
प्यार मेरे उपकरण हैं, 
देवता का मैं चरण हूँ, 
फूल का मन आचरण हूँ] 


००० 
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दिन केशर-कस्तूरी के 


(यह वही गीत है जिसे मैंने पंडित जी को प्रथम बार सुनाया था) 


: - डॉ0 अशोक कुमार सिंह 
जाने कब| 
वापस आएं वो 
दिन केशर-कस्तूरी के! 
जब चोराहों पर 
मिलती हें 
अपने बीते दिन 
की यादें 
स्मृतियो में 
तिर आती है 
हँसने-रोने 
वाली बातें! 
-जिनकी बाँहों में जाकर 
काया कंचन हो जाती थी 
जिनके बस छू देने से 
सांसें सरगम हो जाती थीं। 
आज उन्ही के आगे 
हम बुत हैं अपनी मजबूरी के। 
हमने वो तस्वीर बनाई 
जिसमें हम खुद ही गुम थे 
कुछ इसके दोषी हम भी थे 
कुछ इसके दोषी तुम थे। 
हमने अपना क्या-क्या खोया 
चाहत में मशहूरी के 
जाने कब ..... 


००० 
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- डॉ0 श्रीमती चन्द्रकान्ता राय 


भारत की प्राचीन शिक्षण प्रणाली तपोवन के ind पर्यावरण में सञ्चालित होती थी जहाँ 
शान्तचित्त, अनुशासित वृत्ति और श्रद्धाभाव के साथ जिज्ञासु ag की श्रृंखला गुरु की सेवा में लगी रहती 
थी। स्वाभाविक रूप से उगे-बढे, ऊँचे-नीचे वृक्षों के झुरमुटों के बीच, किसी स्वच्छ जलाशय के तीर पर 
गुरु का आश्रम हुआ करताथा जहाँ की यज्ञशाला से उठता हुआ धूमपुझ दूर-दूर तक वायुमण्डल को सुरभित 
करता था। प्रात: सायं वेदपाठ की ध्वनि से मन्त्रमुग्ध विहगवृन्द मौन धारण कर लेता था और प्रकृति के 
आवाहन पर भाव-विभोर, नतमस्तक पादपसमूह से आभार के किसलय फूटते दीखते थे। आश्रम के इस 
परिवार से दूर प्रान्त भूमि से सूखी लकड़ियाँ लेकर लौटते बटुओं को सहज गति, भिक्षाटन करते ब्रह्मचारियों 
का ब्रह्मचर्य जन सामान्य के लिए श्रद्धा और सम्मान का विषय होता था। उस पवित्र पर्यावरण में चर-अचर 
समग्र सृष्टिमण्डल सौहार्द एवं सद्भाव की प्रेरणा से सञ्चालित होता था। पञ्चभूतों से जीवन के आधार तत्तों 
का आहरण कर रहा ऋषिकुल जब श्रद्धापूर्वक स्तुतिवाचन के साथ उन्हें पवित्र हविष्यान्न आक तो 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उस ब्रह्मवर्चस्‌ से नियन्त्रित सा अनुभूत होता। ऋषि प्रदत्त वर्णाश्रम व्यवस्था और वैदिक ऋत 
व्यवस्था समानान्तर, एक दूसरे को पुष्ट दूसरे को पुष्ट करती हुई सञ्चालित होती थीं जहाँ परस्पर टकरात 
या असन्तुलन की आशङ्का नहीं थी। ऋषियों की यह पर्यावरण दृष्टि एवं गुरुकुल का प्राक्कालीन गौख 
वैदिक साहित्य में निहित है जहाँ गुरुमुख से अध्ययन की परम्परा प्रवर्तित होती थी। विद्यार्जन के केन्द्र में 
मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण द्वारा व्यष्टि एवं समष्टि में समन्वय भाव की स्थापना लक्ष्य होता था जिसका 
आयाम जड़चेतन के सम्पूर्ण विस्तार तक प्रस्तुत था। à 

आधुनिक समाज में भोगवृत्ति की आत्मघाती प्रेरणा से सञ्चालित मनुष्य स्वार्थ के सङ्कीर्ण दायरे मैं 
सिमटता जा रहाहँ उसके 'स्वधर्म' का प्रयोजन अपने शरीर और मन की तृष्णाओं को शान्त करना मत 
रह गया है। प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग करता हुआ वह सभी प्राणियों तथा प्राकृतिक सम्पदा 
संरक्षण के प्रति पूर्णतः उदासीन हो गया है। आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला में कहीं कम्प्यूटर के p 
बैठा घड़ी की टिकटिक के साथ दिन-रात बिताता जा रहा है। रात्रि का सम्मोहन अब उसे विश्राम नहीं 
दे पाता, अंधेरे के आवरण से झाँकती उषा उसे जगा नहीं पाती, स्वच्छ निर्मल आकाश अपनी विशाल 
का बोध नहीं दे पाता। प्रकृति के उपहारभूत पञ्चमहाभूतों से तत्वों का शोषण कर वह नये-नये a सिड 
कर रहा है। किन्तु विज्ञान की प्रगति के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा मनुष्य अपनी अन्तरात्मा 
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निराश, हताश और सम्बलहीन'भी होता जा रहा Vl अधिक से अधिक संग्रह की तृष्णा में विज्ञान का साथ 
लेकर उसने बहुत सारे सम्बलों को पीछे छोड़ दिया। माटी की सुगन्ध उसे खींच नहीं पाई, हवा की 
सरसराहट उसके कदम नहीं रोक पाई, नदी की लहराती तरङ्गें उसमें उमङ्ग नहीं भर पाई। धरती से आकाश- 
उससे भी कहीं ऊपर तक उसकी उड़ान है, सुख पाने के लिए। धरती से विछोह कर पानी, हवा और भोजन 
के थैले लिए वह नये सम्बन्धों, नये समीकरणों की तलाश में बहुत दूर भटक गया है। अपने माता-पिता 
से पृथक्‌, भौतिक उपकरणों के मध्य क्रीड़ा कर रहा आज का शिशु अनायास ही जीवन के सारे सुख- 
संसाधनों को अर्जित कर लेना चाहता है। यन्त्रों के मध्य बढ़कर शैशव का यह अङ्कुर विकसित होकर 
एक ऐसा यूकेलिप्टस बन जाता है जो अपनी शीतल छाया से किसी पथिक को विश्राम नहीं दे पाता, धरती 
को तृप्त करने के लिए मेघों को आमन्त्रित नहीं कर पाता तथा सभी दिशाओं से जलख्नोतों का शोषण कर 
उसे शुष्क बना देता है। 2 

धर्म और नीति के मार्ग पर अग्रसर भारतवर्ष जो विश्व में कभी अग्रणी की भूमिका में था, आज 
पाश्चात्य रहन-सहन और आडम्बर का अनुयायी बन अपना प्राचीन गौरव खोता जा रहा है। चतुर्दिकू 
पर्यावरण को विपन्न एवं प्रदूषित बनाने वाला मनुष्य अपने चिन्तन और व्यवहार में विवेकशून्य हो चुका 
है। वनों को उजाड़कर उसने पंक्षियों का आश्रय छीन लिया, भूमि और भूधर को मर्माहत-ध्वस्त कर कंक्रीट 
से पाट दिया, नदियों के सहज प्रवाह को रोककर बड़े-बड़े बाँध बना लिए, नाना प्रकार के दूषित रसायनों 
और आपद्रव्यों का उत्सर्जन कर प्राणवायु के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न कर दिया। कालक्रम के साथ मनुष्य 
द्वारा विहित इन कुकृत्यो से प्रकृति क्षुब्ध एवं मर्माहत है। दूषित पर्यावरण पारिस्थितिक असन्तुलन की 
भयावह आपदा का बार-बार संकेत दे रहा है किन्तु संवेदनाशून्य आत्मकेन्द्रित मानव को इसका आभास 
नहीं है। प्रकृति की गोद में बैठे, उसके प्रत्यंश से प्रतिपल जुड़े ऋषियों की वाणी कर्णविवरों तक नहीं पहुंच 
पा रही है- 

हे पृथिवी, तुम हमारे लिए सुखदायिनी बनो, कण्टकरहित रहो, हमें आधार प्रदान करो- 

स्यानो पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी। 
यच्छा नः शर्म सप्रथः ।। ऋ.वे. १/२२/१५ 

समाज की मूल इकाई मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण का दायित्व शिक्षक वृन्द पर है।सामाजिक विसङ्गतियों 
और अस्थैर्य से शिक्षक भी अछूता नहीं रह पाया है। शिक्षा द्वारा मानव-निर्माण का संकल्प कहीं तिरोहित 
हो चुका है जिसे स्मृति-पथ पर लाने के लिए वैदिक अध्ययन में पर्यावरण चिन्तन की ओर -गम्भीरता से 
दृष्टि डालना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है। ड 

गुरु-शिष्य परम्परा से सञ्चालित वैदिक अध्ययन-व्यवस्था में पाठ्यविषय मणियों की भाँति प्रकृति 
सूत्र पर अवलम्बित हैं। ऋषियों की दृष्टि उसकी दिव्यता का अनुभव कर अचम्मित और आलोकित है तथा 
मन उसके अनुग्रह के उद्रेक से विहल Bl इसीलिए निरुक्तकार यास्क ने कहा है- 
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साक्षात्कृतधर्माण क्रषयो बभूवुः। 
प्राकृतिक पर्यावरण से ऊर्जा लेकर जीवनधारण करते हुए ऋषि का रोम-रोम अन्त:स्फूर्त प्रेरणा से मुखरित 
3) ममतामयी धरती के उत्सङ्ग में प्रतिष्ठा पाकर तथा शीर्ष के ऊपर अम्बर में मेघमण्डल का आच्छादन 
अनुभव कर वात्सल्य से अभिषिक्त उसकी वाणी इस प्रकार व्यक्त हुई है- 
माता भूमिः पुत्रो अहं पृथियाः। 
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु।। Aoo १२/१/१२ 
प्रकृति के इस संविधान में यज्ञपुरोहित अग्निदेव वह माध्यम हैं जो मनुष्य की विनम्र, भावपूर्ण, मन्त्रपूत 
हव्याञ्जलि को देवों एवं दिव्य उपादानों तक पहुँचाते हैं 
उषःकाल में जागरण तथा प्रात: के स्वच्छ वातावरण का अनुभव करने वाला मनुष्य नवीन स्फूर्ति एवं 

शक्ति से समन्वित होकर दैनिक व्यापार में अधिक उत्साह के साथ संलग्न होता है तथा स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन 
का आनन्द प्राप्त करता है। यह अनुभव उषा देवी के प्रति ऋषि की इस अभ्यर्थना में प्रकट हुआ है। 

अस्मे श्रेष्ठेभिर्भानुभिर्विभाह्वषो देवि प्रतिरन्ती न आयुः। 

इषं च नो दधती विश्ववारे गोमदश्चावद्र्थवच्च राधः।। odo ७/७७/५ 
रात्रि के गहन अन्धकार को चीरकर नित्य प्रति उदित होते हुए आदित्य सभी प्राणियों के नेत्रों में प्रकाश 
भरते हैं तथा सबको अपने-अपने कार्य में नियोजित करते हैं। स्वर्ण सदृश चमत्कृति के साथ पूर्व दिशा 
में अवतरित होकर ये ऐसे प्रतीत होते हें जैसे स्वर्णिम रथ पर आरोहण कर सभी लोकों का निरीक्षण कर 
रहे हों- ; 

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च। 

हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌।। ऋ०वे० १/३५/२ 
द्युलोक, अन्तरिक्ष तथा भूलोक को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव का तेज कृमियों को नष्ट करता है, शरीर 
को दोषमुक्त कर कान्ति से समन्वित करता है तथा नाना प्रकार की व्याधियों को दूर कर नेरुज्य प्रदान करता 
है m का औषधि-वैशिष्ट्य सुविदित है। अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा में जलोपचार विधि अपनाई 
जाती है। 

जड़चेतन की स्थिति के लिए जल का उपयोग अपरिहार्य है। वायु की भाँति यह भी जीवन का 

अनिवार्य तत्त्व है जिसका पान करते समय क्रषि का मन्तव्य मन्वरूप में प्रस्फुटित हो जाता है 

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधावन। 

महे रणाय चक्षसे।। 

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। 

उशतीरिव मातरः।। 
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सुख देने वाली जलधारायें हमें शक्ति में प्रतिष्ठित करें। .... हे जलदेवियों, जिस प्रकार स्नेहमयी 
माताएँ अपनी सन्तान के लिए कल्याणमयी होती हैं, उसी प्रकार जो तुम्हारा कल्याणतम रस है, उससे हमें 
सम्पृक्त करो। 
मन्त्रद्र्ट ऋषि की कामना है कि पृथिवी पर जल की असङ्ख्य धाराय अनवरत प्रवाहित होती रहें, 
यह प्रवाह अक्षुण्ण बना रहे जिससे मनुष्य तेजोमय तथा अन्न-दुग्धादि भोज्य एवं पेय पदार्थों से सदा 
सम्पन्न रहे। Fe: 
ग्री के आतप से सन्त्रस्त होकर सभी प्राणी जब वर्षा के लिए बादलों का आह्वान करने लगते हैं 
ऋषि की मन्त्रशक्ति से प्रेरित वायु उनकी अभिलाषा का प्रमुख साधन बन जाती है। 
वेदकालीन मनुष्यों की दृष्टि में धरती केवल मृत्तिका अथवा कृषि का साधन मात्र नहीं है। भूमि को 
उन्होंने माता तथा चुलोक को पिता के समान गौरव प्रदान कियाः है। खाद्य, पेय एवं अन्य उपभोग साधन 
प्रदान कर भूमि सन्तान की भाँति सबका भरण-पोषण करती है तथा द्युलोक रक्षा का दायित्व निर्वाह 
करता है। : 
प्रकृति का कोई अंश वैदिक ऋषि की चेतना से अननुभूत नहीं है, उसका कोई पक्ष उसकी दृष्टि से 
अलक्षित नहीं रह गया है। प्रकृति के विविध रूपों की भाँति उसके अनुग्रह के लिए उत्सुक ऋषियों की 
अभिव्यक्ति का स्वरूप भी विविध है। स्थावर जङ्गम सभी में एक परमात्मा की शक्ति व्याप्त है जो भिन्न- 
भिन्न नाम-रूपों में प्रकाशित होती है। उन संभी से अनुकूलता और मङ्गल की कामना ऋषियों ने 
सावधानचित्त होकर किया है। | 
वैदिक संहिताओं में आथर्वण मन्त्र प्रचुर संख्या में चिकित्सा के प्रयोजन से व्यवहत हुए हैं। नानाविध 
रोगों के निराकरण के लिए औषधियों, जड़ी-बूटियों का प्रयोग पुरातन काल से चला आ रहा है किन्तु 
वेदकालीन ऋषि आदर के साथ सम्बोधित करते हुए प्रार्थना करता है कि ये शक्तिशाली औषधियाँ अपने 
प्रसाद और शक्ति से मनुष्य को नीरोग बनाते हुए उसे सुख और मङ्गल वितरित करें 
यद्‌ नः सहः सहमाना वीर्यं यच्च वो बलम्‌। 
तेनेममस्माद्‌ यस्मात्‌ पुरुषं मुञ्जतोषधीरथो कृणोमि शेषजम्‌।। अ०वे० ८/७/५ 
जङ्गिम, दर्भ, औदुम्बर स्राक्तव आदि मणियों को धारण करने वाला सभी प्रकार के अनिष्ट से मुक्त और 
सुरक्षित रहता है. यह आर्ष उद्घोषणा निम्नाङ्कित मन्त्र से प्रसृत हो रही है- 
| नैनं घ्नन्त्यपसरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः। | 
सर्वा दिशो वि राजति यो विभर्तीयं मणिम्‌।। ` अण्के० ८/५/१३ 
पशुपालन वैदिक आर्या का प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। पशुओं के बिना उस पर्यावरण में गृहस्थाश्रम 
की कल्पना ही नहीं की जा सकती। किन्तु न केवल गृहोपयोगी पशुओं केप्रति अपितु इनसे इतर Gat 
भूषर-जलचर-समस्त जीववर्ग के प्रति उनमें सौहार्द और संरक्षण का कर्तव्यंबोध था। वर्तमान विश्व में 
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पर्यावरण को असन्तुलित करने में मांसाहार एक प्रमुख कारण है। भारतीय संविधान की धारा ५१ ए (जी) 
में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक नागरिक को सभी जीवों पर दया-दृष्टि रखनी चाहिए। किन्तु अहिंसा के महान्‌ 
साधकों गौतम बुद्ध और महात्मा गाँधी का का यह पवित्र देश पशुहिंसा के दुष्कृत्य से रक्तरञ्जित हो रहा 
है। मानव में सुषुप्त दयाभाव को जगाने के लिए ऋषियों के दर्शन से दृष्टि लेनी होगी, उनके भाव को 
अध्ययन अनुशीलन के साथ अपने चिन्तन-व्यवहार में धारणा करना होगा। 
वेद-धर्मशास्रादि नेत्रज्योतिरूप हैं जिसे धारण कर मनुष्य अपने कर्तव्यमार्ग पर आगे बढ़ सकता है। 
भोग के आवरण ने उसके नेत्रो को विकीलित क़र दिया है- “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌।' यह 
आवरण दिन-प्रतिदिन और भी गहन होता जा रहा है क्योंकि उसमें सत्य के दर्शन की उत्कण्ठा नहीं we 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। (ईशोपनिषद्‌ १५) 
जीवन के आरम्भ से अन्त तक अनेक पीढ़ियों के लिए साधन-सञ्चय की तृष्णा ने मानवचरित की 
परिभाषा बदल दी है। अमर्यादित भोग की प्रवृत्ति से न केवल बाह्य पर्यावरण प्रदूषित हुआ है अपितु मनुष्य 
की अन्तश्चेतना भी विकृतियों के आवर्त में मूढ़ हो गई el वह रात-दिन दुर्घटनाओं-आपदाओं की आशङ्का 
से आतङ्कित el दूषित मनोवृत्ति ने परस्पर शिष्टाचार को समाप्त कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों के 
अन्धाधुन्ध दोहन, प्रकृति की उपेक्षा और अवमानना के फलस्वरूप वह प्राकृतिक आपदाओं का लक्ष्य तो 
बन ही रहा है, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से विकास, आवश्यकता अथवा मनोरञ्जन के नाम पर स्वैर 
व्यवहार से प्रकृति के साथ जो छेड़-छाड़ हो रही है, उसका दुष्परिणाम उसे आधुनिक विज्ञान और प्रकृति- 
दोनों से भुगतना पड़ रहा Vl वैदिक वातावरण सर्वत्र अभय एवं सर्वत: सुख की ... अभिलाषा से व्याप्त 
रहा है जिसकी WE झलक हिमाच्छादित पर्वतों गहन वनो; कलकल करती नदियों की सन्निधि में सचेत 
बैठे ऋषियों की दृष्टि में मिलती है-- 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे। 
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधराद्‌भयं नो अस्तु।। अ०वे० १९/१५/५ 
होती ET दिव्यशक्तियो के अनुग्रह से अभीष्ट सुख की कामना अपौरुषेय मन्त्रों में बहुत दृष्टिगत 


तन्नो वातु मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः। 

तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌।। 
Fogo २५/१७ 
E LUN को नष्ट करने वाली जाहवी की जलधारा पवित्र औषधरूप है। मनुष्य के 
cA व हज ने उसे प्रदूषित किया है। महोत्सवों के आयोजन औरप्रशासन के अपरिमित वित्तीय 
z E दूषण का निराकरण सम्भव नहीं लगता। कृशकाय हो रही गङ्गा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि 
मर्मान्तक पीड़ा की अनुभूति के लिए 'मानव संवेदना” को जगाना होगा। प्रकृति की दिव्य प्रसूति ये 
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जलधाराएँ मनुष्य की समर्चा के अह हैं, इनका सान्निध्य पाप-ताप का शमन कर चिन्तन आहादप्रदान करने 
वाला है - 
ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती धत्तम्‌ । अ०वे० २/२९/५ 
आपः सप्त सुसुवुर्देवीस्ता नो मुञ्जत्वंहसः।। अ०वे० ७/११२/१ 
समस्त प्राणि वर्ग के लिए अत्यन्त उपकारिणी इन नदियों 'का क्षीणकाय होना गम्भीर चिन्ता का 
विषय है। इनके सतत्‌ सहज प्रवाह का मार्ग प्रशस्त कर इनके अवरोध के दुस्साहस को रोकना नितान्त 
आवश्यक है। शैशव से ही मानव चित्त में शुभसंस्कार के आधान के लिए माता-पिता, गुरुजन को संस्कृत 
Wal, वैदिक वाङ्मय के भाव को हृदयङ्गम कर उसके स्फुरण के लिए सत्सङ्कल्पपूर्वक तपःसाधना करनी 
होगी! प्रकृति के रमणीय वितान में वेदघोष से सवितृ देव की समर्चा ऊर्जा का स्रोत प्रवाहित करनी है, 
प्रत्यूष काल में अग्निदेव का आवहन समस्त अभीष्ट का सम्पादक़ एवं पृथिवी के प्रति मातृवत्‌ प्रणतिभाव 
सौभाग्य का उद्भावक है- 
यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌। 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु।। 
अ०्वे० १२/२/५ 
पर्यावरण को भीषण क्षति से बचाने के लिए मनुष्य का मोहनिंद्रा से जागरण आवश्यक है।उसकी 
मानस ग्रन्थियों-बन्धों को तोड़ने के लिए संस्कारों के विधिवत्‌ आधान की आवश्यकता है, एकाग्रतापूर्वक 
चित्त के उत्कर्ष के लिए योग-मार्ग के सम्यक्‌ अनुसरण की आवश्यकता है। मनुष्य के आचार-विचार का 
परिष्कार प्रबुद्ध चेतना से सम्भव है, मानव कल्याण का यह अक्षुण्ण स्रोत वाङ्मय में सुरक्षित है- 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति! Bodo १२/१/१ 
यन्त्रवत्‌ सञ्चालित, संवेदना-शून्य आज के युग में मनुष्य के मनोभाव लक्ष्यविहीन होकर अनियन्त्रित 
एवं प्रदूषित हो चले हें इस आभ्यन्तर प्रदूषण का कारण दिशाबोध का अभाव है। अत: जीवन के 
लक्ष्यनिर्धारण के लिए गम्भीर दृष्टि एवं कर्तव्याकर्तव्य को विवेक का विनियोग करना युगापेक्षित है। शरीर 
मन एवं बुद्धि की शक्ति से समन्वित मनुष्य को अनुशासित करने के लिए हमें वेद, पुराण, धर्मशास्र और 
नीतिशा्र कीपूँजी परम्परा से प्राप्त हुई है। इस वैभव से जन-जन का परिचय हो जिससे मानव उत्कर्ष का 
लक्ष्य चिह्नित हो सके तथा निश्चयपूर्वक उस लक्ष्य कीप्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके, एतदर्थ जनहित में 
प्रत्येक मनस्वी का भावोद्रेक होना चाहिए। अदर्शनीय, उन्मुक्त प्रदर्शनों पर विक्षोभात्मक प्रतिक्रिया तक स्वयं 
को सीमित कर लेना पर्याप्त नहीं अपितु ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध एवं प्रौढवय मनीषियों से यह अपेक्षा की जाती 
है कि वे अपने आचार-विचार के सम्प्रेषण से जन वर्ग का संस्कार कर शास्रसम्मत, अनुसरणीय निदर्शन 
स्तुत करें तथा दिग्भ्रम के सङ्कर का निवारण करें 
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वर्तमान परिवेश में शैशव से प्रारम्भ कर क्रमशः उच्चशिक्षा के स्तर तक वैदिक प्रेरणाओ को 
अध्ययन का विषय बनाकर तथा नित्य विधीयमान स्वाध्याय में सम्मिलित कर आभ्यन्तरएवं बाह्य 
पर्यावरण के परिष्कार हेतु सार्थक उद्यम किया जा सकता है। सृष्टिका समग्र व्यवहार सङ्कल्पमूलक है। अस्थिर 
मन को संयम एवं सत्सङ्कल्प सें समन्वित कर लेने पर बृहद्‌ लक्ष्य का साधन सुकर हो जाता हे। पवित्र यजुषों 
में मन में शिवसङ्कल्प के स्फुरण के लिए पुनः पुनः कामना व्यक्त की गई हे 
यत्मज्ञानमुत A धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। 
यस्मान्न क्रते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवङ्कल्पमस्तु।। थ०वे० ३४/३। 
व्यष्टि के माध्यम से समष्टि का हितसाधन “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” वैदिक संस्कृति का ध्येय रहा है 
जिसका आधार प्रकृति के समग्र विस्तार का साहित्य-सह अस्तित्व है। अदृश्य शक्ति से अनवरत सञ्चालित 
इस प्रकृति h अनुदान से ही सृष्टि का प्रति स्पन्दन स्फूर्त होता है। इसके उल्लास और इसके प्रति समर्पण 
में ही मनुष्य की प्रगति, उसकी सुरक्षा है। E 
शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति। 
मा ते युयोम संदृशः।। . अ०वे० ७/६८/२३ 
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- डॉ0 कृष्णकान्तशर्मा 


धर्मार्थकाममोक्षेषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु चरमः परमश्च पुरुषार्थो मोक्षो विद्यते। मोक्षप्राप्तिरेव भारतीयदर्शनस्य 
चरममुद्देश्यमिति वक्तुं शक्यते। सर्वैरपि भारतीयदार्शनिकैर्मोक्षस्य सत्ता स्वीक्रियते किं बहुना “न स्वर्गो 
नापवर्ग' इति ब्रुवाणाश्चार्वाका अपि देहस्य नाशो मुक्तिस्तु’ इत्युक्त्वा मोक्षसत्तां स्वीकुर्वन्त्येव। किन्तु 
विभिन्नैदार्शनिकैमेक्षस्य स्वरूपं मोक्षसाधनञ्च विभिन्नप्रकारेण निरूपितं adel अत्र मया पातञ्जलयोगदर्शनसम्मतं 
मोक्षस्वरूपमुपस्थाप्यते। 

पातञ्चलयोगदर्शने मोक्षः कैवल्यपदेनोच्यते। तस्य च कैवल्यस्य विवेचनं भगवता पतञ्जलिना पादचतुष्टयात्मके 
योगदर्शने प्रतिपादमेकैकस्मिन्‌ स्थले कृतमस्ति। तद्यथा समाधिपादे- “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” (ALY. 
१/३) इत्यत्र, साधनपादे- “तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दृशेः कैवल्यम्‌'' (२/२५) इतिसूत्रे, 
विभूतिपादे- “सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌’ (ALY. ३/५५) इत्यत्र कैवल्यपादे च “पुरुषार्थशून्यानां 
गुणानां प्रतिप्रसव: कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति” (यो.सू. ४/३४) इति सूत्रे 

यद्यपि पतञ्जलिना चतुर्षु अपि पादेषु कैवल्यस्य प्रतिपादनं कृतं तथापि तत्पुनरुक्ति मात्रमिति नाशङ्कनीयम्‌। 
वस्तुतः समाधिपादे ““योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'' (यो.सू. १/२) इति सूत्रेण द्रषटुस्वरूपावस्थितिहेतोः चित्तवृत्तिनिरोधस्य 
योगत्वं प्रतिपाद्य “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌’ इति तृतीयसूत्रेण कैवल्यस्य स्वरूपं प्रतिपादितम्‌। केवलस्य 
भाव: कैवल्यमिति व्युत्पत्तया पुरुषस्य उपाधिशून्ये शुद्धस्वरूपे अवस्थानमेव कैवल्य॒म्‌। अत्र सूत्रे 'तदा' पदेन 
असम्जज्ञाते सिद्धे द्रष्टुः पुरुषस्य निर्विषयचैतन्यमात्रे स्वरूपे अवस्थानं भवति इत्युक्ता कैवल्यसाधनभूतेन 
योगेन सह कैवल्यस्य सम्बन्धो दर्शितः। साधनपादे चैतत्प्रतिपादितं यत्सम्परज्ञातयोगलभ्यया विवेकख्यात्या 
अविद्यानिवृत्तौ सत्याम्‌ अनाद्यविद्याकृतस्य प्रकृतिपुरुषसंयोगस्यापि अभावो भवति। अयमेव च दुःखत्रस्यैकान्तिक 
आत्यन्तिकश्च नाशोऽस्ति। अथादिदमेव पुरुषस्य कैवल्यं वर्तते! 

तृतीय विभूतिपादे “सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌” इति सूत्रेण कैवल्योपयोगिनी दशा निरूपिता। 
तथा हि विवेकसाक्षात्काराद्‌ यदा बुद्धिसत्त्वस्य पुरुषेण सह समाना शुद्धिर्भवति तदा मोक्षो भवति। अत्र 
बुद्धिशुद्धिः पुरुषो बुद्धर्भिन्न इत्येवंख्यातिरूपा, पुरुषशुद्धिश्ध उपचरितभोगानामभावरूपा ज्ञेया। सूत्रेऽस्मिन्‌ 


ne केवल्यप्रयोजिक। इति प्रतिपाद्य कैवल्योपयोगिनी दशा वर्णिता। कैवल्यस्य 
वर्णनं कैवल्यपादस्य अन्तिमे सूत्रे adel per 
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योगसम्मतस्य कैवल्यस्वरूपस्य प्रतिष्ठापनाय राजमार्तण्डवृत्तिकारेण भोजदेवेन बौद्धजैनन्यायवेदान्त 
मीमांसादिदर्शनानां मोक्षसिद्धान्ता: समीक्षिता:। आत्मसिन्तमधिकृत्य विद्यमानानां तेषां सिद्धान्तानां समीक्षणपुरस्सरं 
योगानुमोदितस्य मोक्षसिद्धान्तस्य स्थापनं यथा भोजदेवेन कृतं न तथा अन्येन केनापि टीकाकारेण। अतोऽत्र 
तत्समीक्षणमुपस्थाप्यते। 
बिज्ञानवादिबौद्धमतस्य समीक्षणम्‌ 
विज्ञानवादिभिरसङ्गवसुबनधुप्रभृतिभिराचा्यैः संविदेवात्मा स्वीक्रियते। सा च पुनर्द्विधा आलयविज्ञानं 
प्रवृत्तिविज्ञानञ्चेति। तत्र च अहमाकारा संविद्‌ आलयविज्ञानमित्युच्यते। तच्च स्वप्रकाशरूपम्‌। नीलाघुुल्लेखिविज्ञानं 
प्रवृत्तिविज्ञानम्‌। तथा चोक्तम्‌- 
तत्स्यादालयविज्ञानं यद्‌भवेदहमास्पदम्‌। 
तत्स्यात्मवृत्तिविज्ञानं यन्नीलादिकमुल्लिखेत्‌।। इति। 
(सर्वदर्शनसड्य़रहे ८२ पृछ उद्धृतम्‌) 
विज्ञानवादिनां मते विज्ञानसन्तानोच्छेद एव मोक्षः। तथा चोक्तम्‌- 
रागादिज्ञानसन्तानवासानोच्छेदसम्भवा। 
चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता। ।।इति।। 
(स.द.सं०, Jo १०३) 
भोजदेवो मतमिदं समीक्ष्य कथयति यदालयविज्ञानात्मकस्य क्षणिकज्ञानस्यात्मत्वं न सम्भवति, तथा 
सति कर्मफलभोगव्यवस्था नोपपद्येत! एकं क्षणिकविज्ञानं कर्म कुर्याद्‌ अपरं क्षणिकविज्ञानं तत्फलभोगं 
कुर्यादिति व्यवहारविरुद्धं मतम्‌। किञ्चैवं सति स्मृत्यनुभवयोः सामान्याधिकरणसिद्धान्तोऽपि व्याहतः स्यात्‌ 
यदि विज्ञानात्मा सुखदुःखादीनां वास्तविको भोक्ता घटपटादिविषयाणां च वास्तविको ज्ञाता स्यात्तदासौ 
परिणामी भवेत्‌। यतोहि यस्मिन्‌ काले विज्ञानात्मनि समवायेन दुःखमुत्पद्यते, तस्मिन्नेव काले सुखानुभूतिर्न 
सम्भवति! अतो ज्ञानाद्यवस्थाभेदेन अवस्थावति भेदः स्वीकरणीयः स्यात] ततश्च आत्मनः परिणामित्वं स्यात्‌ 
परिणामित्वे च सति आत्मा चैतन्यरूपो न स्यात्‌, परिणामिनः पदार्थस्य जडत्वात्‌। तथा चोक्तं भोजदेवेन- 
“यदि पुनरेवंभूतमार्गव्यतिरेकेण पारमार्थिकमात्मनः कर्तृत्वाद्यङ्घीक्रियेत, तदास्य परिणामित्वप्रसङ्गः, 
परिणामित्वाच्चानित्यत्वे तस्य आत्मत्वमेव न स्यात्‌] नह्येकस्मिन्नेव समये एकेनैव रूपेण परस्परविरुद्धावस्थानुभवः 
सम्भवति। तथा हि यस्यामवस्थायामात्मसमवेते सुखे समुत्पन्न तस्यानुभवितृत्वम्‌, अतोऽवस्थानानात्वारत्‌ 
तदभिन्नस्यावस्थावतोञपि नानात्वम्‌, नानात्वेन च परिणामित्तान्नात्मत्वम्‌, नापि नित्यत्वम्‌| अत एव शान्तः 
a साङ्ख्याचार्यैरात्मनः सदैव संसारदशायां मोक्षदशायाञ्च एकं रूपमङ्गीक्रियते।” इति। (रा.मा.वृ., 
"सू. ४/३२)। 
यदि विज्ञानात्मन: उच्छेदः मोक्ष: स्वीक्रियेत तदासौ पुरुषाथों न स्यात्‌ यतो हि स्वस्वरूपनाशः 
कस्यापि पुरुषार्थो भवितुं नाहीत अतो बौद्धानां मोक्षविषयकमिदं मतं न युक्तम्‌। 
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जैनमतस्य समीक्षणम्‌ 

जैनमते मोक्षस्य कारणद्वयं वर्तते संवरो निर्जरा चा तत्र संवरेण आस्रवस्य (कर्मोदयस्य) अवरोधो 
भवति, तेन नूतनं कर्म नोत्पद्यते। निर्जरया च पूर्वाजितकर्माणि भस्मीभवन्ति। तदित्थं कर्मबन्धनात्‌ सर्वथा 
मोक्षणमेव मोक्षः। तथा चोक्तम्‌- “बन्धहेत्वाभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षणं मोक्षः” (त.सू. १०२) इति। 
किन्तु जैननये आत्मा न त्वणुपरिमाणः न वा विभुपरिमाण:, अपितु मध्यमपरिमाणः। हस्तिमशकादिशरीरावच्छेदेन 
भिन्नपरिमाणग्रहणाद्‌ आत्मा परिणामी। एवं विधस्य आत्मनः अलोकाकाशगमनं जैनैमोक्ष इत्युच्यते। तथा 
चोक्तम्‌- | 

गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः। 
अद्यापि न निवर्तन्ते त्वलोकाकाशमागताः।। 
(AEF, Jo १६८) इति 

किन्तु भोजदेवः कथयति यद्‌ आत्मनः परिणामित्वे तस्य चैतन्यरूपता न स्यात्‌, चैतन्यरूपताभावे च 
आत्मन: आत्मत्वमेव नं सिध्येत्‌। तथा चोक्तं राजमार्तण्डवृत्तौ “यैरपि द्रव्यबोधपर्यायभेदेन आत्मनोऽव्यापकस्य 
शरीरपरिमाणस्य परिणामित्वमिष्यते, तेषामुत्यानपराहत एव पक्षः। परिणामित्वे चिद्रूपताहानिः, चिद्रूपताभावे 
किमात्मन आत्मत्वम्‌?” (रा.मा.वृ.यौ.सू. ४/३३) इति। एतावता जैनसम्मतस्य आत्मस्वरूपस्य अयुक्तत्वात्‌ 
तदाश्रितो मोक्षसिद्धान्तोऽप्युक्त इति भोजदेवस्याशयः। 
वेदान्तमतस्य समीक्षणम्‌ 

वेदान्तमते आत्मनश्चिदानन्दमयत्वं मोक्षः। भोजदेवः इदमपि मतं समीचीनं न मन्यते। यतो हि योगमते 
मोक्षावस्थायामात्मा चिद्रूपेणैवावस्थितो भवति, न त्वानन्दरूपेण। आनन्दः पुरुषस्य न स्वरूपमपितु औपाधिको 
धर्मः। स्वगतभेदशून्यस्य अखण्डस्यात्मनञ्चि्रूपत्वमानन्दरूपत्वञ्चोभयं न सम्भवति, द्वयोभेदात्‌। उक्तञ्च सांख्यसूत्रेऽपि 
'नैकस्यानन्दचिद्रूपत्वे द्वयोभेदात्‌ः इति। आनन्दः सत्त्वगुणस्य कार्य बुद्धिधर्मः। किञ्च आत्मनः सुखात्मकत्वमपि 
न स्वीकर्तु शक्यते। यतो हि सुखं ज्ञेयरूपं भवति। ज्ञेयता च ज्ञानमन्तरा न सम्भवति। अतो मोक्षावस्थायां 
जञानज्ञेयरूपस्य पदार्थद्वयस्य स्वीकारात्‌ वेदान्तिनाम्‌ अद्वैतहानिः स्यात किञ्च अद्वैतवादिभिः कर्मात्मपरमात्मभेदेन 
आत्मा द्विविधः स्वीक्रियते। इत्थञ्च तत्र येनैव रूपेण कर्मात्मनः सुखदुःखभोक्तृत्वं तेनैव रूपेण यदि 
परमात्मनः स्यात्‌ तदा कर्मात्मवत्‌ परमात्मनः परिणामित्वम्‌ अविद्यास्वभावत्वञ्च स्यात्‌। आत्मनः अविद्यास्वभावत्वे 
दुं.खान्मोक्षप्रदानाय wettest व्यर्थः vam] तदेतत्‌ सर्व समीक्ष्य मोक्षावस्थायामात्मनञ्चिदानन्दमयत्वं न 
सम्यगिति भोजदेवस्याशयः। 
न्यायमतसमी क्षणम्‌ 


न्यायमते चैतन्यसम्बन्धादात्मा चेतन इत्युच्यते। मतेऽस्मिन्‌ संसारावस्थायाम्‌ आत्ममनःसंयोगेन आत्मनि 
ज्ञानेच्छादयो विशेषगुणा. उत्पद्यन्ते। तैरेव च गुणैरात्मा स्वयं ज्ञाता कर्ता भोक्तेति व्यपदिश्यते। मोक्षदशायाञ्च 
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मिथ्याज्ञाननिवृर्ता सत्यां तन्मूलानां धर्माधर्मजन्मदु:खादीनामपि निवृत्तेस्तेषां बुद्धयादीनां : 
आत्मनः स्वरूपमात्रप्रतिष्ठत्वञ्चाङ्गीक्रियते। किन्तु भोजदेवमतेनायं न्यायपक्षोऽपि न युक्तः, यतो हि मोक्षावस्थायां 
यच्चात्मनि नित्यत्वव्यापकत्वादयो धर्माः स्युः तर्हि आकाशादीनामपि ते सन्तीति आत्मनः आकाशादिभिभेंदो 
न सिद्धयेत। अतस्तद्वैलक्षण्येन आत्मनः चिद्रूपत्वमश्यमङ्गीकर्तव्यम्‌। किञ्च संसारावस्थायां जीवात्मा अविद्यानिमित्तकं 
यत्‌. सुखदुःखादिकम्‌ अनुभवति, मोक्षावस्थायां ततो मुक्तो भवति शाश्चतिके चिद्रूपे च प्रतिष्ठितो भवतीति 
अवश्यं स्वीकर्तव्यम्‌। 
मीमांसकमतसमी क्षणम्‌ 

भाट्टमीमांसकै: कर्मकर्तृरूप आत्मा अङ्गीक्रियते। किन्तु एकस्मिन्नेव काले एकस्मिन्‌ पदार्थे प्रमातृत्वरूपं 
कर्तृत्वं प्रमेयत्वरूपं कर्मत्वञ्च न सम्भवति विरुद्धत्वात्तस्मादहंप्रत्ययय्राह्मत्वं परिहृत्य आत्मनोऽधिष्ठातृत्वमेवोपपन्नं 
भवति।तच्चाधिषातृत्वं चेतनत्वमेव। - 
योगसम्मतस्यात्मस्वरूपस्य मोक्षस्वरूपस्य च समर्थनम्‌ 

तदित्थं सवेषां दर्शनानां मतानि समीक्ष्य भोजदेवः कथयति “सर्वेष्वेव दर्शनेष्वधिष्छातृत्वं विहाय 
नान्यदात्मनो रूपमुपपद्यते। अधिष्ठातृत्वञ्च चिद्रूपत्वमेव। तच्च जडाद्‌ वैलक्षण्यमेव। चिद्रूपतया यदधितिष्ठति 
तदेव भोग्यतां नयति। यच्च चेतनाधिष्ठितं तदेव सकलव्यवहारयोग्यं भवति। मोक्षस्वरूपं प्रतिपादयन्‌ अन्ते 
भेजदेवः कथयति- “ृत्तिसारूप्यपरिहारेण स्वरूपे प्रतिष्ठा चितिशक्तेः कैवल्यम्‌’ इति। 

योगमते त्रिगुणात्मिकायाः सृष्टेः प्रयोजनद्वयं वर्तते भोगः अपवर्गश्च। प्रथमं बुद्धिः प्रतिबिम्बविधया 
पुरुषाय भोगं समर्पयति। सुखदुःखादिविषयाकाराकारितायां बुद्धौ प्रतिबिम्बितः पुरुषः भ्रमवशाद्‌ बुख्या 
तादात्म्यं स्थापयति। ततश्च बुद्धिगतान्‌ सुखदुःखादिधर्मान्‌ आत्मधर्मान्‌ मन्यमानः सुखी दुःखी च भवति। 
आत्मानं कर्तारं भोक्तारं च मत्वा सुखप्राप्तये दुःखनिवृत्तये च शुभाशुभकर्मसु प्रवर्तते। शुभाशुभकर्मभ्यश्च 
शुभाशुभकर्माशयाः संचिता भवन्ति। ततश्च जात्यायुभोंगरूपा विपाकाः निष्पद्यन्ते। उपाधिभूतचित्तसम्पर्क एव 
पुरुषस्य बन्धः। अस्य औपाधिकरूपस्य शाश्चतिकी निवृत्तिरेव पुरुषस्य कैवल्यं (मोक्षो) वर्तते। यथा 
जपाकुसुमसन्निधानात्‌ स्वच्छोऽपि स्फटिको रक्तः प्रतीयते, अपसारिते च जपाकुसुमे असौ स्वीये स्वच्छरूपे 
अतिष्ठितो भवति, तद्वद्‌ बुद्धिसन्निधानात्‌ पुरुषे सुखदुःखादिर्क प्रतीयते। बुद्धिरूपस्य उपाधेर्विनिवृत्तौ पुनः 
` पुरुषः स्वस्वरूपे चिद्रूपे प्रतिष्ठितो भवति। 

पुरुषस्य कैवल्यमपि प्रतिबिम्बविधयैव बुद्धिः साधयति। सत्त्वपुरुषान्यताख्यातौ जातायां वृत्तिविशिष्टः 
पुरषः आत्मानं बुद्धेः पृथग्‌ मन्यते। यदा साधकस्य ज्ञानम्‌ अविप्लुतं परिपक्वं च भवति तदा तस्य 
Li न जीवन्मक्तावस्थायां ज्ञानाग्निना अविद्यादयः क्लेशा दग्धीबीजा भवन्ति, किन्तुप्राख्थकर्मानुसार 
ततश्च पुरुष: देहबन्धनात्‌ aa विमुच्यते WU eet vet ect त 
गुणानां प्रतिप्रसवोजपि केवल्यमित्युच्यते। | v ET विदेहमुक्तिरित्युच्यते। योगशास्त्र पुख्ता 
ल्यामत्युच्यते। तथा चोक्तं योगसूत्रे- “पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 
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स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति।” (यो.सू. ४/३४) अर्थात्‌ चरिताधिकाराणां भोगापवर्गरूपपुरुषार्थरहितानां 
गुणानां मूलकारणे अव्यक्ते। आत्यन्तिकः लय: कैवल्यं वर्तते। 
वस्तुतो योगदर्शनस्य मते पुरुषस्य वास्तविको भोगो मोक्षों वा नैव भवति। विषयाकाराकारिता 

चित्तवृत्तिरेव भोगः, स्वरूपाकाराकारिता च वृत्तिमोक्ष:। वृत्तिः अर्थात्‌ परिणामः चित्तस्य धर्म:। अतो विषयोपभोगोऽपि 
चित्तस्यैव धर्मः 'तत्त्वसाक्षात्कारात्मकं ज्ञानमपि चित्तंधर्म wal विवेकख्यातिरपि चित्तधर्म wal विवेकख्यातेर्हानमपि 
चित्तधर्म wal विवेकख्यातिनिरोधेन जायमानो निरोधात्मकः संस्कारोऽपि चित्तधर्म एव अतः परमार्थतत्चित्तस्यैव 
बन्धो मोक्षश्च भवतः। पुरुषे बन्धमोक्षव्यवहारस्तु औपचारिकः। यथा जयः पराजयो वा सेनायाः भवति किन्तु 
राजनि उपचर्यते, तथैव विवेकाग्रहवशात्‌ स्तवाश्रयप्रतिबिम्बत्वसम्बन्धेन पुरुषस्य भोगो मोक्षो वा कथ्यते। . 
एतच्च मतं सांख्यकारिकयापि सुस्पष्टं भवति। तथा चेयं कारिका- 

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यतेःनापि संसरति कश्चित्‌। 

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः।। 


(us ६२/६२३) 
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भारतीय दर्शनो 3 शब्दार्थ-सम्बन्ध 


- डॉ0 कृष्णकान्त शर्मा 


संसार कासारा व्यवहार शब्द के द्वार होता है और वह व्यवहार शब्द और अर्थ के बीच विद्यमान 
सम्बन्ध के अधीन है। संसार का समस्त ज्ञान शब्दानुविद्ध है, इसीलिए वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने कहा है- 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते।।१ 
वाक्यपदीयकार ने यहाँ तक कहा है कि यदि वाग्‌ रूप विमर्श-शक्ति प्रकाशरूप बोध से अलग हो 
जाय तब प्रकाश में प्रकाश करने की शक्ति ही नहीं रहेगी- 
वागूरूपता चेदुत्क्रामेदवबोधस्य शाश्चती। 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी।। २ 
हम दूसरे में स्वबोध का संक्रमण शब्द के द्वारा ही करते हें जैसा कि योगभाष्य में कहा गया है- 
“परत्र स्वबोधसंक्राऱ्तये शब्देनोपदिश्यते।” यद्यपि यह सत्य है कि शब्द-प्रयोग के बिना इङ्गित चेष्टित 
आदि अभिनयों से भी हम दूसरों तक स्वबोध का सम्प्रेषण करते हैं तथापि इसका अपलाप नहीं किया जा 
सकता कि अभिनय आदि इसका अपूर्ण साधन है, क्योंकि इसके द्वारा स्पष्ट एवं सरलतया स्वबोध का 
संक्रमण कठिन ही नहीं कभी-कभी असम्भव भी हो जाता है। यद्यपि इङ्गित चेष्टित आदि में शब्द का प्रयोग 
नहीं होता है तथापि बोद्धा को बोध अन्ततोगत्वा शब्दपूर्वक ही होता है। इस प्रकार अर्थबोध में शब्द का 
महत्त्व अवर्णनीय है। अतः शब्द और अर्थ के बीच कौन सा ऐसा सम्बन्ध है जिसके कारण शब्दविशेष से 
अर्थविशेष का बोध होता है, इसे जानना प्रासङ्गिक है। 
शब्द और अर्थ के बीच के सम्बन्ध का निरूपण यद्यपि न्यायदर्शन में विशेषतया उपलब्ध है तथापि 
समस्त भारतीय दर्शनों में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर कुछ न कुछ विचार अवश्य हुआ है। उन्हीं विचारों 
का सारांश प्रस्तुत लेख का विषय है। भारतीय दर्शनों में यद्यपि चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि दर्शन भी हैं 
तथापि प्रस्तुत निबन्ध में हमने छ: आस्तिक दर्शनों की दृष्टि से ही शब्दार्थ सम्बन्ध पर विचार प्रस्तुत किया 


_ १ - वाक्यपदीय, १/१२३ 
२ - वाक्यपदीय, १/१२४ 


३ - योगभाष्य - पातञ्जलयोगसुत्र, १/७ 
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है। साख्य दर्शन चूंकि सबसे प्राचीन दर्शन है, अत: हम सांख्यदर्शन से ही शब्दार्थ-संम्बन्ध पर विचार 
प्रारम्भ करते हैं। 
सांख्य दर्शन के अनुसार शब्दार्थ- सम्बन्ध 

सांख्यदर्शन के अनुसार शब्द और अर्थ का परस्पर वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध होता है। जैसाकि 
सांख्यसूत्रकार ने कहा है- “वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः”” अर्थ में वाच्यता नाम की शक्ति और 
शब्द में वाचकता नाम की शक्ति रहती है। वही उन दोनों का सम्बन्ध है, अर्थात्‌ उस वाच्यतारूप ud 
वाचकतारूप शक्ति के ज्ञान से शब्द के द्वारा अर्थ की उपस्थिति होती है। हम शब्द का प्रयोग अर्थ को बताने 
के लिए करते हैं, इस कारण शब्द को वाचक, बोधक या प्रतिपादक कहते हैं और अर्थ को वाच्य, बोध्य 
या प्रतिपाद्य कहते हैं। इसीलिए शब्द और अर्थ दोनों में परस्पर वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध रहता है। इसमें 
तादात्म्य आदि अन्य सम्बन्थों की सम्भावना नहीं की जा सकती; क्योंकि तादात्म्यसम्बन्ध मानने पर लड्डू, 
गुलाबजामुन, मिष्टान्न आदि शब्दों के उच्चारण मात्र से मुँह लड्डू, गुलाबजामुन और मिष्टान्न से भर जाना 
चाहिए। ठीक उसी प्रकार अग्नि शब्द के कहने मात्र से मुँह जल जाना चाहिए। साथ ही शब्द चूंकि श्रोत्रग्राह्म 
है अतः शब्दार्थ में तादात्म्य-सम्बन्ध के होने पर घट (अर्थ) को भी श्रोत्रमाह्य होना चाहिए। इसी प्रकार 
शब्द जो श्रोत्रग्राह्म है, उसे भी चाक्षुष होना चाहिए। इसी अभिप्राय को प्रकट करते हुए सांख्यसूत्रवृत्तिकार 
अनिरुद्ध ने कहा है- “तादात्म्यपक्षे घटोऽपि श्रोत्रग्राह्मः स्यात्‌, शब्दोऽपि चाक्षुषो भवेत्‌। अग्न्याद्युच्यारणे 
च मुखदाहादिप्रसङ्ग gf इससे स्पष्ट है कि शब्द और अर्थ में तादात्म्य सम्बन्ध नहीं dl 

शब्द में जो अर्थ-बोधन की शक्ति है उसी को वाचकता शक्ति कहते हैं। यह वाचकता शाब्द की सहज 
शक्ति है। उसी के ज्ञात होने पर व्यवहार हो पाता PD शक्तिज्ञान के न होने पर अर्थबोध नहीं हो पाता, 
फलतः व्यवहार भी नहीं हो पाता। यही कारण है कि जिस व्यक्ति को जिस भाषा का बोध नहीं है उस व्यक्ति 
से उस आज्ञात भाषा में कुछ भी कहा जाय तो उससे उसको अर्थ-बोध नहीं होता, फलतः वह उसे. सुनकर 
कुछ भी उत्तर नहीं दे पाता और तदनुसार अपेक्षित कार्य में प्रवृत्त या अनपेक्षित कार्य से निवृत्त भी नहीं 
हो पाता। अर्थबोधन की इसी शक्तिको सङ्केत भी कहते हैं। “अमुक शब्द अमुक अर्थ को बताता है” यह 
जानना ही उस शब्द का उस अर्थ में सङ्केत कहलाता है। इस प्रकार शब्द और अर्थ में परस्पर वाच्य-वाचक 
भाव सम्बन्ध ही सांख्यदर्शन को स्वीकृत है। 


साख्यमत में शक्तिग्राहक 


सांख्य के अनुसार उपर्युक्त सङ्केत या शक्ति के ग्राहक तीन हँ - (१) आप्तोपदेश, (२) वृद्धव्यवहार तथा 
(३) प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्य। इन तीन साधनों से शब्द और अर्थ के उक्त सम्बन्ध का ज्ञान हो पाता है। 


१ - सांख्यसूत्र, ५/३७। 
२ - अनिरुद्धवृत्ति, ५/३७। 
३ - "त्रिभिः सम्बन्धसिद्धे:” - सां०सू०, ५/३८ 
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(१) आप्तोपदेश से शक्तिग्रह 

जो व्यक्ति जिस पदार्थ के विषय में ठीक-ठीक जानता है वह उस पदार्थ के विषय में आप्त कहलाता 
है। अतएव आप्त का लक्षण- “आप्तस्तु यथार्थवक्ता किया गया हे। उस आप्त के उपदेश से हम अर्थ 
को समझ पाते हैं। जैसे- माता-पिता, गुरु आदि आप्त लोगों ने हमें यह घट है,यह पट है इत्यादि शब्दों 
के द्वारा उन-उन अर्थों को बताया है। इस कारण हम उन-उन घट-पट आदि शब्दों से उन-उन अर्थ विशेषों 
को समझने लगते i 
(२) वृद्धव्यवहार से शक्तिग्रह 

शक्तिग्रह का दूसरा साधन वृद्धव्यवहार है। किसी अनुभवी, व्यवहारकुशल वृद्धपुरुष ने अपने पुत्र या 
नौकर से कहा कि “गाम्‌ आनय” अर्थात्‌ गाय ले जाओ। इस वाक्य को सुनकर पुत्र या नौकर गाय ले आता' 
है। उस समय वहाँ एक ऐसा बालक बैठाःहुआ है जो संस्कृत-भाषा को बिल्कुल नहीं जानता है। उस बालक 
ने कुशल वृद्ध पुरुष द्वारा प्रयुक्त “गाम्‌ आनय’ शब्दों को सुना, किन्तु उसे उस समय उन शब्दों से अर्थ 
का बोध नहीं हो सका, क्योंकि वह उस भाषा से सर्वथा अपरिचित था। “गाम्‌ आनय” शब्दों को सुनने के 
बाद पुत्र या नौकर के द्वारा लायी गयी गाय को उसने देखा। तदनन्तर उस वृद्धपुरुष ने पुनः कहा “गाम्‌ 
नय' अर्थात्‌ गाय को ले जाओ। यह सुनकर पुत्र या नौकर उसी लायी हुई गाय को वापस ले गया। गाय 
को वापस ले जाते हुए भी उस बालक ने देखा। इस प्रकार दो-चार बार जब उस बालक ने गाय को लाते, 
वापस होते देखा, तब उसे समझ में आ गया कि “गाम्‌' का अर्थ “गाय को” है अर्थात्‌ उसे 'गो' शब्द से 
पशुविशेषरूप अर्थ का बोध हो गया। इसी प्रकार शुक्लाम्‌, कृष्णाम्‌, पाटलाम्‌ आदि विशेषणों को जोड़कर 
“शुक्लाम्‌ गाम्‌ आनय', “कृष्णाम्‌ गाम्‌ आनय’, 'पाटलाम्‌ गाम्‌ नय' आदि वाक्यों के कहने जाने पर 
आनयन, नयन आदि व्यवहारसे वह बालक शुक्ल, कृष्ण, पाटल आदि शब्दों के अर्थों को भी क्रमशः 
समझने लगते है।. 
(३) प्रसिद्पदसामानाधिकरण्य से शक्तिग्रह 


सांख्य के अनुसार शक्तिग्रह का तीसरा साधन प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्य अर्थात्‌ प्रसिद्धपदसात्निध्य 
el प्रसिद्ध पद का अर्थ है पूर्व से ज्ञात। उस पूर्वज्ञात पद के सम्पर्क से उसके साथ विद्यमान दूसरे अज्ञात 
अर्थ वाले शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाता है। उदाहरणार्थ 'वसन्ते पिक: कूजति” अर्थात्‌ वसन्त-ऋतु 
में पिक कूक रहा है। इसे सुनने वाले व्यक्ति को भले ही पिक शब्द का अर्थ ज्ञात न हो, किन्तु वसन्तः 
ऋतु का अर्थ उसे पहले से ज्ञात है। वह यह भी जानता है कि वसन्त ऋतु में आम्र-वृक्ष में मञ्जरी आती 
है और तब कोयल पञ्चम स्वर में कूका करता है। अत: वसन्त और कूजति का अर्थ पहले से ज्ञात रहने 
से उन Wed के साहचर्य से 'पिक' शब्द का अर्थ “कोयल” है, यह भी उसे ज्ञात हो जाता el पूर्वाचायो 
ने भी शक्तिग्रह या शब्दार्थसम्बन्ध-ज्ञान के साधनों को बताते हुए कहा है- 
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शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च। 
वाक्यस्य शेषादूविवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः।। ` 
शब्दशक्ति-प्रकाशिकाकार ने भी कहा है- 
सङ्केतस्य ग्रहः पूर्व वृद्धस्य व्यवहारतः। 
पश्चादेवोपमानाद्यैः शक्तिधीपूर्वकैरसौ।। २ 
सांख्यसूत्रकार ने शब्दार्थ-सम्बन्ध-ज्ञान के विषय में यह भी बताया है कि विधि-वाक्य में ही शब्दार्थ 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है, अन्यत्र नहीं- ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि विधि-वाक्य और सिद्धार्थप्रतिपादक 
वाक्य दोनों में ही समान रूप से अर्थ-बोधकता पायी जाती है। वृद्ध लोगों की व्यवहारपरम्परा में दोनों प्रकार 
के वाक्यों का व्यवहार होता आया Vl जिस प्रकार “गाम्‌ आनय' “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌’, “अहरहः 
संध्यामुपासीत' इत्यादि विधिवाक्यों से गवानयन आदि का बोध होता है, ठीक उसी प्रकारसे 'देवाधिदेवो 
महादेवः? इत्यादि सिद्धार्थप्रतिपादक वाक्यों से भी व्यवहार एवं अर्थ-बोध होता di 
इस प्रकार हमने देखा कि सांख्य दर्शन में शब्द और अर्थ का परस्पर वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध माना 
गया है और उस सम्बन्ध का ज्ञान आप्तोपदेश आदि तीन साधनों से होता i 


योगदर्शन के अनुसार शब्दार्थ- सम्बन्ध 
योगदर्शन में भी सांख्य के ही समान शब्द और अर्थ का परस्पर वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध माना गया 

है। ईश्वर के स्वरूप-निरूपण के अनन्तर उस ईश्वर का वाचक शब्द क्या है, इसका उत्तर देते हुए योगसूत्रकार 

पतञ्जलि ने- “तस्य वाचकः प्रणवः” कहा है। अर्थात्‌ उस ईश्वर का अभिधायक शब्द प्रणव-3% Bl 

('प्रकषेण नूयते = स्तूयते इति प्रणवः अर्थात्‌ जिस शब्द के द्वारा उत्कृष्ट रूप से स्तुति की जाती है वह 

शब्द प्रणव है।प्रणव ३% ध्वनिरूप है। अवतीति 3%१)। ईश्वर ओंकार का अभिधेय अर्थ है। इस प्रकार 3% 

शब्द वाचक है और ईश्वररूप अर्थ वाच्य है। अत: ओंकार और ईश्वर का वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध Pl इस 
वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध के विषय में भाष्यकार व्यांस ने नेयायिकों की ओर से यह प्रश्‍न उठाया है कि 
वाचक पद ३५ और वाच्यार्थ ईश्वर के बीच का वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध सङ्केतजन्य है अथवा वह सम्बन्ध 
दीपक के द्वारा प्रकाश्य पदार्थों की भाँति पहले से स्थित रहता है और बाद में सङ्केत के द्वारा केवल प्रकाशित 
भर होता है? इसका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि यह वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध सङ्केत-दयोत्य 
है, न कि सङ्केत-जन्य। ३४ इस वाचक पद के साथ वाच्य ईश्चररूप अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक एवं नित्य 
है। सङ्केत तो प्रणव तथा ईश्वर के बीच पहले से स्वाभाविक रूप से विद्यमान वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध 


१ - न्यायसिद्धान्तमुक्तावली शब्द खण्ड 
२ - शब्दशक्तिप्रकाशिका, नामप्रकरण, कारिका-२० 
३ - यो०सू०, १/२७. 
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को द्योतितमात्र करता है। अभिप्राय यह है कि सङ्केत से वाच्य-वाचकभावरूप सम्बन्ध ही द्योतित होता है। 
जिस प्रकार पिता और पुत्र का पुत्र के जन्मकाल से ही विद्यमान जन्य-जनकभाव सम्बन्ध सङ्केत के द्वारा 
प्रकाशित होताह* कि यह इसका पिता या जनक है और यह इसका पुत्र या जन्य है। इसप्रकार सङ्केत से 
सम्बन्ध का प्रकाशनमात्र होता है। भाष्यकार का कहना है कि बीच में होने वाले कल्प-प्रलय या महाप्रलय 
आदि से भी शब्दार्थ-सम्बन्ध का अवस्थित होना बाधित नहीं होता है, क्योंकि वाचक शब्द भी अपनी 
प्रकृति में लीन या अव्यक्त रहता है, नष्ट नहीं होता। उसका पुन: ईश्वर के सङ्केत के द्वारा अभिव्यक्तीकरण 
हो जाता है। यह सङ्केत अनादि और ईश्वरेच्छारूप माना गया है। इसीलिए भाष्यकार ने कहा है- 
“सगन्तिरेष्वपि वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव सङ्केतः क्रियते।”१ भाष्यकार इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए 
कहते हैं कि सदृशव्यवहारपरम्परा के कारण शब्द और अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य बिना रहता है अर्थात्‌ 
पूर्व सर्ग में जो घट पद और घट अर्थ था वही तो प्रकृति में लीन हुआ था। अत: बाद के सर्ग में ईश्वर- 
सङ्केत द्वारा वही घट शब्द घट रूप अर्थ को व्यक्त करता है। इस प्रकार पूर्व सर्ग में जो शब्द जिस अर्थ 
का अभिधायक था वर्तमान समय में भी वह उसी अर्थ का वाचक होता है। शब्दार्थसम्बन्ध में परिवर्तन नहीं 
आता है। जिस प्रकार वर्षाकाल में आविर्भूत हुए मेढक वर्षा के व्यतीत हो जाने पर मृद्भाव को प्राप्त हो 
जाते हैं, किन्तु आगामी वर्षा-ऋतु में उनका पुन: आविर्भाव देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार शब्दार्थ- 
सम्बन्ध नित्य है- ऐसा योगदर्शन का भी अभिमत है। राजमार्तण्डवृत्तिकार ने भी कहा है- “तयोश्च 
वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धो नित्यः सङ्केतेन प्रकाश्यते न तु केनचित्क्रियते, यथा पितापुत्रयोर्विद्यमान एव 
सम्बन्धोऽस्यायं पितास्यायं पुत्र इति केनचित्प्रकाश्यते।'' ` 


न्यायवैशेषिक के अनुसार शब्दार्थ- सम्बन्ध 


महर्षि अक्षपादने द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद में शब्दप्रमाण-परीक्षाप्रकरण में “शब्दोऽनुमानमर्थस्यानु- 
पलब्धेरनुमेयत्वात्‌' इस सूत्र के द्वारा शब्द का अन्तर्भाव अनुमान में ही होता है, क्योंकि ज्ञात शब्द के द्वारा 
अज्ञात अर्थ का अनुमान ही होता है- इसप्रकार पूर्वपक्ष प्रस्तुत कर “आप्तोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादर्थसम्प्रत्ययः ^` 
इस सूत्र के द्वारा सिद्धान्त पक्ष प्रस्तुत किया है। अर्थात्‌ आप्तोपदेश के सामर्थ्य से ही शब्दों से अर्था की 
रतीति होती है। भ्रम, प्रमाद आदि शून्य आप्त व्यक्ति का उपदेशरूप जो शब्द है, उसमें आकांक्षा योग्यता 
आदि के होने से जो सामर्थ्य है, उसी कारण शब्द से अर्थ का बोध होता है। आकांक्षा आदि ज्ञान से ही 
शब्द से अर्थ का बोध होता है उसके लिए व्याप्ति की अपेक्षा नहीं Bi 


शब्द और अर्थ में व्याप्तिरूप सम्बन्ध क्यों नहीं है इसे बताते हुए सूत्रकार कहते है- पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्येश्व 


१ - व्यासभाष्य, १/२७ 
२- न्यायसूत्र, २/१/४९ 
३- वही, २/१/५२ 
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सम्बन्धाभावः'' ` अर्थात्‌ यदि शब्द का अर्थ के साथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध होता तो अग्नि कहने से मुख जल 
जाता और तलवार कहने से जिह्वा का छेदन हो जाता। यदि कहें कि शब्द अपने से असम्बद्ध अर्थ का बोध 
कराता है, तो घट-शब्द से पट का भी बोध हो जाता, क्योंकि पट भी घट से असम्बद्ध ही है। अतः शब्द 
और अर्थ के बीच व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है। अपितु समय के द्वारा शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। घट का 
समय चूँकि पट में नहीं है, इसलिए घटपद से पट का ज्ञान नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि यह समय 
क्रया है? इसका उत्तर देते हुए न्यायभाष्यकार ने कहा है- “अस्य शब्दस्येदमर्थजातमभिधेयमिति 
अभिधानाभिधेयनियमनियोगः समयः''२ शब्दं अभिधान है और अर्थ अभिधेय है। इनके विषय में सृष्टि के 
आदि में परमेश्वर ने यह नियम निर्धारित किया है कि 'गो' शब्द से सास्नादिमान्‌ अर्थ का ही बोध हो और 
अश्व शब्द से केसरादिमान्‌ अर्थ का ही बोध हो। यह समय अर्थात्‌ सङ्केत ही शब्द से अर्थ के बीच कार्य- 
कारण, निमित्त-नैमित्तिक, आश्रयाश्रयिभाव आदि सम्बन्धों का निषेध किया er 

जो मीमांसक आदि दार्शनिक शब्द और अर्थ के बीच स्वाभाविक सम्बन्ध स्वीकार करते हैं, उनके 
मत में भी शब्द सत्तामात्र से अर्थ का गमक नहीं होता है अपितु ज्ञात होकर ही गमक या बोधक होता है। 
और उस ज्ञान में यह शब्द इस अर्थ का वाचक है अथवा इस शब्द से इस अर्थ का बोध करना चाहिए- 
इस प्रकार का सङ्केत ही उपाय है। समय या सङ्केत की व्याख्या करते हुए गङ्गेश उपाध्याय ने कहा है- “स 
च समय ईश्वरसङ्केतः अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरसङ्केतः शक्तिः, न तु औत्पत्तिकः सम्बन्ध:।' ' 
न्यायमञजरीकारने शक्ति को नैसर्गिकी माना है और कहा है कि जिस प्रकार दीपक आदि की रूपप्रकाशन 
करने वाली शक्ति नैसर्गिकी है उसी प्रकार शब्द की अर्थप्रकाशन शक्ति भी नैसर्गिकी है। 

गोकुलनाथ उपाध्याय ने सङ्केत दो प्रकार के माने हैं- नित्य एवं जन्यः 

सङ्केतो द्विविधो नित्यो जन्य इत्यादिमोऽभिधा। 
अपरः परिभाषा तावविशेषेण बोधकौ।।५ 

परमेश्वर के द्वारा किया गया सङ्केत नित्य है। जिसे हम अभिधा कहते हैं और मनुष्य के द्वार किया 
गया सङ्केत जन्य कहलाता है। जिसका दूसरा नाम परिभाषा है। 

यहाँ पर यह अवधेय है कि पद में रहने वाला वह सामर्थ्य वृत्ति कहलाती है जिससे पद पदार्थ की 
का प्रतिपादन करता है।* प्राचीन नैयायिकों के अनुसार वृत्ति के तीन भेद & सङ्केत, परिभाषा 

र लक्षणा। 


१ - न्यायसूत्र, २/१/५३ 

२ - न्या०भाष्य, 

३ - Mogo, २/१/५५ 
Y - तत्त्वचिन्तामणिं शब्दखण्ड 
५ - पदवाक्यरत्माकर्‌ 

६ - शक्तिवाद, go १ 
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(१) सङ्केत- जैसा कि पहले बता चुके हैं कि इस शब्द से यह अर्थ समझना चाहिए- इस प्रकार 
की ईश्वरेच्छा सङ्केत है। इसी ईश्वरेच्छा को हम शक्ति, अभिधा, वाचकता, मुख्यवृत्ति आदि भी कहते है। सभी 
पद अपने-अपने सुप्रसिद्ध मुख्य अर्थ का प्रतिपादन इसी शक्ति के बल से करते हैं। इस शक्ति के द्वारा 
प्रतिपादित अर्थ सङ्केतित, शक्य, अभिधेय, वाच्य तथा मुख्यार्थ कहलाता है और इस अर्थ का प्रतिपादक 
पद क्रमशः साङ्केतिक, शक्त, अभिधायक तथा वाचक कहलाता है। 

(२) परिभाषा- ईश्वरेच्छा से भिन्न जो शासत्रकारों या समाज की इच्छा है वह परिभाषा कहलाती है। 
इस इच्छा का स्वरूप भी ईश्वरेच्छा के समान ही el किन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि ईश्वरेच्छा चूंकि अनादि 
एवं व्यापक है अत: उससे सम्पन्न पद का अर्थ भी अनादि और व्यापक होता है। शास्त्रकार आदि की इच्छा 
चूंकि अनित्य है और अव्यापक है अतः उससे सम्पन्न पदों के अर्थ भी सादि और अव्यापक होते B 
उदाहरणार्थ पाणिनि ने गुणशब्द का सङ्केत अ, ए, ओ में किया है। यह पाणिनि की अपनी परिभाषा है। 
सर्वत्र गुणशब्द का सङ्केत अ, ए, ओ में नहीं अपितु न्यायदर्शन में रूप, रस, गन्ध आदि में, सांख्य में 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ में है। अत: गुणशब्द तत्तत्‌ शास्रो में पारिभाषिक है। परिभाषा के आधार पर प्रतिपादित 
पदार्थ को हम परिभाषित या पारिभाषिक कहते हैं। 

नव्य नैयायिक ईश्वरेच्छा को शक्ति नहीं अपितु इच्छामात्र को शक्ति मानते हैं। अत; उनके अनुसार 
सङ्केत और परिभाषा पृथक्‌ नहीं हैं, परिणामतः उनके अनुसार वृत्ति के भेद भी दो ही हैं। शक्ति और लक्षणा 

(३) लक्षणा- अप्रसिद्ध या गौण अर्थ का प्रतिपादन करने वाली वृत्ति लक्षणा कहलाती है। किसी 
मूर्ख व्यक्ति को जब हम “तुम बैल हो', ‘GH गदहा हों” इस प्रकार कहते हैं, तो वहाँ वह मनुष्य बैल या 
गदहा नहीं हो सकता अर्थात्‌ यहाँ पर बैल या गदहे का अर्थ चार पैर वाला पशु नहीं हो सकता इसीलिए 
मानना पड़ता है कि मूर्ख मनुष्य के लिए बैल या गदहा शब्द का प्रयोग एक अप्रसिद्ध या गौण अर्थ में 
Be 7 है। जिस वृत्ति के द्वारा ऐसे अप्रसिद्ध अर्थ का प्रतिपादन होता है वही लक्षणा है। यहाँ पर मूर्ख 
मनुष्य के लिए इस प्रकार का प्रयोग सादृश्य के आधार पर किया गया हे। सादृश्य को चूँकि गुण भी कहते 
Sl अत: यह लक्षणा गुणवृत्ति या गौणी भी कहलाती है। 

लक्षणा का दूसरा उदाहरण- “गङ्गायां घोष: el इस वाक्य में “गङ्गा T लक्षणा के द्वारा अप्रसिद्ध 
z e का प्रतिपादन करता है। गङ्गा के मुख्य अर्थ जलप्रवाह में चूक घोष (अहीरों छ टोली) सम्भव 
न a Se mem a dh हो जाता i Rm T 

या जाता हे वह अर्थ लक्ष्य या लक्ष्यार्थ कहलाता 
VF EY E प्रतिपादक होता है वह लक्षक या लाक्षणिक कहलाता है। प्रथम उदाहरण 
संभोग न्तर है और दूसरे उदाहरण में यह लक्षणा गङ्गा नदी और गङ्गा तट के बीच 
विद्यमान संयोग का नामान्तर है। इसीलिए नैयायिकों ने लक्षणा को शक्य 
ता का सम्बन्ध ही लक्षणा -सम्बन्ध कहा है अर्थात्‌ शक्यार्थ 
लक्षणा है। जैसा कि कारिकावलीकार ने कहा है- “लक्षणा शक्यसम्बन्ध- 
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स्तात्पर्यानुपपत्तितः”' इस प्रकार हमने देखा कि न्यायदर्शन में सङ्केत या समय ही पद का अर्थ के साथ 
सम्बन्ध है। 
मीमांसा दर्शन के अनुसार शब्दार्थ- सम्बन्ध 

नैयायिकों के अनुसार शब्द अनित्य है, क्योंकि उच्चरित शब्द केवल दो क्षण तक ही अवस्थित रहता 
ài घट-पटदि अर्थ भी अनित्य हैं। इस पद से इस अर्थ का बोध हो इस प्रकार की ईश्वर की इचछा ही 
शब्दार्थ-सम्बन्ध है। किन्तु मीमांसकों के मत में वर्णात्मक शब्द नित्य है और वह द्रव्य है तथा विभु el 
मीमांसक आकृति को पदार्थ मानते हैं और वह आकृति नित्य है। अत: शब्द और अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य 
है। जैसा कि आचार्य जैमिनि ने कहा है- “औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः। 

शब्द अर्थ का प्रत्यायक होता है और अर्थ प्रत्याय्य। इन दोनों में प्रत्याय्य-प्रत्यायकभाव सम्बन्ध है 
और यह सम्बन्ध सम्बन्धान्तर-निरपेक्ष तथा स्वाभाविक i 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि शब्द और अर्थ के ब्रीच का सम्बन्ध स्वाभाविक है तो 
किसी शब्द को पहली बार सुनकर ही हमें अर्थ-बोध क्यों नहीं होता इसीलिए शब्द-इन्द्रिय के समान 
स्वरूपतः प्रत्यायक नहीं होता. अपितु इस शब्द का यह अर्थ है इस प्रकार आप्त पुरुष द्वारा कहे जाने पर 
प्रत्यायक होता है। अत: शब्द की प्रत्यायकता पुरुषकृत है, इसीलिए शब्दार्थ-सम्बन्ध भी पौरुषेय ही है। 
इस प्रश्‍न का समाधान यह है कि किसी पुरुष के द्वारा इस शब्द का यह अर्थ है इस प्रकार कहे जाने मात्र 
से उस शब्द का उस अर्थ के साथ सम्बन्ध पुरुषकृत होता हो यह बात नहीं, अपितु उस शब्द का उस अर्थ 
के साथ जो सम्बन्ध पहले से प्रसिद्ध है उसे ही वह पुरुष बताता है। क्योंकि यदि कोई पुरुष किसी से कहता 
है कि, 'गो' शब्द का अर्थ अश्च है या गवय है तो अन्य सभी लोग उसका निवारण करते हैं कि 'गो' शब्द 
का अर्थ अश्व या गवय नहीं अपितु सास्नादिमान्‌, अर्थात्‌ गलकम्बल से विशिष्ट पशुविशेष है। यदि शब्द 
और अर्थ का सम्बन्ध पुरुषकृत होता तो इस प्रकार का निवारण आवश्यक न होता। जैसे किसी का नाम 
यदि हम देवदत्त रखते हैं तो उस देवदत्त का सम्बन्ध उसी से होता है। ठीक उसी प्रकार यदि 
शब्दार्थसम्बन्धपुरुषकृत होता तो चाहे हम गो शब्द का सम्बन्ध अश्व या गवय से करें इसमें किसी को क्या 
आपत्ति होती। अत: शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है और इस शब्द का यह अर्थ है इस प्रकार किसी 
पुरुष के द्वारा कहे जाने मात्र से वह पुरुष उस सम्बन्ध का कर्ता नहीं होता है। 

अब पुन: यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि शब्द कीत्रत्यायकता स्वाभाविक है तो अव्युत्पन्न लोगों 
को भी शब्द को पहली बार सुनने के साथ-साथ अर्थप्रतीति क्यों नहीं होती? इसका समाधान यह है कि 
अर्थ-प्रतीति के लिए शब्द के संज्ञात्व का अवधारण भी निमित्त होता है। अर्थात्‌ यह शब्द इस अर्थ की 


१ - कारिकावली, ८२ 
२ - मीमांसासूत्र, १/१/५ 
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संज्ञा है इस प्रकार का अवधारण अर्थ-प्रतीति के लिए आवश्यक है। अतः जो व्यक्ति आप्त पुरुष से यह 
जान चुका है कि यह शब्द इस अर्थ की संज्ञा है उसी को अर्थ को प्रतीति होती है। 

अब यदि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध किसी के द्वारा किया जाता है- इस पक्ष को भी मान लिया 
जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह सम्बन्ध प्रत्येक पुरुष के द्वारा किये गये प्रत्येक उच्चारण के 
साथ किया जाता है अथवा सृष्टि के आदि में एक बार ईश्वर के द्वारा किया जाता है? यदि कहें कि प्रत्येक 
उच्चारण के साथ किया जाता है तो भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह सम्बन्ध प्राक्तन सम्बन्ध ही है 
अथवा नवीन? यदि प्राक्तन है तो पूर्व में ही सम्बन्ध किये जाने के कारण पुन: उस सम्बन्ध को करने का 
औचित्य नहीं है। क्योंकि एक वस्तु की उत्पत्ति एक ही बार होती है न कि अनेक बार। यदि शब्द और 
अर्थ के सम्बन्ध को नवीन माना जाय तो उसके अर्थ-प्रत्यायन का सामर्थ्य केसे ज्ञात होगा? 

यदि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध प्रत्येक पुरुष के लिए किया जाता है, तो वह सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति 
के साथ भिन्न-भिन्न है अथवा अभिन्न? यदि भिन्न कहें तो गो-शब्द का अर्थ सास्नादिमान्‌ और अश्व-शब्द 
का अर्थ केसरादिमान्‌ इस प्रकार प्रतिनियत एक अर्थ का प्रत्यायन सभी को कैसे होता है? यदि कहें कि 
प्रत्येक पुरुष के लिए यह सम्बन्ध अभिन्न है, तो एक के लिए किये गये सम्बन्ध का पुन: दूसरे के लिए 
किया जाना उचित नहीं है | 

यदि कहें कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने शब्द और अर्थ को सम्बन्ध एक बार बनाया, यह भी पक्ष 
उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी काल ऐसा नहीं है जो शब्दार्थ-व्यवहार से रहित हो। इसीलिए शब्द और 
' अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। पूर्व-पूर्व पुरुष से हमें उसकी व्युत्पत्ति मात्र का अभ्युपगम होता है। हम प्रतिदिन 
यह अनुभव करते हैं कि वृद्ध लोग जब परस्पर वार्तालाप करते हैं तो उसे सुनकर बालक क्रमशः उन-उन 
शब्दो का अर्थ जानने लगता है अर्थात्‌ किस शब्द का किस अर्थ के साथ सम्बन्ध है इसका बोध उसे होने 
लगता है। वे वृद्ध भी जब बालक थे तब अन्य Gal से उसी प्रकार शब्दों को सुनकर अर्थ बोध करते है 
वे अन्य वृद्ध भी अपने से पूर्ववर्ती वृद्धों से। इस प्रकार यह संसार अनादि है और शब्दार्थ सम्बन्ध भी अनादि 
है। इस शब्द से इस अर्थ का बोध हो अथवा यह पद इस अर्थ का बोध करावे इसप्रकार की इच्छा को भी 
शब्दार्थ कहना उचित नहीं है क्‍योंकि इच्छा आत्मा में होती है,वह पद और पदार्थ में कैसे होगी? इस प्रकार 
मीमांसकों के अनुसार शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। 

भाष्यकार शबर स्वामी ने- “औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः?' सूत्र की व्याख्या करते हुए यह. 
a उठायी है कि शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध ही सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में वह सम्बन्ध पौरुषेय 
3 ul T T z प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि यदि शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध होता 
उच्चार्यमाण क्षुर, मोदक आदि 2 os छिन्न एवं मोदक से परिपूर्ण हो जाता। चूंकि 
शब्द के देश में अर्थ के न होने से EM सुख में ee eos IT 
| शब्द और अर्थ के बीच सम्बन्ध का अभाव है यही अनुमित होता id 
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यह दोष संयोग सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए दर्शाया गया है। संयोग के अतिरिक्त कार्य-कारणभाव, 
निमित्त-नैमित्तिकभाव आदि सम्बन्ध भी सम्भव नहीं है, क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों के नित्य होने से उनके 
बीच कार्य-कारणभाव अथवा निमित्त-नैमित्तिकभाव सम्बन्ध सम्भव नहीं है। इसका समाधान करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि शब्द और अर्थ के बीच संयोग आदि सम्बन्ध नहीं अपितु संज्ञा-संज्ञिरूप, प्रत्याय्य- 
प्रत्यायकभाव सम्बन्ध है। आशय यह है कि शब्द और अर्थ के बीच यद्यपि संयोग आदि सम्बन्ध सम्भव 
नहीं है तथापि “शब्देन अर्थमभिधत्ते” अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अर्थ का अभिधान होता है इत्यादि व्यवहार 
के कारण अर्थ-प्रतीति के उद्देश्य से की गयी अभिधानक्रिया जो शब्दज्ञानरूप है उसमें अर्थ वाच्यत्वरूप 
कर्म है और उसी अभिधानक्रिया में शब्द वाचकत्वरूप करण है। इस प्रकार शक्तिरूप में विद्यमान वाच्य- 
वाचकभाव सम्बन्ध ही शब्द और अर्थ का सम्बन्ध है। श्लोकवारत्तिककार कुमारि भट्ट ने भी कहा है- 

वाच्यवाचकसम्बन्धनिषेधे लोकबाधनम्‌। 

विरोधश्च स्ववक्येन न हि सम्बन्धवर्जितैः।। 

प्रतिज्ञार्थ पदैः शक्यः प्रतिपादयितु पर: | 

अभिधानक्रियायां हि कर्मत्वं वाच्यसंश्रितम्‌।। 

शब्दानां करणत्वं वा कर्तृत्वं वा निरूपितम्‌। 

प्रतिपत्तावुपादानात्साहित्ये च विवक्षिते। 

नियम्यते यदेकस्यां सम्बन्धः सोऽर्थशब्दयोः। १ 

इस प्रकार व्यवहारोपयोगी अर्थ के बोधनरूप संस्कार करते हुए शाब्द अर्थ का उपकारक होता है अर्थ 
उपकार्य। अत: शब्द और अर्थ में उपकार्य-उपकारकरूप वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध विद्यमान el षदपदार्थ के 
अतिरिक्त सामर्थ्यरूप शक्ति को स्वीकार करने वाले मीमांसक शब्द में भी उस शक्ति को स्वीकार करते हैं। 
किन्तु वहि में विद्यमान सामर्थ्य से शब्द में विद्यमान सामर्थ्य विलक्षण है। वहि में विद्यमान शक्ति स्वरूपतः 
दाहरूप कार्य को उत्पन्न करती है किन्तु शब्द में विद्यमान शक्ति ज्ञात होकर अर्थ की प्रतीति कराती है। अतः 
इस सामर्थ्य को गम्य-गमकभाव अथवा वाच्य-वाचकभाव कहते हैं 
वेदान्त दर्शन के अनुसार शब्दार्थ- सम्बन्ध 
वेदान्त के अनुसार शक्य तथा लक्ष्य भेद से पदार्थ दो प्रकार का है। पद का अर्थ के साथ जो सम्बन्ध 

है उसे वृत्ति कहते हैं। यह वृत्ति शक्ति और लक्षणाभेद से दो प्रकार की है। इनमें से शक्तिनामक वृत्ति से युक्त 
पदार्थ को शक्य कहते हैं और लक्षणानामक वृत्ति से युक्त पदार्थ को लक्ष्य। यह वृत्तिरूप शाब्दार्थ-सम्बन्ध 
साक्षात्‌ और परम्परा-भेद से दो प्रकार का है। पद का पदार्थ के साथ जो मुख्य या साक्षात्‌ सम्बन्ध है, उसी 
सम्बन्ध को शक्ति कहते SD उदाहरणार्थ 'घट' पद से प्रथमतः ही बड़े वर्तुल मध्य भाग वाले, कृश कण्ठ 
वाले पदार्थ की उपस्थिति “शक्तिः नामक वृत्ति से होती el किन्तु लक्ष्य पदार्थ के साथ पद का साक्षात्‌ 


१ - श्लोकवार्तिक, Yo ५५०-५०२ 
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सम्बन्ध नहीं रहता। अर्थात्‌ पद को सुनने के साथ-साथ प्रथमतः ही लक्ष्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, 
अपितु शक्‍य पदार्थ के द्वारा परम्परा से लक्ष्य पदार्थ का ज्ञान होता है। 


शक्ति 

हम पहले चर्चा कर आये हैं कि प्राचीन नैयायिक ईश्वरेच्छा को और नव्यनैयायिक इच्छामात्र को शक्ति 
मानते हैं। इच्छा चूँकि आत्मा का गुण है, अतः वे उसी में शक्ति प का अन्तर्भाव मानते हैं। किन्तु वेदान्ती 
शक्ति को पृथक पदार्थ मानते हैं। वे कहते हैं कि प्राचीन नैयायिको के मतानुसार शक्ति को ईश्वरेच्छा रूप 
मानना ठीक नहीं है। क्योंकि मनुष्य की इच्छा से नदी-नगर आदि की जो संज्ञाये रूढ हुई हैं, उनमें ईश्वरेच्छा 
नहीं है। नव्य नैयायिको के अनुसार इच्छामात्र को शक्ति मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि इच्छामात्र वे शक्ति 
मानने पर मनुष्य यदि पट आदि की इच्छा से घट आदि का पद-उच्चारण करे तो वहाँ भी इच्छा चूँकि 
विद्यमान है, अत: घट पद की पट में भी शक्ति माननी .होगी। इसलिए वेदान्ती वृत्तिरूप शक्ति को पृथक्‌ 
पदार्थ स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं वेदान्तियों ने संसार के समस्त वस्तुओं के कारणों में विद्यमान कार्य 
को उत्पन्न करने की योग्यता को शक्ति माना है और उस सामान्य शक्ति को भी अतिरिक्त पदार्थ के रूप 
में स्वीकृत किया है। इस प्रकार पदनिष्ठ अर्थबोधरूप कार्य की जनक शक्ति वेदान्त के अनुसार पृथक्‌ पदार्थ 
है। यही नहीं “परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते” अर्थात्‌ इस परमात्मा की अनेकविध सूक्ष्म कार्यगम्य शक्ति हैं 
और “शक्तयः सर्वभावनामचिन्त्या ज्ञानगोचरा:'' अर्थात्‌ सभी पदार्थों में अनिर्वचनीय और कार्यज्ञानैकगम्य 
शक्तियाँ हँ- इसप्रकार की अनेक श्रुतियाँ शक्ति का पार्थक्य सिद्ध करती हैं। 

अब प्रश्‍न उठता है कि पदनिष्ठ उस शक्ति का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? इसका उत्तर देते हुए 
वेदान्ती कहते हैं कि पदनिष्ठ वह शक्ति तत्तद्‌ विशेष पद से तत्तद्‌ विशेष पदार्थ के ज्ञानरूप कार्य से अनुमेय 
होती है। अर्थात्‌ शक्ति अनुमान प्रमाण से जानने योग्य है। हम देखते हैं कि 'घट” पद को सुनने के साथ 
ही कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदार्थ का स्मरण हमें होता है। किन्तु 'पट” पद को सुनने पर हमारे मन में कम्बु- . 
ग्रीवादिमान्‌- पदार्थ उपस्थित नहीं होता है। इस अन्वयव्यतिरेक से घट पद की शक्ति कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदार्थ 
में है यह सिद्ध होता है। 
_, शक्ति से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का जो विषय होता है, वह पदार्थ शक्‍य कहलाता है। उदाहरणार्थ 
"WE पद से घटत्वरूप अर्थ का बोध होता है। अत: 'घट' पद की शक्ति से उत्पन्न होने वाले इस ज्ञान में 
घटत्व' विषय है। इस कारण 'घटत्व' शक्‍य है। 

पद का शक्‍य अर्थ क्या है, इस विषय में शास्रकारो में मतभेद है। कुछ लोग 'घट” पद की शक्ति 
um घटव्यक्ति में मानते i विक जातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। तदनुसार घट 
पद का शक्ति घटत्वविशिष्ट घटव्यक्ति में है। अत: घटत्वविशिष्ट घट 'घट' पद का शक्य है। पूर्वमीमांसा . 
एवं उत्तरमीमांसा (वेदान्त) के अनुसार 'घट' पद की शक्ति 'घटत्व' जाति में रहती है। अत: 'घट' पद का | 
शकय घटत्व' जाति है। क्योंकि व्यक्ति में शक्ति मानने व्यक्तियों के कारण उममें 
मा शिया थी शाक्त मानने पर घट व्यक्तियों के अनन्त होने के कारण 

अनन्त माननी होंगी। इस प्रकार अनन्त शक्तियों की कल्पना करने में गौरव है। साथ 
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ही एक घट' पद से एक घटव्यक्ति में शक्तिग्रह होने पर भी अन्य घट व्यक्ति का ज्ञान उससे नहीं हो सकेगा। 
क्योंकि एक घट की शक्ति से दूसरे घट की शक्ति भिन्न है। इस प्रकार व्यक्ति में शक्ति मानने पर प्रत्येक 
घट-व्यक्ति में विद्यमान शक्ति का ज्ञान आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में असंख्य घटों का ज्ञान सहस्र युगों 
में भी सम्भव नहीं होगा। जाति में शक्ति मानने पर समस्त घटों में घटत्व जाति के अनुस्यूत होने के कारण 
एक घट-व्यक्ति में घटत्व-जाति का ज्ञान होने पर भी समस्त घट व्यक्तियों में शक्तिग्रह हो जायेगा। इस पक्ष 
में लाघव भी हे। 

यहाँ पर यह अवधेय है कि वेदान्तियों की यह जाति नैयायिकों द्वारा स्वीकृत जाति से भिन्न हे! 
नैयायिक ‘sera’ रूप जाति को घट से अतिरिक्त घट में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला पदार्थ मानते हैं। 
वेदान्ती इसे अतिरिक्त पदार्थ न मानकर घटत्वादि आकृति मानते हैं। इसीलिए आचार्य शङ्कर ने शारीरक 
भाष्य में कहा है- “आकृतिभिश्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिः'”। आकृति शरीर संघटना (Individual form 
of Body-construction) है। अनुभव के आधार पर आकृति को पदार्थ मानना अधिक उपयुक्त भी मूलम 
पड़ता है। क्योंकि 'घट' पद को सुनने के साथ श्रोता के मन में घट की आकृति (शरीर संघटना) ही उपस्थित 
होती हे। यह अनुभव अत्यन्त स्वाभाविक हैं। 


लक्षणा 

शब्दार्थसम्बन्धरूप वृत्ति का दूसरा भेद लक्षणा है। जहाँ पर मुख्य अर्थ का अन्यप्रमाणों से विरोध होने 
से उस मुख्यार्थ का ग्रहण नहीं किया जाता वहाँ पर मुख्य अर्थ के साथ अविनाभूत नित्यसम्बद्ध अर्थ की 
कल्पना करना ही लक्षणा Sl उदाहरणार्थ “गङ्गायां घोष; वाक्य को सुनने के साथ-साथ “गङ्गा' पद का 
प्रवाह रूप मुख्य अर्थ मन में उपस्थित होता el किन्तु उस प्रवाह पर 'घोष' का होना सम्भव नहीं है। वह 
्रत्यक्ष-विरुद्ध है। इसलिए यहाँ प्रवाहरूप मुख्य अर्थ को छोड़कर उस मुख्य अर्थ के साथ संयोग सम्बन्ध 
से नित्य-सम्बद्ध तीर रूप अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है। इसे ही लक्षणा कहते हैं 

यह लक्षणा दो प्रकार की है- केवललक्षणा और लक्षितलक्षणा। जहाँ पर शक्य अर्थ (मुख्यार्थ) से 
साक्षात्‌ सम्बन्ध हो वहाँ केवल लक्षणा होती है। जैसे “गंगायां घोषः में प्रवाहरूप वाच्यार्थ का तीर रूप 
लक्ष्यार्थ के साथ साक्षात्‌ संयोग सम्बन्ध है। अतः यहाँ केवल लक्षणा हैं। जहाँ शक्यपरम्परा सम्बन्ध से 
वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ लक्षित लक्षणा होती है। उदाहरणार्थ द्विरेफ शब्द से मधुकर 
(भौरा) अर्थ की प्रतीति लक्षितलक्षणा है। यहाँ पर द्विरेफ शब्द का वाच्यार्थ मधुकर नहीं है। द्विरिफ का 
वाच्यार्थ है- जहाँ पर दो रेफ हो। ऐसा शब्द भ्रमर' है। भ्रमर पद का चूंकि भौरारूप अर्थ से शक्ति-सम्बन्ध 
है, इस कारण परम्परया 'द्विरेफ' शब्द से मधुकर अर्थ कीप्रतीति होती Vl यहाँ पहले ‘fete’ का दो रेफरूप 
अर्थ में शक्ति-सम्बन्ध, पुनः लक्षणा द्वारा उन दो रेफों को भ्रमर पद से सम्बन्ध और उस “भ्रमण” पद का 
मधुकर अर्थ से शक्ति-सम्बन्ध इस प्रकार परम्परा-सम्बन्ध के द्वारा द्विरिफ' पद से मधुकररूप अर्थ की प्रतीति 
होती है। अतः यह लक्षित लक्षणा dl 
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वेदान्त में प्रकारान्तर से लक्षणा के और तीन भेद माने गये हैं- जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा और 
जहदजहल्लक्षणा। 

जहाँ पर वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग कर उससे भिन्न अर्थ की प्रतीति हो वहाँ जहल्लक्षणा। जैसे 
“विषं भुङँक्ष्व' अर्थात्‌ विष खाओ। यहाँ पर विषभक्षणरूप मुख्य अर्थ का सर्वथा त्यागकर शत्रु के घर में 
भोजन मत करो इस अर्थ की प्रतीति लहल्लक्षणा से होती है। 

जहाँ पर वाच्यार्थ का अन्तर्भाव करके ही अन्य अर्थ की प्रतीति हो वहाँ अजहल्लक्षणा होती है। जैसे 
“शुक्लो घटः'। यहाँ “शुक्ल' शब्द अपने शुक्लगुणरूप वाच्यार्थं का शुक्लगुणविशिष्ट द्रव्यरूप लक्ष्यार्थ में 
अन्तर्भाव करके ही शुक्लगुणवान्‌ द्रव्य (घट) रूप अर्थ की प्रतीति लक्षणा से करा रहा है। अत: यहाँ 
अजहल्लक्षणा है। 

जहाँ विरिष्टवाचक शब्द अपने विशेषण रूप एकदेश अर्थात्‌ एक अंश को छोड़कर विशेष्य रूप एक 
अंश का बोधक होता है वहाँ जहदजहल्लक्षणा होती Vl जैसे “सोऽयं देवदत्तः? इस वाक्य में स: = वह पद 
का अर्थ है तत्कालविरिष्ट और अयं = यह पद का अर्थ है एतत्कालविशिष्ट। किन्तु देवदत्त परोक्ष और 
अपरोक्षरूप परस्पर विरुद्ध दो कालों से विशिष्ट होकर एक ही समय में स्थित नहीं हो सकता। इसीलिए स: 
और अयं परस्पर विरुद्ध अंशों का त्यागकर अविरुद्ध देवदत्तरूप विशेषरूमात्र का बोध कराते हैं। अतः यहाँ 
जहदजहल्लक्षणा है। इस प्रकार मुख्य अर्थ के सर्वथा त्याग, अंशत: त्याग और विरुद्धांश के त्याग के 
आधार पर वेदान्त में तीन प्रकार की लक्षणा मानी गई है। 

उपर्युक्त. सर्वेक्षण से हमने देखा कि सांख्य और योगदर्शन शब्द और अर्थ के बीच वाच्यवाचकभाव 
सम्बन्ध मानते हैं। सांख्य ने पञ्चावयवरूप शब्द की ज्ञानजनकता की उपपत्ति के लिये शब्दशक्ति अर्थात्‌ 
शब्दार्थसम्बन्ध पर विचार किया है और योग दर्शन ने ईश्वर का वाचक शब्द प्रणव है और उसका ईश्वर 
के साथ वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध है, यह बताया है। 

मीमांसा दर्शन ने वेद को अपौरुषेय माना है। अतः वेद की अपौरुषेयता की सिद्धि के लिए शब्द अर्थ 
और उनके सम्बन्ध को भी नित्य माना है। किन्तु न्यायदर्शन वेद को चूंकि ईश्वरप्रणीत मानता है अतः वह 
ईश्वरेच्छा को या इच्छामात्र को पद में रहने वाली पदार्थबोध की शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। वेदान्त 
के अनुसार पद और पदार्थ के बीच का सम्बन्ध वृत्ति है और यह शक्ति-लक्षणा भेद से दो प्रकार की है 
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- डॉ0 हरि प्रसाद अधिकारी 
यद्यपि हिन्दु शब्द प्राचीन वैदिक संहिताओं, स्मृतियों तथा पुराणों में स्पष्टतया उपलब्ध नहीं होता 
तथापि यह शब्द आज एक बड़े समूह का वाचक है एवं पूर्णत: इसे मान्यता भी मिल चुकी है। कुछ विद्वान्‌ 
सिन्धु से हिन्दु शब्द निःसृत होने की बात करते हैं। अर्वाचीनकाल में हिमालय से इन्दु सरोवर तक फैले 
भूभाग को हिन्दुस्थान कहा जाने लगा। इस सम्बन्ध में यह पद्य प्रसिद्ध है - 
हिमालयात्‌ समारभ्य यावदिन्दुसरोवम्‌। 
तं देवनिर्मितं स्थानं हिन्दुस्थान विदुर्बुधा: t i 
परन्तु इस परिभाषा को हिन्दुत्व की परिभाषा मानने पर इसमें वर्णित क्षेत्र से बाहर रहनेवाले कैसे 
हिन्दुत्व के अन्दर आयेंगे। आज विश्व में संभवत: वैसा एक भी देश नहीं है जहाँ न्यूनाधिक मात्रा में हिन्दु 
वर्तमान न हों। अतएव सार्वभौमिक हिन्दुत्व के अवधारण के लिए कुछ अन्य तत्त्वों पर विचार करना 
आवश्यक प्रतीत होता है। विद्वान्‌ हिन्दुत्व को इस प्रकार भी प्रतिभाषित करते हैं- 
गोसु भक्तिः भवेत्‌ यस्य देवतातिथिपूजकः। 
अहिंसाभावसंपृक्तः जनो हिन्दुर्निगद्यते। । 
जो गौमाता पर भक्ति रखता हो, देवता एवं अतिथियों का पूजन करता हो तथा अहिंसाभाव से युक्त 
हो उसे हिन्दु कहा जाता है। इसी प्रकार 'हीनं-कुत्सितं दूरीकरोति नाशयति इति हिन्दुः' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार खराब आचरण त्यागकर अच्छे आचरण को वरण करने वाले को हिन्दु कहा जाता al 


हिन्दु और सनातन 


यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है कि क्या वेद के आधार पर चलने वाले ही सनातनी या हिन्दु हैं? 
तब तो बौद्ध और जैन आदि को भी हिन्दुत्व से बाहर मानना पड़ेगा जो कि पूर्वस्वीकृत उद्देश्यों के विपरीत 
होगा। विश्वहिन्दुमहासंघ ने हिन्दुत्व के जो मानक या आधार निर्धारित किये हैं उन्हें श्लोकबद्ध करके 
जानकारी हेतु यहाँ उपस्थापित किया जा रहा है - 
ओंकारोपासकः दान्तः क्षमाशीलः जितेन्द्रियः। 
दशलक्षणसम्पन्नः मानवानां fed रतः।। 
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विश्वबन्धुत्वभावेन भावितः परदुःखहा। 
आस्तिकः सात्विकः शान्तः जनः हिन्दुर्निगद्यते। । 
अर्थात्‌ हिन्दुत्व मात्र किसी संकुचित सम्प्रदाय, पंथ, मत आदि में आबद्ध नहीं होता तथा इसका अनिवार्यत: 
बाह्मचिह्न भी नहीं होता। वस्तुतः हिन्दुत्व वह गुण या धर्म है जो सभी मानव तथा जीवजगत्‌ हितार्थ चेष्टा करता 
है। जीवजगत्‌ के साथ-साथ पेड़-पौधे, वनस्पति, भूमि, अन्तरिक्ष तथा सम्पूर्ण विश्वत्रह्मण्ड की मंगलकामना 
करने वाला ही हिन्दु कहलाने का अधिकारी है। महाभारत में धर्म के रहस्य को समझाते हुए कहा गया है - 
शरूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌। 
आत्मनः प्रतिकलानिपरेषां न समाचरेत्‌।। 
अर्थात्‌ जो बात अपने लिए प्रतिकूल लगती है, जैसा व्यवहार स्वयं को अच्छा नहीं लगता वैसी बात या 
वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न किया जाय। यही हिन्दुत्व की कसौटी है, अन्य कोई भी धर्म इतनी सटीक . 
परिभाषा संभवतः न कर सके। 
पाप और पुण्य को परिभाषित करते हुए अन्यत्र भी कहा गया है- 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌। | 
अर्थात्‌ दूसरों को कष्ट देना पाप है, दूसरे का उपकार धर्म है। अट्टारह पुराणों में महर्षि व्यास ने इन्हीं दो 
विषयों पर विस्तार से विवेचन किया है। 
पूर्वोक्त तत्त्वों के आधार पर विचार करने पर बौद्ध और जैनों को भी हिन्दुत्व की कोटि में रखा जा 
सकता है। क्योंकि बुद्धधर्म का उद्देश्य भी जीवों को दुःखों से मुक्त करना है। इसका उदाहरण जातक कथाओं 
में वर्णित आख्यानों एवं बौधिसत्त्वचर्यावतार के उदात्ततम विचारों में देखा जा सकता है। बोधिसत्त्व परसेवा 
के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कैसा करता है? यह दर्शनीय है - 
क्रीडन्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्तु च। 
दततस्तेभ्यो मया कायः चिन्तया किं ममानया।। (बोधिचर्यावतार) 
अर्थात्‌ सभी जीव मेरे शारीर से खेलें, हास करें तथा विलसित हों क्योंकि यह शरीर उन्हें समर्पित किया 
जा चुका है। इसकी चिन्ता से मुझे क्या लाभ? 
2 इसी प्रकार जैनपन्थानुयायी भी अहिंसा की पराकाष्ठा को छते हुए दिखाई पड़ते हैं। काम-क्रोध आदि 
= E प्राप्त करने वाले को ही जिन कहा जाता है, जिन के अनुयायी ही जैन नाम से प्रसिद्ध 
l ue कामक्रोधादीन्‌ इति जिनः जिने भवः जिनादागतो वा जैन: U 
इसी प्रकार सनातनी कौन हे? Ho T 
? या किसे सनातनी कहा जाय? इस विषय पर भी चिन्तन करता 
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आवश्यक है। व्याकरणिक व्युत्पत्ति के आधार पर 'सदा भवः सनातनः” यह शबद निष्पन्न होता el अर्थात्‌ 
जो हमेशा से चला आ रहा हो उसे ही सनातन कहा जाता है। यद्यपि मुख्यतः वेदमतानुयायी अपने को 
सनातनी घोषित करते हें परन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने वैदिक कर्मकाण्ड को साक्षात्‌ स्वीकार न करते हुए भी अपने 
मार्ग को सनातन शब्द से सम्बोधित किया हे। उदाहरणार्थ बुद्धवचन के रूप में विख्यात धम्मपद का एक 
पद्य पदर्शनीय है - 
नहि ata वेराणि सम्मन्तीध कुदाचनं। 
अवेरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो।। 
अर्थात्‌ कभी भी वैरता से वैरता की समाप्ति या शानित नहीं हो सकती है, अवैरता से ही वैरता की शान्ति 
या शमन हो सकता है। यही सनातन धर्म है। 
इसी प्रकार जैनदर्शन भी समन्वयवादी दृष्टि के कारण विश्व में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। 
जैनदृष्टि को परिभाषित करते हुए एक विद्वान्‌ ने कहा है - 
भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य। 
हरो वा विष्णुर्वा जिनो वा नमस्तस्मै।। 
अर्थात्‌ भवबीजाङ्कुर को जन्म देने वाले राग, तृष्णाआदि निजके समाप्त हो चुके हो वे चाहे हर यानी शिव 
हों, विष्णु यानी नारायण हों, जिन यानी तीर्थङ्कर हों, जो कोई भी हों, उन्हें मेरा प्रणाम है। 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि हम हिन्दुत्व को गुणाधारित मानते हैं तो वैदिक, बौद्ध, 
जैन आदि सभी मानवीय मूल्य पर आधारित पन्थ इसके अन्तर्गत आ सकते हैं। परन्तु इसके लिए हमें अपने 
प्राकृतिक क्षुद्र सीमा से ऊपर उठकर सोचना होगा तथा हिन्दुत्व को मात्र किसी ग्रन्थ, जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, 
चिह्न, वेष-भूषा, आचार-विचार, खान-पान, कर्मकाण्ड तथा भौगोलिकसीमा में आबद्ध नहीं मानना होगा। 
यह कार्य मात्र दिखावटी रूप में न होकर हृदय के अन्तस्तल से चिन्तित और क्रियान्वित होना चाहिए हमें 
इसकी चिन्ता भी नहीं करनी चाहिए कि जिसे हम अपना समझते हैं वह हमें अपना मानना है कि नहीं, 
क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक सीमा में आबद्ध प्राणी है यह भी जरूरी नहीं है कि जो लक्ष्य या उद्देश्य हमने 
निर्धारित किये हैं उसकी प्राप्ति तत्काल हो ही जाय। यदि हमारा लक्ष्य सही है, विचार शुद्ध हैं, तो कभी- 
न-कभी हमारी बात सुनी जायेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो सैकड़ों-हजारों वर्षा 
बाद। ऐसा ही विश्वास व्यक्त करते हुए संस्कृत के उद्धटविद्वान्‌ भवभूति ने कहा है - 
उत्पत्स्यते हि मम कोऽपि समानधर्मा। 
कालो हयं निरवधिः विपुला च पृथ्वी।। 
अर्थात्‌ मेरी बात समझने वाला भले ही वर्तमान समय में कोई न हो किन्तु भविष्य में अवश्य कोई मेरी 
बात सुना | क्योंकि यह पृथ्वी बहुत विशाल है तथा समय कीभी कोई सीमा नहीं RI 
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आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च 


- STO राजाराम शुक्लः 


इदमधिकरणं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे द्वितीयम्‌-आत्मत्वोपासनाधिकरणम्‌। सपरिकरफलनिरुपणं 
चतुर्थाध्यायार्थः। प्रथमाधिकरणे आत्मसाक्षात्कारार्थ श्रवणा्यावृत्तिः कर्तव्यत्युक्तम्‌। तदाक्षिप्य अस्मिन्‌ अधिकरणे 
समाधीयते। आक्षेपस्वपं तु - श्रवणाद्यावृत्तिः न कर्तव्या विषयासम्भवात्‌। तथा हि - विषयः आत्मसाक्षात्कारः। 
तत्रात्मपदेन जीवः ईश्वरो वा ग्रहीतुं शक्यते। जीवस्तु नित्यापरोक्ष इति तदपरोक्षतायै श्रवणाद्यावृत्तिर्व्यर्सा। 
ईश्वरश्च नित्यपरोक्ष इति तदापरोक्ष्यस्य श्रवणाद्यावृत््याऽप्यसम्भवात्‌ व्यर्थत्वात्‌ श्रवणाद्यावृत्तिः न करणीया। 
तदुक्तम्‌ 
नित्यापरोक्षो जीवात्मा परोक्षः सर्वदा परः। 
कस्यापरोक्ष्यसिद्धयर्थमावृत्तिः श्रवणादिषु।। इति 
ननु जीवे ईश्वरात्मत्वसाक्षात्कारार्थ श्रवणाद्यावर्तनीयमिति चेन्न, जीवेश्वरयोरयहतपाम्यत्वानपहतयाप्मत्वादि- 
विरुद्धगुणवत््वेन जीवे ईश्वरात्मत्वस्यैवासम्भवात्‌। तस्मात्‌ श्रवणाद्यावृत्तिः न कर्तव्येत्याक्षेपः। संशयस्तु 
वेदान्तप्रतिपाद्य. अहमिति ग्रहीतव्यः मदन्य इति वा? इति। ननु प्रसगात्मार्थकस्य आत्मशब्दस्य श्रूयमाणत्वात्‌ 
वेदान्तप्रतिपाद्य: अहमित्येव ग्रहीतव्य इति विनिश्चयात्‌ विपरीतकोस्युपस्थित्यभावे कथमयं संशय इति चेत्न, 
आत्मशब्दोयद्यपि प्रत्यगात्मवाची तथापि जीवेश्वरयोरभेदसिद्धावैव तस्य मुख्यत्वमुभ्युपगन्तुं शक्यम्‌ 
तयोभेदकानामपहतपाम्पत्वानपहतपाम्पत्वादिगुणाना मिथोविरुद्धानां सम्भवे तु जीकेश्वदयोरभेदस्याप्यसम्भवे 
आत्मशब्दस्य गौणत्वमेव वक्तव्यम्‌| तथा चायं संशयः - तत्त्वमसि, अहं ब्रहमास्मीत्यादिसामानाधिकरण्यं 
गौणं मुख्यं वेति संशये पर्यवस्यति! तद्बीजन्तु विरोधपरिहारसम्भवासम्भवौ। अत्र गौणत्वकोटिट्रैतिनां, 
मुख्यत्वकोटिरद्वैतिनाम्‌। 
एवं संशये अत्रात्मशब्दो HBS » एवञ्च वेदान्तप्रतिपाद्य: मदन्यः मत्स्वामीत्येवं ग्राह्य: इति पूर्वपक्षः 
on एकस्याः काटरसम्भवे अपरस्या स्वत:सिद्धत्वनियम:। प्रकृते अभेदकोटिः न सम्भवति 
yee तदाश्रययोरैक्यस्यासम्भवात्‌ परस्परविरुद्धानामपहतपाप्मत्वानपहतपाप्मत्वादिगुणानाम्‌ 
साधकाभाववद्‌ बाधकमपि Em, प्रत्युत विरुद्धगुणाश्रयत्वेन भेदस्यैव सिद्धे:। अभेदे तु 
तथा हि अभेद: कथमुपपाद्यते? ईश्वरस्य संसार्यात्मत्वेन? संसारिणो वा. 


२७४/समज्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sto कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


ईश्वरात्मत्वेन?। card ईश्वराभावप्रसङ्गेन शास्रस्यानर्थक्यम्‌। द्वितीयेऽपि अधिकार्यभावेन शास्रानर्थक्यमित्युभयथा5पि 
अभेदो नोपपादयितुं शक्यः। किञ्च अभेदे ज्येष्ठप्रमाणप्रत्यक्षविरोधो5पि adel 


नन्वेवं जीवेश्वराभेदनिरासे तदभेदप्रतिपादक - तत्त्वमस्यादिश्रुतेरानर्थक्यं स्यादिति चेन्न, उत्तश्रुतेः 
आदित्यो ब्रह्म मनोब्रह्म इत्यादिवत्प्रतीकोपदेशपरतयोपपत्तेः। 

एवमीश्वरस्य जीवभावारोपोऽपि न सम्भवति। तथाहि-सामान्य-रूपेण गृहीते विशेषरूपेणागृहीते पुरोवर्तिनि 
द्रव्ये सर्पत्वारोपो भवति। प्रकृते तु ब्रह्म निर्विशेषसामान्यमिति तदीयतत्किञ्चिद्रूपस्याग्रहणाभावे तत्र जीवभावारोपो 
न युक्तः इति नात्मशब्दस्य मुख्यार्थतेति पूर्वः पक्षः। तदुक्तम्‌- 

विरूद्धधर्मयोगित्वात्‌ समारोपानिरुपणात्‌। 
सामानाधिकारण्यादि गौणं जीवपरात्मनोः।। इति। 

तत्रेदं सिद्धान्तसूत्रम्‌ - “आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इति। वेदान्तप्रतिपाद्यः अहमित्येन 
ग्रहीतव्यः जाबालादिभिस्तथैवोपगृहीतत्वात्‌ denis तथैव ग्राहितत्वात्‌ इति। तथाहि त्वं वा अहमस्मि भगवो 
देवतेऽहं वै त्वमसि देवते’ इत्यादि जाबालोपनिषदि असकृद्रचनश्रवणात्‌ जीवेश्वराभेद एव प्रतिपाद्यते। 
आदित्यो ब्रह्म मनो ब्रह्म इत्यादिप्रतीकदृष्टिस्थले सकृद्वचनदर्शनात्‌ त्वं वा अहमस्मीत्यादौ चासकृद्वचन- 
श्रवणात्‌ प्रतीकपरवाक्यवैरूप्येनात्राभेद एव प्रतिपाद्यत इत्यवगमात्‌। तथाचात्रानुमानप्रयोगः - त्वं वा अहमस्मीत्यादि 
वाक्यं मुख्याभेदप्रतिपादकं विशेषरू विशेष्यविशेषणभावव्यत्यासेन द्विरुच्यार्यमाणत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा 
आदित्यो ब्रह्म मनो ब्रह्मेत्यादिप्रतीकपरवाक्यम्‌ इति। 

किञ्च एष त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः, एष त आत्मा सर्वान्तरः, तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादीनि 
वेदान्तवाक्यान्यपि वेदान्तप्रतिपाद्यमात्मत्वेना ग्राह्मन्ति। मुख्यार्थबाधे एव गोणार्थ स्वीकारो युक्तः। प्रकृते 
मुख्यार्थस्वीकारे बाधकाभावेन गौणार्थस्वीकारी न युज्यते। तदुक्तं “मुख्ये सम्भवत्यर्थं जघन्यः परिकल्प्यते’ 
इति। तथाचात्मशब्दो मुख्य एव। 

किञ्च “अथ योन्यां देवतामुपास्तेऽन्योसावन्योऽहमस्मि न स वेद” मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह 
नानेव पश्यति” इत्यादिश्रुतिषु भेदनिन्दयाः श्रूयमाणत्वेनाप्यभेदः सिध्यति। तत्रापि संसारिणो जीवस्य 
संसारित्वापोहनेन ईश्वरात्मना प्रतिपाद्यते। सा च वास्तवी नतु पुनः ईश्वरस्य जीवात्मता। तथा च नेश्वराभावप्रसङ्गः 
नापि ईश्वरप्रतिपादकशास्तरानर्थक्यम्‌। जीवस्येश्वररूपत्वे अधिकार्यभावप्रसङ्ग इत्यपि न युक्तम्‌, संसारित्वापोहनेन 
हि जीवस्येश्वररूपता उक्ता, तदपोहनञ्च तत्वसाक्षात्कारेण। ततः पूर्व जीवस्य संसारित्वस्वीकारात्‌ नाधिकार्यभावो 
नापि तन्निमित्तिका शास््ानर्थक्यापत्तिः। यदुक्तं निर्विशेषसामान्यात्मनः कस्यचिदंशस्याग्रहणासम्मवात्‌ न भ्रम 
इति, तन्न, निरंशस्याप्याकाशस्य घटादितत्तदुपाध्यवच्छेदात्‌ यथा ग्रहणमग्रहणञ्जोपपद्चते तथैव निरंशास्याप्यात्मनः 
अविद्याद्युपाधिषशात्‌ सांशत्वोपचारः, तेन चांशविशेषस्याग्रहणात्‌ ब्रह्मणो जीवभावारोपसम्भवात्‌ तमस्यादेर्न 
प्रतीकोपदेशपरतेति।। 
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तत्व-विद्या के महान-साधक आचार्य भास्करराय भारती दीक्षित 
- डॉ0 विनोद ख्रिस्ते 


किं विद्यानां समष्टिर्जगति विविधतां भेजुषीणामुदञ्च- 
त्पुंभावा भारती वेत्यखिलबुधजनैर्भावितो भारतीन्दुः।। 
भारतवर्ष की इस तपोभूमि पर अनादिकाल से प्रवाहित होने वाली ज्ञान गंगा के प्रवाह में असंख्य 
रत्नमण्सायों के दर्शन हुए हैं। इस भूमि पर ऋषियों ने वेदों के दर्शन किए, ब्राह्मण-उपनिषद्‌ के साथ पुराणों 
के दिग्दर्शन हुए, धर्मशात्र एवं आगम ID के प्रणयन के साथ संस्कृति को संस्कार प्राप्त gui इसी 
तपोभूमि मेंचमत्कृत ज्ञान के चमत्कारों के अवतार हुए। तपोभूमि का पुण्य क्षीण नहीं होत, अज्ञान के 
क को दूर करने के लिए महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। ऐसे पुरुषों के लिए स्वयं भगवान्‌ 
कह = 
यद्यद्‌ विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवाऽवगच्छत्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌।। 
भारतीय शास्र आशावादी है। “जीवेम शरदः शतम्‌ “तेजस्विनाऽवधीतमतु' “व्यशेम देवहितं 
यदायुः', माता पृथिवी पुत्रोऽहं पृथिव्याः? इत्यादि घोषणायें भारतीय ओजस्विता का प्रकट करता है। इसी 
भारतीय तत्व विद्या के सन्दर्भ में हमें अपने आचाथों, व्याख्याकारों एवं उपदेशकों का स्मरण होता है, 
जिनमें आचार्य शंकर, श्री भारती दीक्षितजी, श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य, वाचस्पति मिश्र, अप्पय दीक्षित एवं 
श्री भास्कर राय आदि प्रमुख हैं। 

. आचार्य भास्करराय के परिचय को प्राप्त कराने वाला ्रमुखग्रन्थ श्री गुरुपरम्परा है। इस श्लोकबद्ध 
संस्कृत काव्यग्रन्य के रचयिता पण्डित श्रीरामकृष्ण सोमयाजी थे। ये आचार्य भास्करराय की परम्परा के 
bu A श्री सोमयाजी के गुरु मयुरेश्वर बाबा महाराज थे जिनके मुख से आचार्य भास्कररायजी के चरि 

सुनकर श्री सोमयाजी ने इस ग्रन्थ का निम्रण किया। यह कार्य सम्प्रदाय रक्षण की दृष्टि से 
था। इसी परम्परा में आगे श्री सोमयाजी के शिष्य श्रीगोपाल शास्रीने श्री गुरु-परम्परा पर स्फूर्ति नामक 
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संस्कृत टीका का प्रवर्तन किया। आगे की शिष्य परम्परा में श्री द.ले. महाजन ने श्री गुरुपरम्परा का मराठी 
पद्यानुवाद अथक परिश्रम से सार्थक किया जो नान्देड से 'महाजन साहित्य प्रकाशन मण्डल' से प्रकाशित 
हुआ। इस ग्रन्थ में आदिगुरु परम शिव से लेकर श्रीयज्ञेशानन्द नाथ तक २३२ गुरुओं का वर्णन Bl इस 
ग्रन्थ के उत्तरार्ध में ४१ से ५०वें अध्याय तक आचार्य भास्करराय भारती के चरित्र का वर्णन किया गया 
है। इसेक अतिरिक्त आचार्य भास्कररायभारती के प्रत्यक्ष शिष्य पण्डित जगन्नाथ शुक्ल (दीक्षानाम 
उमानन्दनाथ) द्वारा विरचित “भास्कर विलास' से आपके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। श्री 'गुरु-परम्परा' और 
“भास्कर-विलास' दोनों ही काव्य ग्रन्थों में उल्लिखित घटनाक्रम समान रूप में ही है। 

श्रीभास्करराय भारती दीक्षानाम 'भासुरानन्द नाथ” आदि शंकराचार्य, विद्यारण्य स्वामी जैसी महान 
विभूतियों के सदृश प्रति शंकराचार्य के रूप में अविर्भूत हुए। यह कहने में अतिशयोक्ति न होगी। श्री 'गुरु- 
परम्परा चरित्र' श्री रामकृष्ण सोमयाजी ने वसमत के श्रीशुकानन्द पीठ की गुरु-परम्परा का वर्णन करने के 
लिए विरचित किया। उस पीठ के प्रवर्तक श्रीभास्करराय भारती ही रहे i 

आचार्य श्रीभास्करराय भारती के पिता श्री गम्भीर राय भारतीय एक सात्विक ब्राह्मण होने के साथ- 
साथ उच्च कोटि के वैदिक विद्वान्‌ थें ये आश्वलायन सूत्रीय कौशिक ब्राह्मण थे। यज्ञ-यागादि विशिष्ट 
परम्परा के साथ ये 'कुल-मार्ग' के मर्मज्ञ विद्वान्‌. थे। आचार्य गम्भीर राय की पत्नी 'कोणाम्बिका' एक 
सात्विक आचार सम्पन्न विदुषी माहला थी। किंवदन्ती के अनुसार :एकबार इनके यहाँ एक तपस्वी ब्राह्मण 
सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ। माता कोणाम्बिका ने सिद्ध पुरुष से एक प्रार्थना की कि मुझे नारयण? एक 
पुत्र है, पर मेरी अपेक्षानुसारवह कुशाग्र नहीं है। अतः मुझे सदृश प्रखर पुत्र की आकांक्षा है। महात्मा 
“तथास्तु कहकर अदृश हो गये। कालावधि पश्चात्‌ माता कोणिम्बिका को यह मनोरथ पूर्ण हुआ। आचार्य 
गम्भीर राय के यहाँ १८६३ में भागानगर (हैदराबाद) में एक सुन्दर पुत्र का जन्म हुआ और यही मेधावी 
प्रखर बालक आगे चलकर आचार्य भास्कर राय के नाम से विख्यात हुए। 

बालक भास्कर प्रारम्भ से ही विलक्षण मेधा सम्पन्न थे। प्रारम्भिक शिक्षा माता-पिता के सानिध्य में 
Bl तत्पश्चात्‌ शृंगेरी पीठ के विद्वान्‌ आचार्य “नृसिंह यज्वा' जो अष्टादश विद्याओं के वेत्ता, श्रुति-स्मृति एवं 
मन्त्र शास्र के निष्णात्‌ पण्डित थे, आपके सान्निध्य में शिक्षा ग्रहण किए। अल्पावधि में वेद शास्त्र में पारंमता 
को प्राप्त कर बालक भास्कर 'रुक्मण्णा पण्डित' से 'छन्दं: शास्र' का विशद्‌ एवं गहन अध्ययन प्राप्त किये 
और आपने अपनी ग्यारह वर्ष की अवस्था में “छन्दः किरिटि', छन्दौभास्कर तथा छन्दः कौस्तुभ तीन ग्रन्थों 
की रचना की। इसी बीच इनकाविवाह सुलक्षणी कन्या पद्मावती के साथ सम्पन्न हुआ। अध्ययन क्रम चलता 
रहा। आचार्य नृसिंह से एक वर्ष में ही आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व वेद तथा स्थापत्य शास्त्र का ज्ञानार्जन 
कर आचार्य भास्कर वैदुष्य को प्राप्त करते हुए दिगन्त कीर्ति को प्राप्त हुए। 
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श्रीगम्भीर राय अपने पुत्र भास्कर को राजकार्य में संयोजित करना चाहते थे। परन्तु एक सिद्ध वाणी 
“बालक को राजकार्य में लगाने का प्रयास न करना यह भास्कर धर्म प्रवर्तन का कार्य करेगा” के अनुसार 
पितश्री ने वैसा ही आचरण किया। 

आचार्य भास्कर की प्रवृत्ति शास्राध्ययन, ग्रन्थलेखन एवं धार्मिक मर्यादाओ की रक्षा करने की ओर 
ही थी। उस समय देश में धार्मिक मतमतान्तरों के खण्डन एवं मण्डन हेतु शास्त्रार्थ परम्पराप्रचलित रही। 
उसी परम्परा की श्रृंखला को संयोजित करते हुए आचार्य भास्कर राय भारती भी विभन्न देशो में भ्रमण करते 
हुए शात्राथों में विजयश्री को लसित करते हुए सर्वत्र शाङ्कर मत की. स्थापना करते RI 

यद्यपि श्रीभास्कर राय जी को भगवती की प्रारम्भिक उपासना श्री नृसिंहाध्वरी जी से प्राप्त हुई थी, 
परन्तु आगे का अधिकार एवं पूर्णता प्राप्त करना शेष था। अतः इसी उद्देश्य से आपको जानकारी प्राप्त 
हुई कि गुजरात के सूरत नगर में पं. शिवदत्त शुक्ल महापुरुष हँ, जो उपासना मार्ग के महान्‌ वेत्ता है। इस 
महापुरुष से दीक्षा प्राप्त करने का निश्चय कर श्रीभास्कर राय जी अपने राजसी वैभव को अपने से दूर कर 
सामान्य शिष्य के रूप में ब्रह्मचारी रूप धारण कर गुरु गृह में प्रविष्ट हुए। गुरु की सेवा तन्मयता से करते 
हुए आपका समय बीत रहा था। संयोगवश इसी बीच नगर में वल्लभ सम्प्रदाय के विद्वान्‌ आये हुए थे 
ये विद्वान्‌ शाङ्कर मत का खण्डन एवं अपने मत का मण्डन कर रहे Al शाङ्कर मत की स्थापना हेतु आचार्य 
शिवदत्त शुक्लजी को सभा में चलने हेतु उनके शिष्यों द्वारा आग्रह किया गया, परन्तु गुरुवर्य अत्यन्त वृद्ध 
एवं नित्य उपासना में व्यक्तिक्रम उत्पन्न होने की दृष्टि से सभा में जाने हेतु स्वयं को असमर्थ पा रहे थे! 
ऐसे समय ब्रह्मचारी वेशधारी शिष्य श्रीभास्कर राय जी ने गुरु से प्रार्थना की कि मुझे आशीर्वाद एवं अनुमति 
प्रदान कर अनुगृहीत करें। मैं शास्त्रार्थ में आपके प्रतिनिधिरूप होकर MEX मत की रक्षा करने काप्रयास 
करूगा। गुरुवर्य ने इस शिष्य के असाधारण deer को समझकर शास्त्रार्थ हेतु जाने की अनुमति प्रदान की! 
भास्कर-विलास काव्य के अनुसार- 

शिवदत्तशुक्लचरणासादितपूर्णाभिषेकसाम्राज्यः। 
जर्जरधैर्यं विदधे गुर्जर्‍देशे स वल्लभाचार्यम्‌।। 

यथावसर ग्रसन्नतापूर्वक आचर्य शुक्ल जी ने शिष्य श्री भास्कर राय जी को पूर्णाभिषेक दीक्षा एवं 
P Ren का अधिकार प्रदान किया। श्री शिवदत्त शुक्लजी का सम्प्रदायगत नाम श्री प्रकाशानन्द नाथ है। 
जम 2 m श्री भासुरानन्दनाथ' तथा उनकी पत्नी का नाम 'पद्मावत्यम्बा' मा 
८ cpu E प्राप्त कर श्री भास्कर राय सपरिवार अपने पिता के पास बीजपुर आय 
कर मिल म um श्रीभास्कर राय जी अपनी शिष्य मण्डली के साथ धार्मिक यात्रा 
कौ] यात्रा का उद्देश्य सर्वत्र शाह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक लगभग पूर्ण भारत वर्ष की यात्रा 

E TuS ङ्किर मत का प्रतिष्ठापन तथा अनवरत ग्रन्थ लेखन रहा है। 

राय भारती के कृतित्व की सूची निम्नांकित है- 
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(१) श्रीगणेशसहस्रनाम पर उद्योत वार्तिक। 
(२) नाथनवरत्नमाला। 
(3) कौलोपनिषद्‌ व्याख्या। 
(४) भावनोपनिषद्‌ भाष्य! 
(५) शिवनामकल्पलतालवाल। 
(६) तृचभास्कर। 
(७) वरिवस्यारहस्य। 
(८) गुप्तवती टीका। 
(९) सौभाग्यभास्कर टीका। 
(१०) सेतुबन्ध। 
आचर्य के कतिपय अन्य ग्रन्थों की सूचना- 
(१) पूर्वमीमांसावाद कुतूहलम्‌। 
(२) चन्द्रलाम्बामाहात्म्यम्‌। 
(3) भाट्टचन्द्रिका। 
(४) वृत्तचन्द्रोदय। 
आचार्य श्री भास्कर राय जी द्वारा अन्य लघु रचनाएँ की गयी थीं जसका विवरण 'निम्नांकित है- 
(१) श्रीगुरुस्तवारात्रिकम्‌। 
(२) श्रीत्रिपुरसुन्दर्या आरात्रिकम्‌। 
(3) शिवाष्टकम्‌। 
(४) शिवदण्डक:। 
(५) बिल्वसमर्पणाष्टकम्‌। 
(६) बाह्यवरिवस्याविधिः। 
उपर्युक्त सूची प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि श्रीभास्करराय भारती के समग्र कृतित्व को 
एक स्थान पर अवलोकित किया जा सके। 
श्रीमद्‌ भास्कर राय भारती द्वारा प्रवर्तित समप्रदाय से मेरा वंश सदा ऋणी Vl मेरे Yo पितामह म.म. 
नारायण शास्त्री खिस्ते एवं yo पिताश्रीपं० बटुकनाथ शास्त्री शिस्ते इससम्दाय के नवम पुरुष श्री १०८ 
रघुनाथ शास्त्री गोडवोले जी महाराज (अम्बानन्दनाथ जी) से पूर्णाभिषिक्त होकर सम्प्रदाय को सेवा करते 
RI Yo पितामह म०म० नारायण शास्त्री खिस्ते जी द्वारा विरचित “श्रीमद्भास्करचरितम्‌' आर्याविंशति मूल 
रूप में प्राप्त हुई है जो 'आर्याशतकम्‌' के स्वरूप को किन्ही कारण विशेषवश प्राप्त न हो सकी जिसे प्रस्तुत 
करना मैं अपना कर्तव्य समझता हुँ- 
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श्रीमद्‌ भास्करचरितम्‌ 
(म.म. नारायण शास्त्री खिस्ते) 

कल्याणं कल्पयतां कुतरवदनो विधाय निर्विध्नम्‌। 
भास्करचरितारम्भे स्मरणादाविर्भवन्मनसि। १॥ 
कामेशकल्पपादपमार्ह्य पुण्ड दण्डमवलम्ब्य। 
काचन कवितालतिका ललिताकृतिरन्तरुल्लसतु॥ २॥। 
निगमागमैकवक्ता कविता वनिता स्वयंवृतोदयिंतः। 

श्रीहर्ष एव साक्षात्‌ गुरुवर गङ्गाधरो जयति॥३॥ 
साक्षाल्ललितारूपो दृढतरसमुपासनात्त तादात्म्यः। 
सद्गुरुमण्डलमहितः सर्वज्ञो भास्करो जयति॥४॥ 
मद्वाणि सावधाना भास्करचरितं विवृण्वतीभूयाः। 

अथवा स्वैरं विहरेल्ललिता माता तु जागर्ति॥५॥ 
भास्करणायानुक्रम सद्गुरुपीठप्रतिष्ठितात्‌ पूज्यात्‌। 
रघुनाथशर्मविदुषो वृत्तं विज्ञाय कलयामि॥६॥ 
भारतवर्ष विभूषण कर्णाटकदेशराजधान्यस्ति। 
बीजापुर इत्यभिधा नगरी नगरीयसी यस्याः॥७॥ 
तत्रोवास  महीसुरमूर्धन्यः साङ्गवेदशास्नज्ञः। 
त्यम्बकराय मखीन्द्र: सचिवो भूपस्य नीतिज्ञः।।८॥ 
आकारतुष्ट भूपति गम्भीरेति प्रदत्त नवनामा। 
गम्भीराय मन्त्रीनाम्ना तेनैव विदितोऽभूत्‌।९॥ 
फारस भाषानूदित भारत-सुप्रीत बादशाहेन। 
भारत्याख्योपपदं दत्तं वंशस्य पदवीति।१०॥ 
त्रस्य त्रयस्तनूजा आसन्‌ विख्यातकीर्तयोऽग्निचितः। 
प्रथमो नारायण इति नाम्नान्योऽभूत्सखारामः॥ १ १॥ ` 
aad भास्कररायाभिधो जज्ञे 
म्नाय सम्प्रदाय मलिनीभूतं समुद्धर्तुम॥ १२॥ 
धन्यास्ति कोनमाम्बा साध्वीसमुदाय सिद्धमूर्धन्या। 
प्राचीव बालभास्करमङ्करितोदग्नतेजसँ लेभे॥१३॥ 
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कार्यवशाद्‌ भागापुर हैद्रावादेति विदित परनाम्नि। 
नगर गतास्म सूते भास्करमस्य प्रसूः साध्वी॥१४॥ 
विमाल दिशो बभूबुः पवनो मन्दं ववौ सुरभिः। 
कल्पद्रु पुष्पवर्षं चक्र्देवाङ्गनाः प्रीताः १५॥ 
अधिसूतिकागृहं किल तत्कालं ज्योतिरद्भुतं ददृशे। . 
यस्य पुनः सौरी श्रीः खद्योतीयां aft लेभे॥१६॥ 
खेटाबभूवुरिष्टा लग्नं स्वोच्चांश खेटसंलग्नम्‌। 
आम्नाय  सम्ब्रदायोद्धारों निर्द्धारितः सपदि॥१७॥ 
गम्भीररायवंशान्मुक्ताफलमनवद्यमुज्ज्वलं जज्ञे 
यदनेक भूप मौलिस्थायिस्यादित्यंवोचिलक्ष्मज्ञैः। १८॥ 
गौरोतुङ्गवपुष्मान्‌ पद्मपलाशयतेक्षणो भव्यः। 
उज्ज्वल भालोबालश्वकर्ष चेतांसि पश्यतां सद्यः॥१९॥ 
बाल्येऽपि धीरभावं सस्मितवदनं सर्वदावीक्ष्य। 
सत्त्वप्रकर्षमस्मिन्‌ लोकोत्तरतामकल्पयल्लोक:11२०॥ 
इस प्रकार उपर्युक्त देववाणी को प्रकाश में लाने का प्रयास करते हुए श्रीमद्भास्कर राय भारती- 
(श्रीभासुरा नन्दनाथ जी) के चरणों में नमन करता di 
वन्दे गुरुपदद्वन्द्रमवाङ्मनसगोचरम्‌। 
रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतर्क्यत्रैपु महः॥ 
्रेयोमार्गनिरूपणाय शरणापन्नेषु बद्धादरा 
दुर्वारतिवादचक्रविमदीकारप्रकारोद्धुरा:। 
साष्टाइग्रणमन्रेन्द्रमुकुटीरत्नप्रभामेदुश: - 
श्रीमदभास्करभारतीपदनखज्योत्स्नाडुरा: पान्तु नः॥ 
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हमारा भारत देश ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का देश रहा है और आज भी Bl हमारे प्राच्य महर्षियों 
के तपःपुझ का ही प्रभाव है कि हम भारतीय आज भी उनके तपसार्जितसञ्चित प्रकाश से प्रकाशित हो रहे 
हँ। हमारे पूर्वजों के तप और साधना कापक्ष बहुत सुदृढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप हम भारतीय आज भी 
तपस्वी, साधक आदि शब्दों से संबोधित किये जाते हैं। उन्हीं महान्‌ साधको ने साधना के प्रभाव से अनेक 
सिद्धियाँ प्राप्त की और लोक मंगल की परम्परा को अकलंकित रखा। साधकों के इसी अनुक्रम में आज 
से प्राय: तीन सौ वर्ष पूर्व हैदराबाद जिलान्तर्गत “भागापुर' नामक ग्राम में साक्षात्‌ भास्कर सदृश 
अप्रतिम तेजस्वी भास्करराय का आविर्भाव हुआ। आगे चलकर यही महान्‌ साधक/लेखक एवं जनोपकारक 
सिद्ध हुए। 

साधना के मार्ग में महामनीषी श्रीभास्करराय भारती दीक्षित एक प्रखर प्रतिभा के महान्‌ साधक d 
उन्होंने लोक मंगल के लिए अनेक कार्य किये। उनकी कृतियों में तृचभास्कर का महत्त्वपूर्ण स्थान है! 
सनातन प्रक्रिया में ५-६ देवताओं की आराधना प्रसिद्ध है आदित्याम्बिकां विष्णुं गणनाथं महेश्वरम्‌ के 
अनुसार आदित्य, अम्बिका, विष्णु, गणपति, शंकर ये पाँच देव तथा छठें कार्तिकेय माने जाते el अपनी- 
अपनी परम्परा के अनुसार गुरुओं के निर्देशानुसार कुछ लोग अनन्य उपासक होते हैं और कुछ पंचदेवोपासक 
होते हैं। कार्तिकेय की उपासना दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है. भगवत्पाद के विरुदावलि के सानुमत 
अतिछापनाचार्य ऐसा कहा गया है अर्थात्‌ कार्तिकेय सहित पंचदेवोपासना की प्रक्रिया उन्होंने स्पष्ट की है 
उनमें से किसी की भी अनन्योपासना मनुष्य को परमपुरुषार्थ तक पहुँचा देती है, इन सभी देवताओं में 
भगवान्‌ भास्कर को उपासना अति महत्त्वपूर्ण है, कोई भी साधक जब अपनी साधना में प्रवृत्त होती है तो 
उसका प्रथम कार्य नित्याहिक होता है और उसमें सूर्या्यदान आवश्यक माना गया है, उसमें भगवान्‌ सूर्य 
का नाम आता है, यद्यपि उपासकों में Walter के प्रकरण में तद्‌-तद्‌ देवताओं की गायत्री अलग-अलग 
होती है और उस मन्त्र से सूर्याध्य दान किया जाता है। शिष्ट परम्परा के सूर्य के बारह नामों 
साष्टांग प्रणाम इन्हीं नामों नामों ae के qai 

भगाम किया जाता है, इन्हीं नामों की तृच्‌ नामों से प्रणाम करने की पद्धति है। सौर सूर्य मलो का 
नो उदत्य य जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ इत्यादि मन्त्रं से प्रारम्भ 
ede d i को सूर्यत्रत करने की परम्परा है, उक्त तिथियों में कहीं-कहीं लवणरहित 

सा करने से उपासक को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्ध है। बिहार 
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प्रान्त में सूर्य षष्ठी जिसे |डाला षद्‌ भी कहा जाता है। यह व्रत बड़ा कठिन ब्रत माना गया है। इस तरह 
से सूयोपासना भारतीय आस्तिक जीवन में एक प्रगतिमलक सिद्धि का सोपान है। स्तोत्र साहित्य में 
आदित्यहदयस्तोत्र विशेष प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध मयूर कवि का सूर्यशतक, शतक साहित्य का प्रथम ग्रन्थ है, 
इसी तरह साम्बपंचाशिका एक महत्त्वपूर्ण, अतिगम्भीर शास्त्रीय सिद्धियो से युक्त सूर्यसतोत्र है। ज्योतिष 
sme का मानना है कि जिस राशि के केन्द्र में बलवान्‌ सूर्य बैठा हो उसमें गुरु, शुक्र, चन्द्रमा अपनी प्रभा 
से विहीन हो जाता है। केवल सूर्य का ही प्रभाव प्रबल रहता है। इतना ही नहीं सूर्य को संसार का प्राण 
भी माना गया है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुषश्च। किंबहुना, सूर्य सिद्धान्त ज्योतिर्विद्या का प्रमाणिक आधार 
ग्रन्थ है। इस प्रकार भारतीय तत्वविद्या में यत्र-तत्र सूर्य संबंधी संस्कृति व्यापक रूप से प्रसारित है। जो 
नास्तिक भी है वे भी सूर्य के प्रत्यक्ष प्रभाव से किसी न किसी रूप में सूर्योपासना करते दिखायी पड़ते हैं 
तृचभास्कर नामक ग्रन्थ गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज Fete से प्रकाशित el इसका सम्पादन 
महामनीषी भांस्करराय दीक्षित जी के ही परम्परा के एक महान्‌ साधक एवं अद्वितीय विद्वान्‌ do रघुनाथ 
गोपाल साठे जी ने बड़े मनोयोग से किया है। इसकी वैदुष्यपूर्ण भूमिका प्रातःस्मरणीय गुरुवर म.म.पं. 
बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते जीने लिखी di श्रीसाठे जी एवं प.पू. गुरुदेव इस परम्परा की रक्षा के लिए सर्वात्मना 
समर्पित मनीषी रहे हैं। stars जी ने इसका सम्पादन मुख्यतः तीन पाण्डुलिपियों के आधार पर किया, उन्हे 
ये तीनों पाण्डुलिपियाँ सरस्वती भवन पुस्तकालय, सं.सं.वि.वि. वाराणसी, दूसरी स्व. पं. हरिशंकर शास्त्री 
बड़ोदरा तीसरी भी बड़ोदरा के गायकवाड ओरियिण्टल लाइब्रेरी से प्राप्त रही। उन्हीं के अथक परिश्रम के 
परिणामस्वरूप यह ग्रन्थ अत्यन्त प्राझल एवं शुद्ध छपा है। 
सूर्य की महिमा अत्यन्त प्राचीनकाल से भारतीय जीवन में समरस हो चुकी है। सूर्य की महिमा से 
कुन्ती को कर्ण नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जाम्बवती से उत्पन्न कृष्ण के पुत्र को शापवशात्‌ कुष्ट हुआथा, 
सूर्योपासना से उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। 
उदयन्नद्येति मन्त्रोऽयं सौरः पापप्रणाशनः। 
Treas द्विषद्घ्नश्च भुक्तिमुक्तिफलप्रदः।। 
कण्वेन च पुरा दृष्टो गृह्याद्गुह्यतरो महान्‌। 
पुत्रस्य रोगनाशाय सर्वलोकहिताय च। 
तेन चाराधितो देवस्तृचमन्त्रेण भास्करः।। 
देश में उदयगिरि मथुरा तथा कोणार्क आदि स्थानों में सूर्य के विशिष्ट मन्दिर बने हैं, इन देवालयों 
में ऐसे चित्र है, जो भारतीय शिल्पकला के विकास को अभिव्यक्त करते हैं इसप्रकार विशाल मन्दिरो 
कानिर्माण तथा उन पर अंकित विविध चित्रों से भगवान्‌ सूर्य नारायण की महत्ता प्रतिपादित होती है। 
महाराष्ट में सूर्य का एक विशेष अवतार खण्डोबा नाम से प्रसिद्ध है जो अश्वारूढ है इसे wen में 
भैरव कहा गया है। इनकी शक्ति का नाम महालसा है। 
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तृच्‌ भास्कर का निर्माण सूर्य विषयक तीन ऋचाओं के आधार पर भास्करराय जी ने किया 
श्रीभास्करराय जी वेद से लेकर तान्त्रिक धारा तक समस्त वाडमय के पारंगत विद्वान्‌ थे। उन्होंने qf. 
विधियों के द्वारा लोगों का उपासना की ओर ध्यान आकृष्ट किया क्योंकि जनमानस का आकर्षण 
के कारण अधिक होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति जब असाध्य विपत्तियों से अपने को 
अवगुण्ठित अनुभव करता है तो समीहित जीवन रक्षा के लिए वह लौकिक-अलौकिक उपायों की ओर प्रवृत्त 
होता है। | 
इस दिशा में श्रीभास्करराय दीक्षित जी ने तृचभास्कर के माध्यम से अनेकानेक लोगों को लाभ 
पहुँचाया, जिसके फलस्वरूप अस्तित्व, जनता उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। तृच भास्कर ग्रन्थ के 
पूर्वार्द्ध में पूजा के प्रकार तथा उत्तरार्ध में प्रयोग विधियाँ तथा यन्त्र साधन के प्रकार वर्णित है। मुख्य रूप 
से सूर्य पूजा का उद्देश्य अर्घ्यदान संबंधी अनुष्ठान से है। 
दिवाकर नमस्तुभ्यं पापाज्ञानं प्रणाशय। 
त्रयीमयार्क विश्वात्मन्‌ गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते।। 
तृचभास्कर के अन्त में एक पद्य आता है। जिससे ग्रन्थ के निर्माण की महत्ता प्रतीत होती है- 
ततः कालेन महता तृचेनाराधयन्‌ रविम्‌। 
नानाविधाः समालोच्य शतशस्तृचपद्धतीः।। 
बहूनामुपकाराय निश्चकर्ष स्वया धिया।। 
तृच के द्वारा की गई साधना से कई लोगों को लाभ पहुँचा और उनके जीवन की रक्षा हुई। तृच शब्द 
से तात्पर्य उद्यन्नद्य मित्रमह इत्यादि ऋग्वेद की तीन ऋचाओं से है। 
एकबार को घटना है श्रीभास्करराय जी का एक शिष्य श्रीचन्द्रसेन जाघव नामक सेनापति था, उसे 
पुत्र नहीं था, गुरु के आशीर्वाद से उसे पुत्ररत्न प्राप्त gem कथा है कि जब उनकीपत्नी गर्भवती थी एक 
महात्मा उसके द्वार पर आए, पत्नी ने दर्शनानन्तर सन्तान विषयक प्रश्‍न किया, महात्मा ने 'पुत्री होगी' ऐसी 
ell जब उनकी पत्नी ने गुरुवर द्वारा प्राप्त आशीर्वाद की चर्चा की तो वे खिन्नमना हो गये और अपने 
ee से संशोध करकेन 'विलक्षण सन्तान होगी', ऐसी कहकर महात्मा वहाँ से चल पड़े। अनन्तर 
तिन के आने पर महात्मा के आशीर्वाद की कथा उन्हें सुनायी, वे दुःखी तो हुए लकि 
अभीष्ट सिद्ध होगी Qu के लिए सूर्य की उपासना विशिष्ट तृचार्घ्य दान के साथ करने से ही 
अनुष्ठान पर बैठ गये उनके आराधना REI tts तिडके लिए कातेरी d कत 
करत छत हि ee सत्मरयास से बालक पूर्ण स्वस्थ पैदा हुआ। इसी घटना 
के दिनों में जल और तट के बीच भाग में कका आल नदी के तट पर जाना पहत 
aon T A में विशाल मैदानी भाग था, लोगों को वहाँ पहुँचने में बहुत 
स्करराय चा कि क्यों न भगवान्‌ सूर्यनरायण से प्रार्थना करके नदी के जल 
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किनारे लाने का प्रार्थना Hel उन्होंने भगवान्‌ सूर्यदेव से कहा कि मैं तो बालक के रोग को तो ठीक कर 
im लेकिन मैं. आपकी उपासना को समाज में मान्यता देने के लिए अनुष्ठान कर रहा हुँ। यदि ऐसा नहीं 
हुआ तो भगवान्‌ भास्कर पर से जनमानस का विश्वास उठ जायेगा। वस्तुतः उनका मनोगत पूर्ण हुआ, नदी 
के जल की धारा उनके पास तक पहुँच गई, अनुष्ठान के बाद नदी की वह धारा पुन: अपने मूल स्थान 
पर चली गई। इस प्रसंग में गुरु की आरती के लिए प्रणीत एक पद्य से श्रीभास्कराय जी की उपासना में 
कितनी शक्ति थी स्पष्ट प्रतीत होती है - 
जयनाथ जयनाथ जय सद्गुरुमूर्ते आरार्तिकमुररीकृत्य कृपयाञखिलसद्‌ गुरुमूर्ते) 
तव पादाम्बुजमध्वा स्वादतो बुद्धवा योनेरमुद्रां बध्वा पवनावपि रुद्धवा॥ 
अहमभवं शिवध्वावेशोत्थ षडध्वाऽऽमर्शत्यक्तकदध्वा भास्करसह भास्करणायः॥ 
एक और पद्य है जिसमें यह कहाँ गया है कि प्रत्यक्ष भास्कर को भी इस भूतल के भास्कर के सामने 
झुकना पड़ा। तूचभास्कर के प्रारम्भ का यह TA- 
कविरपि गुरुरपि मूढो यद्धामगतः कलाधरोऽकलः। 
भास्करमेवं तमेक मन्ये गम्भीरभारतीजातम्‌।। 
श्रीभास्करणायजी ने तृचभास्कर के. संबंध में बड़ी नम्रता से कहा है कि- 
सन्त्येव दोषाः कतिचिद्विशेषाऽथापि तोषाय सतां ममैषा! 
alate मुख्या तृचभास्कराख्यागुणाधिकख्यापितगुर्वभिख्या। | 
श्रीभास्करराय जी भ्रमणशील थे, यात्रा प्रसंग में उन्हें एक ऐसा रोगी मिला जो अपने जीवन में सर्वथा 
निराथ हो गया था महान्‌ तपस्वी साधक श्रीभास्करराय जी ने उसे तूच पद्धति से अर्घ्य करने कहां और 
अनुष्ठान कराया १०-१२ दिनों के बाद वह पूर्ण निरोगी हो गयां इस घटना से उस नगर के लोगों की 
और चिकित्सकों की प्रवृत्ति ही बदल गई और सूर्योपासना के प्रति लोगों में अदूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई! 
ततः कालेन महता तृचेनाराधयन्‌ रविम्‌। 
नानाविधाः समालोच्य शतशस्तूचपद्धतीः।। 
बहूनामुपकाराय . निश्चयकर्ष स्वया धिया।। 
ज्ञानतोज्ञानतो वाऽापि दोषाः सन्त्यत्रयद्यपि। 
न ते दोषत्रयघ्नस्य प्रभावाहुषणक्षमाः। 
हंसत्वादपि सूर्योऽस्माद्‌ गुणानेव ग्रहीष्यति, 
अहो माया जगत्सर्वं व्यामोहयति यंद्गदैः। 
स चक्षुषोऽपि पीड्यन्ते प्रत्यक्षे भास्करे सति।। 
_ प्रत्यक्षेणैव निर्मितो भास्करेणैव भास्करः। 
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धीचोदो गदहा चेति गायत्र्याप्येतदुच्यते। 
आग्रहायणिकमासे कीलके वत्से धवलपक्षपक्षत्रौ। 
भास्करेण तृचभास्करःकृतो भास्करावधि स जीवतु क्षितौ।। ै 
इस तरह बहुत दिनों तक qu मन्त्र से सूर्य की आराधना करते हुए सैकड़ों तृचपद्धतियों का आचार्य 
ने अवलोकन किया। बहुतों का उपकार किया। ज्ञानाज्ञान से इसमें कुछ दोष हो सकते हैं। किन्तु दोषत्रयष्न 
(आध्यात्मिक, आधिभौतक, आधिदैविक) सूर्य के प्रभाव से वे दोष कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए 
सूर्य का एक नाम हंस्‌ भी है। जैसे हंस मिक्षित जल में से दुग्ध के अंश को निकाल लेता है उसी प्रकार 
भगवान्‌ शंकर'भी केवल हमारे गुणों को ही ग्रहण करते हैं। सूर्य की इसी उपासना को महामनीषी आचार्यपाद 
ने वैदिक एवं तान्त्रिक विधियों के द्वारा सुवर्ण सुगन्धिवत्‌ “लोकशंकर' बना दिया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में भास्कर 
की महत्ता नानाविध निगमागम वाक्यों से-प्रमाणित है मन्त्र के प्रयोग एवं उनकी सिद्धि क प्रकार को ग्रन्थकार 
ने अत्यन्त सूक्ष्मेक्षिका से स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार आचार्य भास्कर तृचभास्कर के प्रणेता के रूप में 
जगद्विदित हुये। 
श्रीभास्कर राय जी ने अपने अगाध पाण्डित्य तथा अत्यन्त पवित्र जीवन के द्वारा उपासना के मार्ग 
को उन्होंने आर्ष चक्षु के द्वारा देखा तथा स्वयं साधना की ओर लोगों को प्रेरित किया तथा लोक मंगल 
का मार्ग अवलोकित कराया। किन्तु खेद है कि श्रीभास्करराय जी ने लोकोप्रकार के लिए जो एक विशाल 
भण्डार विश्व को दिया, उसे हमने ठीक में समझने का प्रयत्न नहीं किया, प्रचार-प्रसार सद्अथाँ में नहीं 
किया गया, उसके गूढ़ तत्व पर विचार-विमर्श नहीं हुआ। आराधना के मार्गे को छोड़कर प्रपञ्च के मार्ग 
को अपनाया। SR कुछ वर्षों पूर्व इस दिशा में एक विशिष्ट प्रयास हुआ। श्रीविद्या के अनन्य उपासक 
साहित्य विद्या के अप्रतिम विद्वान्‌, कवितार्किक तथा महामनीषी भास्कराय भारती दीक्षित परम्परा की 
अविच्छिन्न शृङ्खला के महान संरक्षक जो हम लोगों को प्रकृति सन्मार्ग का उपदेश देकर गुरुलोक में बसे ये- 
ऐसे प्रातः स्मरणीय परमपूज्य गुरुदेव म.म. पं. बटुकनाथ शास्री खिस्ते जी ने शिवलोक में जाने के कुछ 
ही वर्षा पूर्व अपनी महनीय परम्परा के महान्‌ तपस्वी मनीषी श्रीभास्करराय भारती दीक्षित जी के व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व E एक ऐसा अन्था लिखा जो आज हम समस्त भारतीय मनीषियो के अतिरिक्त इस परम्परा 
के पाश्चात्य देशों में रहने वाले साधको को तथा समुपासको को भी प्रकाशित कर रहा है। हम लोगों का 


पुनीत कर्तव्य है कि ऐसे महान्‌ साधक द्वारा प्रवर्तित मार्ग लोगों i 
a न्‌ मार्ग पर चल कर लोगों के लिए परोपकार एवं परमार्थ 
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- सौ. स्मिता वि. पाठक 

श्रीगणेश उपासना का न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशों में प्रचार-प्रसार है। भारत के 
प्रत्येक राज्य में गणपति देवस्थान प्राप्त होते हैं। प्रत्येक देवस्थान का अपना अलग-अलग माहात्म्य हे। 
महाराष्ट्र में अष्टविनायक देवस्थान की अपनी स्वतन्त्र महत्ता है। कुछ विशेष अष्ट विनायक अर्थात्‌ आठ 
अलग-अलग स्थान के गणपति के दर्शन को अष्टविनायक यात्रा कहा जाता है। इनमें से पाँच गणेश 
देवस्थान पुणे जिले में, दो देव स्थान पुणे के समीप रायगड़ जिले में और एक अहमदनगर जिले में स्थित 
है। यही कारण है कि अष्ट विनायक का दर्शन सम्पूर्ण भारत में विख्यात है। अष्ट विनायक देवस्थान में 
प्रतिदिन देश के विभिन्न भागों से आये हुए हजारों श्रद्धालु भक्तों की भीड़ रहती है। 
मोरेश्वर गणपति (मोरगांव, जिला पुणे) 

गाणपत्य सम्प्रदाय यह देवस्थान आद्यपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि भूमि के जिस अंतर भाग 
में यह क्षेत्र है उसका आकार मोर जैसा था। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति और सूर्य 
इन पंचदेवों ने यहाँ तप किया था, आद्यवन्ध श्रीगणेश जी ने उन्हें दर्शन दिये। इन पंचदेवों ने भाद्रपद शुक्ल 
चतुर्थी के दिन यहाँ श्रीगणेश जी की मूर्ति की सविधि प्राण-प्रतिष्ठा की। कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन 
काल में यहाँ मोर की मात्रा अधिक होने के कारण यह देवस्थान 'मोरगांवः कहलाया और यहाँ के श्रीगणेश 
जी अर्थात्‌ मोरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह अत्यंत जागृत देवस्थान है। इनके दर्शन से जो भी इच्छा 
को जाय उसको वांछित फल मिलता है, ऐसी प्रसिद्धि है कि जो कोई भक्तगण यहाँ रह कर पुरश्चरणादि 
अनुष्ठान करते हैं वे सभी माया बन्धन से रहित होते हैं तथा उनके कार्य निर्विघ्न सम्पन्न होते el ऐसी 
भक्तजनों की भावना है। छोटे-बड़े सभी के होटो पर बसने वाला “गणपति बाप्पा, मोरया' कायह उद्घोष 
इसी मोरेश्वर गणेश के लिए ही है। 


सिद्धि विनायक (सिद्धटेक, जिला अहमद नगर) 

अष्टविनायक देवस्थान के अन्तर्गत यह एक प्रसिद्ध दूसरा देवस्थान है। इस क्षेत्र का विशेष पौराणिक 
महत्व BI इसके लिए एक पौराणिक कथा प्रचलित है! मधु और कैटभ ये दो अतिशय पराक्रमी राक्षस थे। 
ये राक्षस ब्रह्मदेव को उनकी सृष्टि रचना के कार्य में बाधा उत्पन्न कर परेशान करने लगे।तब ब्रह्मदेव इन 
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देत्यो के नाश के लिए विष्णु भगवान के पास गए। भगवान्‌ विष्णु और दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ, 
लेकिन राक्षसों को वे नहीं हरा सके। भगवान्‌ विष्णु थक कर शंकरजी के पास गए। भोलेनाथ ने भगवान्‌ 
विष्णु को षडक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के प्रभाव से भगवान्‌ विष्णु ने श्रीसिद्धि विनायक श्रीगणेश 
को प्रसन्न किंया। श्रीविनायक ने उन्हें वरदान दिया। इस वरदान की सहायता से विष्णु भगवान ने दैत्यों का 
नाश किया। विष्णु भगवान्‌ ने इसी पर श्रीगणेश जी का मन्दिर तैयार करवाया। इसमें गंड की शिला से 
बनी अद्‌भुत श्री गजानन की मूर्ति स्थापित की। भगवान्‌ विष्णु को यहाँ सिद्धि प्राप्त हुई इसलिए इस क्षेत्र 
को सिद्धक्षेत्र या सिद्धटेक कहते हैं। यहाँ के श्रीगणेश जी सिद्धिविनायक के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धि 
विनायक देवस्थान परिसर की प्रदक्षिणा का विशेष महत्व है। यहाँ की प्रदक्षिणा करने पर मनोकामना पूर्ण 
होती है, ऐसी मान्यता i 


बल्लाळेश्वर (पाली, जिला रायगड) 

यह स्थान अष्टविनायक तीर्थ में तीसरे स्थान पर आता है। यह स्थान अत्यन्त चमत्कारी है। कहा 
जाता है कि 'बल्लाळ' नामक छोटे बालक की भक्ती और उपासना से श्रीगणेश जी प्रसन्न हुए। गणेश भक्ति 
के संदर्भ में 'बल्लाळ' नामक बालक ने अनेक कष्ट उठाये पर भक्ति मार्ग से विमुख नहीं हुआ। यह देखकर 
भगवान गणेश उस पर आति प्रसन्न हुए औश्र उससे वर माँगने को कहाँ। उसने कहा हे गणपति! आप इसी 
स्थान पर रहें और भक्तों को उनके भक्ति के अनुसार मनोवांछित फल देवें इस बालक ने जिस पत्थर की 
पूजा की थी उस पत्थर में भगवान्‌ ने वास किया। इस घटना के पश्चात्‌ यह गणेश क्षेत्र बल्लाळेश्वर के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है! 
कहा जाता है कि इस दिन मध्य रात्रि में स्वयं श्रीगणेश भी भोजन करने आते हैं। 


वरद विनायक (महड़ अर्थात्‌ मढ गाँव, जिला रायगड़) 

इस देवस्थान की स्थापना वेदं प्रसिद्ध गुत्समद ऋषि ने की ऐसी मान्यता है। “गणानां त्वां गणपतिं 
हवामहे” इस मंत्र को सिद्ध करने वाले एवं क्रग्वेद के अन्तर्गत दूसरा मंडल बनाने वाले ये गृत्समद ऋषिं 
माने जाते हैं। गृत्समद ऋषि ने अपने जन्म के सन्दर्भ में कुछ आपत्तिजनक कथा सुन रखी थी उससे मुक्ति 
हेतु उन्होंने जंगल में श्रीविनायक की कठिन तपस्या की। श्रीविनायक उन पर अतिप्रसन्न हुए और उन्हें वर 
an a लिए कहा। गृत्समद ऋषि ने स्वत: की शुद्धि और इस उपासना स्थान पर प्रभु का नित्यवास ऐसे 
ae वर मांगे। श्रीगणेश जी ने 'तथास्तुः कहा। इसीलिए यहाँ के गणेशस्थान को 'वरद विनायक' ऐसी प्रसिद्ध 

| गृत्समद ऋषि गाणपत्य सम्प्रदाय के आद्य प्रवर्तक 2i इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। 

चिंतामणि गणेश (थेऊर गाँव, जिला पुणे) 


थेऊर गाँव के श्री चिंतामणि गणेश अष्ट विनायक हे नी व तीर्थ 
दि नायक देवस्थान में पाँचवें स्थान पर है। इसे कदंव ती 
भी कहा जाता है। चिंतामणि गणपति के विषय में तीन पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं। कहा-जाता है कि जग. 
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पिता ब्रह्म देव के चित्त (मल) में चंचलताउत्पन्न हो गई थी। इसी कारण वंश उत्पत्ति में कमी आ गई। इसलिए 
ब्रह्माजी ने चित्तं स्थिरता के लिए विघ्ननाशक श्रीगणेश जी “का एकाग्र मन से तप: पूर्वक अनुष्ठान किया। 
फलस्वरूप उनके चित्त की चंचलता नष्ट हो गई और वे शांत तथा स्थिर हो गये। जिस स्थानं पर उन्हें या 
सिद्धि प्राप्त हुई उस स्थान पर उन्होंने चिंतामणि गणेश की स्थापना की और वह स्थान चित्त की स्थिरता 
को देने के कारण 'स्थावर' ऐसा कहलाया। 

एक कथा यह भी हे कि अभिजित और गुणवती, राजदंपत्ति को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई उसका “गण' 
नाम से नामकरण किया गया। लेकिन वह अत्यन्त क्रोधी था। एक बार कपिलमुनि ने उस गणराज को 
भोजन के लिए आमंत्रित किया। कपिलमुनि के पास vend चिंतामणिरत्न पर उसकी दृष्टि पड़ी मुनि द्वारा उसे 
देने से इंकार करने पर उसगणराज ने कपिलमुनि के पास से वह चिंतामणि छीन लिया। चिन्तित होकर 
कपिलमुनि ने गणेशजी .की आराधना की। गणपति जी ने इस गृण नामक दैत्य के साथ युद्ध कर उसका 
संहार किया। चिन्तामणि रत्न कपिल मुनिजी को वापस कराया गया। जिस कदम्ब के वृक्ष के बीच यह घट 
ना घटी वहां श्रीगणेश जी ने 'चिन्तामणि' यह नाम धारण कर वहां निवास किया। इस क्षेत्र के लिए एक 
और पौराणिक कथा प्रचलित है- एक बार इन्द्र ने कपटाचरण करके गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ 
निंदनीय कर्म किया! गौतम मुनि ने इन्द्र को शाप दिया, तब 'किंकर्तव्यविमूढ' इन्द्र ऋषि मुनि के पैर 
पकड़कर क्षमा माँगने लगे। तब ऋषि ने श्रीगणेश जी के षडक्षरी मंत्र से आराधना कर शाप से मुक्ति का 
इन्द्र को मार्ग दिखाया। इन्द्र ने तपश्चर्या कर मन की शुद्धि और देह की मुक्ति प्राप्त की। उसी स्थान पर 
उन्होंने श्रीगणेशजी के स्थापना की और उसे 'चिन्तामणि” नाम दिया। यहाँ अनुष्ठान करने से साधक के 
मन को शुद्धि और चित्त में स्थिरता प्राप्त होती है। साधक चिंतामुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। 


गिरिजात्मज (लेण्याद्रि पहाड़, जिला पुणे) | 
यह अष्टविनायक यात्रा में छठें स्थान पर हैं। हिमालय पुत्री पार्वती ने पुत्रप्राप्ति के लिए इसी लेण्याद्रि 

पर्वत पर बारह वर्ष तंक तपश्चर्या की। भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थी के दिन चित्त को एकाग्र करने के लिए पार्वती 
ने मिट्टी की बालमूर्ति बनाई। माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीगजानन ने बाल रूप धारण किया 
और कहा- माँ! मैं तुम्हारा पुत्र होकर उत्पन्न हो रहा हूँ। पार्वती ने उसका नाम गणेश रखा। बाल pus ने 
इसी पर्वत के परिसर में अनेक बाललीलाएँ की तथा अनेक दुष्टों का संहार किया। इस देवस्थान में ।क्तजनो 
के सम्मुख भगवान्‌ गणेश के पृष्ठाग का दर्शन होता है। गणेशजी का मुख पहाड़ की उत्तर दिशा को ओर 
है जो अगम्य दिशा कही गई है। लेण्याद्रि पहाड़ पर जन्म होने के कारण 'गिरिजात्मज गणेश' ऐसा इस 
स्थान का नाम पड्डा। यहाँ भगवान्‌ गणेशजी के पृष्ठ भाग का ही दर्शन शुभ माना जाता है। 


विघ्नेश्वर (ओझर - जिला पुणे) ; : 
अष्टविनायक देवस्थान में ओझर गाँव के विघ्नेश्वर का विशेष महत्व है। यहाँ प्राचीनकाल में विघ्नासुर 
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नामक राक्षस ने सत्कर्म करने वालों को बहुत परेशान कर रखा था। इस विघ्नासुर का नाश करने के लिए 
देवताओं ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने पार्थ नामक ऋषि को 'विघ्नासुर के नाश हेतु गणेशजी की 
आराधना .करने के लिएम्रेरित किया। इसी स्थान पर गणेश जी पार्श्वक्रषि पर प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्शऋषि 
कापुत्र बनकर विध्नासुर से युद्ध किया अन्त में विध्नासुर प्रभुशरण में आ गया। विष्नासुर ने भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ गणेश का स्तवन कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे 'विघ्नहर' या 'विध्नेश्वर' यह नाम भी प्राप्त 
किया। भगवान्‌ गणपति ने विष्नासुर से कहा कि हे विष्नासुर! मैंने तुम्हें अपने, गण समुदाय में सम्मिलित 
कर लिया है। 'विध्नेश्वर' इस नाम का जो भी जप करेगा उसे सर्वसिद्धि प्राप्त होगी जो कोई कार्य का 
शुभारम्भ करने से पूर्व मेरा स्मरण नहीं करता है, उन्हें विघ्न देने के लिए तुम स्वतंत्र हो। लेकिन जो कोई 
मेरे भक्त है, उन्हें तुम परेशान नहीं करोगे। इसलिए हमलोग कार्य आरंभ करने से पूर्व गणेशजी की पूजा 
करते हें। अपने विघ्न दूर हो, ऐसी इच्छा करने वालों को भगवान्‌ विघ्नेश्वर की उपासना करनी चाहिए। 
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं Hed देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 


महागणपति (रांजणगांव, जिला पुणे) 
रांजणगांव के महागणपति अष्टविनायक देवस्थान यात्रा में अन्तिम अर्थात्‌ आठवें संख्या पर है। 
महागणपति के विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। त्रिपुरासुर ने श्रीगणेशजी से वरदान प्राप्त किया 
था। वरदान के फलस्वरूप वह सम्पूर्ण मनुष्य लोक को तथा स्वर्ग में देवताओं को भी परेशान करना शरु 
किया। तीनों लोक उसने अपने अधीन कर लिये। भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न कर उसके कैलाश पर्वत को भी 
प्राप्त कर लिया। पृथ्वी पर यज्ञ यागादि कार्य बंद करवा दिये। अपनी ही पूजा करने को बाध्य कियां इसके 
कार्यो से खिन्न होकर नारदजी ने देवताओं को भगवान्‌ गणेश की उपासना करने के लिए कहा। देवताओं 
ने प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ इत्यादि आठ श्लोकों से युक्त “संकष्टनाशन स्तोत्र' से श्रीगणेश 
जी की उपासना प्रारम्भ की, भगवान्‌ प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं से भगवान्‌ शंकर की सहायता लेने 
को कहा। अनन्तर भगवान शंकर और त्रिपुरासुर में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन भगवान्‌ शिव के सभी 
प्रहार व्यर्थ जा रहे थें क्योंकि भगवान्‌ शंकर ने गणेश जी की उपासना किये बिना ही युद्ध आरंभ 
किया था। जब भोलेनाथ को यह ज्ञात हुआ, तब युद्ध रोक कर उन्होंने गणेश भगवान्‌ की उपासना की। 
श्रीगणेश जी द्वारा बीजमंत्र से अभिमंत्रित बाण छोड़ने पर त्रिपुरासुर की मृत्यु हो गई। भगवान्‌ शंकर ने जिस 
r में गणेशजी को उपासना कर त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की वही यह क्षेत्र राजण गाँव है। ऐसी प्रसिद्धि 
m à पर शुद्ध मन से भगवान्‌ गणेश की आराधना करने पर भक्तजनों की मनोवांछित कामना 
जिसप्रकार भगवान्‌ भूतभावन भूतेश्वर भोलेनाथ के बारह ज्योतिलिंग प्रसिद्ध है द्वादश लिंगों के कारण 
ER स्थानों का भी महत्व है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में शिवपुत्र गणेश के आठ स्थान अपने चमत्कार के 
र पर अष्ट विनायक के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि भगवान्‌ श्रीगणेश के इक्कीस नाम, इक्यावन नाम, 
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एक सौ आठ नाम, एक हजार नाम तक प्रसिद्ध है। लेकिन अष्ट विनायक नाम से महाराष्ट्र में इसका महत्व 
अवर्णनीय है। यही कारण है कि महाराष्ट्र जाने पर भक्तगण अष्ट विनायक की यात्रा करना नहीं भूलते। 
सम्पूर्ण महाराष्ट्र इस भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से अनन्त चतुर्दशी तक गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया 


के उद्घोष से गूंजायमान रहता है। आईये, हमलोग भी 'सर्वमिच्छेद्‌ गणेश्वरातः की समर्चना में अपने 
श्रद्धापुष्प समर्पित करें। 


स्वस्ति श्रीगणनायको गजमुखो मोरेश्वरः सिद्धिदः 
बल्लाळस्तु विनायकस्त्वथ मढे चिंतामणिस्थेवरे 
लेण्याद्रौ गिरिजात्मजः सुवरदो विष्ेश्वरश्चोझरे 
गामे रांजणसंस्थितो गणपतिः कुर्यात्‌ सदा मंगलम्‌।। 
(एक श्लोक के रूप में अष्टविनायक स्थान) 


००० 
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वैदिकस्त्रिपुरूषवादः 


- डॉ0 राममूर्ति चतुर्वेदी 


“यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजनम्यहम्‌। । 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।। गीता ४/७.८ 
इति गीतोक्तभगवद्वचनानुसारं वैदिकसनातनधर्मस्य यदा-यदा ह्रासो भवति तदा-तदा भगवान्‌ 
स्वयमेव केनचिद्‌ रूपेणवेदोदितस्य सनातनवैदिक धर्मस्य संस्थानाय आत्मानमवतारयति। इह पृथिवीतले 
वैदिक धर्मोद्धाराय भगवतोऽवतरणमवतार: कथ्यते। एतस्मिन्नेवक्रमे पूज्यचरणां विद्यावाचस्पतीनां to श्री 
मधुसूदन ओझा” महोदयानामपीह भारतभूमौ भगवत्तेजोंऽशरूपेणावतरणं वस्तुतो वेदविद्यावोधन पुरस्सरं 
बैदिकविज्ञानाख्यधर्मप्रतिष्ापनाय सज्जातमित्युक्तो नास्ति मनागपि संशीतिलेशः। 
प्रायशः जानन्ति सर्वे, यत्काश्यां निवसन्तो जगत्प्रसिद्धा: स्वनामधन्या महामहोपाध्यायाः Wo 
शिवकुमार शास्त्रिवर्या: एतेषामोझामहाभागानां पूज्या गुरवः आसन्‌। तदानीं पाश्चात्यैः कैश्चित्‌ fasts: 
तदनुयायिभिः कैश्चित्‌ भारतीयविद्वद्धिश्न तपःपूताचरितसाध्यायाः वेदविद्याया: यथेच्छमसंगतमर्थाविष्करणमवलोक्य 
अतीवचेखिद्यमानसाः श्री शास्रिपादाः स्वशिष्यं वेदादिशास्रेषु कृतभूरिपरिश्रमम्‌ अप्रतिमप्रतिभासम्पन्नं, श्री 
` ओझा महाभागं, प्रकाशनाय सम्प्रेरयम्‌। तेषामेव गुरु चरणानां, प्रेरणया आदेशेन च प्रेरिता आदिष्टाश्च do 
ओझामहोदयाः वेदविद्याया यथार्थविवेचने प्रवृत्ता अभवन्‌ इति। 


धर्म ब्रह्मणोरेव जिज्ञास्यत्वम्‌ 


वेदस्य परमं प्रतिपाद्य किमिति? जिज्ञासायां भारतीयषड्दर्शनानुरो धेनेदं ` 
प्रतिपाद्य ai षड्दर्शनानुरोधेनेदं Ah शक्यते, यद्‌ वस्तुतो 
Em i विद्यते, तत्र प्रथमं धर्म: द्वितीयं ब्रह्म इति। अत एव वेदभाष्यकार: सायणाचार्यः 
es वेदाध्ययनस्य परमं प्रयोजनं निरूपयन्‌ ब्रूते, यत्‌- “वेदे पूर्वोत्तरकाण्डयोः 
? तयोरनन्यलभ्यत्वात्‌। तथा च पुरुषार्थानुशासने सूत्रितम्‌” “धर्मब्रह्मणीवेदैकवेद्ये” इति। 
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oat विश्वस्य जगत: प्रतिष्ठा”... “तस्मादधर्म परमं वदन्ति” (तै.आ. १०/६३/७) “नावेदविन्मनुते d 
वृहन्तंम्‌ (तै.त्रा. ३/१२/९/७) ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति (मुण्ड० ३/२/१) इत्यादिभिः श्रुतिभिरनन्यलभ्यत्वाद्अस्ति 
धर्मब्रह्मणोवेंद विषयत्वम्‌। तदुभयज्ञानं वेदस्य साक्षत्‌-प्रयोजनमिति। 

अत एव षड्दर्शनेषु केवलं पूर्वोत्तर मीमांसयोरेव क्रमश: प्रतिज्ञावाक्यरूपेण धमें ब्रह्मणि च जिज्ञासा 
क्रियते, तद्यथा-मीमांसादर्शनं “अथातो धर्म जिज्ञासा” (मीमांसादर्शन: १.१.१) वेदान्तदर्शन अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा(वेदान्त दर्शन १-१-१) इति। दर्शनान्तराणि तु प्रमाण-प्रमेय-निरूपण-व्याजेन जागतिकं पदार्थजातं 
प्रथमतो निरूप्य तत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमनं प्रसाधयन्ति, तदेतत्तेषां प्रतिज्ञावाक्यदर्शनेनैव स्फुटं जायते। 
तद्यथा न्यायदर्शने प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डाः 
हेत्वाभासच्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तृतत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः'” (mmo दर्शन १-१-१) वैशेषिकदर्शन - 
“अथातो धर्म व्याख्यास्यामः (वै०द० १/१/१) सांख्यदर्शने- “अथ त्रिविध दु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: 
(miozo १/१) योगदर्शने - “अथयोगानुशासनम्‌' (यो०द्‌० १/१/१) इति। 


ब्रह्म एव वेदस्य परमं प्रतिपाद्यम्‌ 
क्मोपासनाज्ञानमिति वेदानांकाण्ड त्रयाभिप्रायेण तदेव विषयतंत्र वेदस्य प्रतिपाद्यमस्तीति केचन 
विद्वांसोऽभिप्रयन्ति, परन्तु तत्र कर्मोपासनयोः धर्मे पर्यवसानात्‌ धर्मस्यैव पूर्वोत्तर भावरूपत्वात्‌ तयोरेकमेव 
धर्म: प्रतिपाद्यं भवति, अतो न विषयन्नयं वेदस्य प्रतिपाद्यम्‌ अपितु धर्मो ब्रह्म चेतिद्वयमेव प्रतिपाद्यं 
पर्यवस्यति, तत्रापि धर्मस्य प्रथमोपात्तत्वात्‌ धर्मज्ञानानन्तरं ब्हमज्ञानमेव वेदस्य परमं प्रतिपाद्यं पर्यवस्यति, 
अत एव भगवान्‌ कृष्णो गीतायामुपदिशति - “वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो-वेदान्तकृत्‌ वेदविदेवचाहम्‌' (गीता 
१५/२५) एतर्थमेव वेदस्य तदेव परमं प्रतिपाद्यं ब्रह्माख्यं ज्ञानमधिगत्तुमेव समेषां देवर्षिमानवानां प्रवृत्तिर्जायते! 


do ओझा महोदयपरिशीलितं वेदविज्ञानम्‌ 

तदेव वेदस्य परमं प्रतिपाद्यं ब्रह्माख्यं ब्रह्मज्ञानं वा अधिकृत्य आचार्यवर्यैः श्री ओझा महाभागैः 
चत्वारिंशद्वर्षाणि यावत्‌ रात्रिन्दिवं समग्रं वैदिकवाङमयपरिशीलितम्‌ गवेषितञ्च प्राक्तनं वैदिकं विज्ञानम्‌। तदेव 
साम्प्रतं चतुर्धा प्रकाशितं प्राप्यते, तत्र प्रथमं ब्रह्मविज्ञानं द्वितीयं यज्ञविज्ञानं तृतीयं पौराणिकं विज्ञानं चतुर्थ 
वदाङ्गविज्ञानमिति। वैदिक विज्ञानस्य एषु चतुर्धा विभागेषु आचार्यचरणैः शताधिकाः ग्रन्थाः प्रणीताःसन्ति 
तेषां नामग्रहपूर्वकं परिगणनं ud न शक्यते, अतः प्रकृतमनुसरामः। 

तत्र वैदिकविज्ञानस्य ब्रह्मविज्ञानविभागान्तर्गतं “उक्थवैराज” नामके शाँषके श्रीचरणैः ऋग्वेदीय 
नासदीय सूक्तमधिकृत्य दशसु वादेषु सृष्टिकारणानि सम्यक्तया निरुपितानि, तद्यया- १-सदसद्वादः, 
२- रजोवादः, ३- व्योमवादः, ४- अपरव्रादः, ५- आवरणवादः, ६- अम्भोवाद्‌ः, ७- मृत्युवादः, 
८-अहोरात्रवादः, ९- दैववाद, १०- संशयः तदुच्छेदवादः इति। एषु स्वेषु वादेषु तदेकमेव ब्रह्म अनुस्यूतं 
भवतीतिधिया श्रीचरणैः “ब्रह्मसिद्धान्त” नाम्ना एकः पृथकवादो निरूपितः, यत्र समेषां दशवादानामन्तर्भावः 
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समन्वयश्च दृश्यते, तदनुसारमेवात्रप्रकृत विषयो विमृश्यते, तमेवाधिकृत्यात्रत्रिपुरुषवादः तत्र चाव्ययपुरुषस्य 
सम्प्रत्ययः यथोपलब्धसामग्याधीतञ्ञानद्वारा निरूपयितुं प्रत्यते। 


एकस्यैव ब्रह्मणश्चतुर्धापञ्चाधा वा रूपाख्यानम्‌ 

वेदविद्यायाः याथातथ्यनिरुपणावसरे ब्रह्माख्यं परमतत्वं गवेषयद्धिः श्री चरणैः तत्तद्वेदानां ब्राह्मणभागेष 
विभिने: पारिभाषिकशन्दै: ब्रह्मतत््ाख्यानमवलोक्य निश्चिताभिधानाभिप्रायेण “रसो वै xn" इति तैत्तिरीयश्रुति 
मनुसृत्य सृष्टिकारणभूतस्य निर्विशेषस्यब्रह्मण: 'रस' इत्यभिधानं कृतम्‌। तस्यैव रसाख्यस्य ब्रह्मणश्रतुर्धारूपाख्यान॑ 
परात्परं, अव्ययं अक्षरं क्षरमित्यभिधानेन कृतम्‌] एतेषु परात्परं स्वरूपन्तु सविशेषं ब्रह्म इति निरुप्यते, तथा 
अव्ययं, अक्षरं क्षरमितिस्वरूपत्रयं 'पुरुष' संज्ञाभिधानेन अग्ने निरुपयिष्यते। ; 

दार्शनिक दृष्ट्या “परात्पर' सविशेषब्रह्मणोऽपि उर्ध्वमेकमपरं "निर्विशेष नाम्ना ब्रह्मत्वं मन्यते, 
तदेवात्र 'रस' इत्याभिधानेन श्रीचरणैः स्वीक्रियते। तदेतत्‌ सर्व पञ्चप्रकारकं ब्रह्मतत्व ब्रह्मविज्ञान’ नामके ग्रन्थे 
सप्रमाणं निरुपितं प्राप्यते। 


प्रजापतिरेव निर्विशेषं ब्रह्म 
वेदेषु - प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते। 
तस्य योनिं परिपश्यन्तिधीराः तस्मिन्‌ हतस्थुर्भुवनाविश्वा। (भु०्यजु० ३१/१९) ` 
तदित्थं षोडशकलः प्रजापतिः, षोशकलं वा इदं सर्वम्‌ (कौ व्रा १६/४) “योः वै सः सम्वत्सरः प्रजापतिः 
षोडशकलः। आत्मैवास्य षोडशीकला” (Momo १४/१/३/२३) इत्यादि श्रुतिभिः' प्रजापतिरेव निर्विशेषं 
ब्रह्म प्रतिपाद्यते, अस्यैव प्रजापतेः सविशेषं स्वरूपं परात्परादिब्रह्मरूपेया निरुप्यते। अतोऽयं प्रजापतिः 
निर्विशेषस्वरूपतया अनिर्वचनीय: सविशेषस्वरूपतया च निर्वचनीयो भवति। 
श्रीचरणैरपि ब्रह्मसिद्धान्ते अनिरुक्त-निरुक्तभेदेन प्रजापतिः द्विविधो निरुपितः। तत्रतदनुसारं रसाख्यं 
निर्विशेषं ब्रह्म अनिरुक्तः प्रजापतिः तथा परात्परादि क्षरं यावत निरुक्तः प्रजापतिः कथ्यते। वस्तुतस्तु 
निरुक्तानिरुक्तयोरुभयोरपि प्रजापति ब्रह्मणोरभिन्नतया एकत्वमेव पर्यवस्यति तथापि दिग्देशकालाद्यवच्छिन्नतया 
तस्यैवैकस्य ब्रह्मणो विभिन्नरूपतया निरुक्त प्रजापतिरुपता उक्ता, तथा दिग्देशकालाद्यपरिच्छिन्नतया 
ब्रह्मणो5निरुक्तप्रजापतिरूपता उक्ता। शब्दान्तरेण वक्तुं शक्यते यत्‌ यत्किमपि निश्चयेन वक्तुं ae वा शक्यते 
तदेव निरूकत ब्रह्म, यन्नैन वक्तुं न वा दरष्टुं शक्यते तदेव अनिरुक्तं ब्रह्म उच्यते। 
; हाशास्रान्तरेषु शान्तं समृद्धञ्चेति भेदेनद्विधा निरूपितं दृश्यते, तत्र समद्ध ब्रह्म निरूक्तप्रजापति 
रूप तस्य मूलभूत शान्तं ब्रह्म अनिरूक्त प्रजापतिरूपमुच्यते। निर्विशेषाख्ये शान्ते ब्रह्मणि कर्मशक्तया स 


ब्रह्म, सविशेषं समुद्भूयते। अत्र श्रीचरणानुसारं रसाख्यमेव तदेवबालाख्येन 
शक्ता सविशेषं समृद्धझ ब्रह्म जायते नुसारं रसाख्यमेव ब्रह्मनिर्विशेष शान्तञ्चोच्यते, तदेवबाल 
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ज्ञानकर्मणोरैक्यमेव रसाख्यं निर्विशेषं ब्रह्म 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातन्यमवशिष्यते।। (गीता ७/२) 
पुनः इदं तु ते गुह्यतमं प्नवक्ष्याम्यनसूयवे। 

ज्ञानं विज्ञान-सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌।। (गीता ९/९) 


इति भगवद्गीतोक्त वचनेषु विज्ञानसहितं ज्ञानं यन्निर्दिष्टं तदतीवगुह्यतममस्ति, अपि तद्ज्ञानानन्तरम्‌ 
अन्यत्‌ किमपि ज्ञातव्यं नावशिष्यते इत्यप्युच्यते। अत्र एतदेव गुह्यतमं ज्ञानमधिकृत्य श्रीचरणैः ओझामहोदयै 
वेदविदां पुरस्तात्‌ वैदिकविज्ञानमुपन्यस्तम्‌। तदनुसारं ज्ञानं नाम 'रसाख्य' निर्विशेषं ब्रह्म केवलमेकं, परन्तु 
विज्ञानं नाम तस्यैवेकस्य सविशेषेणानेकभवनमुच्यते। एतावता एकस्मात्‌ अनेकभवनं विज्ञानं, तथा अनेकस्मात्‌ 
एकभवनं ज्ञानमिति वक्तुं, शम्यते। अत्र यथा शक्तया एकस्यैव ज्ञानस्य विभिन्न ज्ञानं जायते, तस्याः शक्ते नमि 
कर्म अथवा बलमुच्यते श्रीचरणैः यद्यपि शक्तिरियं ज्ञानात्मकस्य ब्रह्मणोऽभिन्ना अस्ति, तथापि तस्यैवेच्छया 
उद्बुद्धा सती कर्मणा बलेन वा तस्मिन्नेव निर्विशेषे ब्रह्माणि सविशेषत्वमापादयति। शब्दान्तरेणेदं वक्तु 
. शाक्यते, यत्‌ पुरोदृश्यमानेषु जागतिक पदार्थेषु मूलतत्त्वरूपेण कस्यचिदेकस्य तत्वख्यानुभवो ज्ञानमुच्यते, 
तस्यैव मूलतत्त्वस्य विभिन्नेषु पदार्थेषु परिणमनं विज्ञानमुच्यते; तस्यैकस्य ज्ञानस्य कर्माख्येन Tf इत्युपसर्गबलेन 
विशिष्टं ज्ञानं विविधं वा ज्ञानं विभिन्नं वा ज्ञानं इत्यादिना अवगन्तुं शक्यते। एतेदैव वैदिकं प्राक्तनं विज्ञानं 
नैन नूतनं विज्ञानं श्रीचरणैः स्वग्रन्थेषु सप्रमाणं सयुक्तिकं प्रमाणीकृतमुपलभ्यते। 

तद्रनुसारेणात्र 'ज्ञान' पदेन रसाख्यं ब्रह्म गृह्यते, तथा 'कर्म' पदेन अत्र बलाख्या शक्तिरेव गृह्यते, 
शक्तिशक्तिमतोरभेदेन एकमेव तत्त्वं निर्विशेषं साख्यं ब्रह्म अवशिष्यते, भेदेन तु द्विधा भेदात्मकसत्ता 
अनुभूयते, तदेवात्र 'रस” नाम्ना 'बल' नाम्ना चाभिधीयते। वस्तुतो रसस्य कर्म शक्तिर्वा bo तेन 
बलेन विशिष्टो रस: एकातोऽनेकत्वमापद्यते, अतो ज्ञानमेव विशेषेण विज्ञानं जायते, तयोर्मूलं ज्ञानकर्मणोरैक्यं 
रसाख्यं निर्विशेषं ब्रह्म एव परिचीयते। 


त्रिसत्यस्य सृष्टिमूलत्वम्‌ 
त्रिसत्यं नाम वस्तुत्रयस्य सत्यतास्वीकरणं, तद्वस्तुत्रयमत्रं रसो, बलम्‌, अम्ब इति तत्त्वत्रयमुच्यते। 
अत्र रसोऽमृतरूपः अम्बः मृत्युरूपः उभयोर्मध्ये बलम्‌ उभयात्मकमुभयनिष्ठं प्राणरूपमुच्यते। रसात्मा एव सत्‌ 
अमृततत्वमुच्यते, बलं सदसद्‌ उभयनिष्ठत्वात्‌ एकं सदपि असद्सहकारेण अनन्तमभ्वरूपतामापद्यते, अम्बत्वन्तु 
. नाम-रूप-कर्मणां संघातरूपं विश्व मृत्युरूपञ्चोच्यते। वस्तुतोऽसदपि अम्बत्त्व बलसहकारेण Acad प्रतिभाति। 
अत्र रसाख्यं ब्रह्म एव 'आभु' पदेन व्यपदिष्ट, तथा बलोपहितस्य तस्य रसस्य रूपानन्त्यमेवत्र 'अम्ब' पदेन 
व्यपदिष्टं जायते। अतो स्स: बलं, तदुभयात्मकम्‌ अभ्यमित्येतत्‌ त्रयमेन सृष्टेमूक्ततत्त्वमिति सिद्धान्तः! . 
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रसाख्यस्य ब्रह्मणो5 द्वैतसत्ता 

दर्शानान्तरेषु यद्यपि सत्तात्रयमपिप्रतिपाद्यते, तद्यथा वेदान्त-दर्शने जगद्रूपेण व्यावहारिक-सत्ता 
मायोपहितंचैतन्यरूपेण प्रातिभासिक-सत्ता तथा अद्वैत-ब्रह्मरूपेण पारमार्थिक सत्ता निरुप्यते, परन्त्वत्र श्रीचरणै: 
ओझा महोदयैः एकस्यैव रसाख्यस्य ब्रह्मणोऽद्वैत सत्ता प्रतिपाद्यते, तत्रादौ सत्ताद्वयं सत्तात्रयञ्चापि प्रतिपाद्यते। 
तदनुसारं निर्विशेषस्य ब्रह्मणो यद्यपि नास्ति किमपि लक्षणम्‌ तथापि नाम-रूप-कर्मणां द्रष्टा-टृश्य-दर्शनमिति 
त्रितयं जगतोरूपं सम्वीक्ष्य तस्य सत्ता अनुमीयते, सा च प्रथमतो द्विविधा अनुमीयते, सामान्यां विशेषा च! 
तत्र अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” इति श्रुत्या निर्विकारस्य पञ्रह्मण: सत्ता सामान्या, तस्यैव सविशेषस्य 
ब्रह्मणो दिग्देशकालाश्रयित्वात्‌ अव्ययादिपुरुषत्रयरूपेण सत्ता विशेषा प्रतिपाद्यते। 

अत्र निर्विशेषस्य रसाख्यस्य ब्रह्मणः परः, अक्षरः क्षरः इति त्रितयं पुरुषाख्यं स्वरूपं विशेषसत्रारूपमुच्यते। 
अस्यैव सामान्यविशेषरूपस्य सत्ताद्वयस्य ,केचन आचार्याः शब्दान्तरेण अस्तिसिद्ध-भातिसिद्धरूपाभ्यां स्वरूपं 
निरुपयन्ति। तत्र अस्तिसिद्धसत्ता सामान्या तथा भातिसिद्धसत्ता विशेषा इत्युच्यते। 

सत्ता, चेतना, आनन्दश्चेति त्रितयं स्वरूपं यद्यपि एकस्यैव सामान्यसत्ताकस्य ब्रह्मणो विद्यते, तथापि 
यत्र सामान्यसत्ताके निर्विशेषे ब्रह्मणि सत्ता चेतना आनन्दश्चेति त्रितयं स्वरूपं एविशेषेण परिलक्ष्यते, तत्र तदेव 
निर्विशेष ब्रह्म सच्चिदानन्दात्मकं सविशेषं स्वरूपमाधत्ते, एतदेव अव्ययाख्यं परं ब्रह्म पुरुषोत्तमादिपदेनापि 
व्यपदिश्यते। 

अत्र श्रीचरणानामयमभिप्रायः प्रकटितः यत्‌ वस्तुतो बलयुक्तस्य रसाख्यस्य ब्रह्मणः एकैव सत्ता 
वरीवर्ति, तस्मिन्नेव रसे तच्छक्तिरूपं बलमुत्यद्यते, तद्बलमेव रसे विभिन्नानि बलान्तराण्युत्पाद्य सविशेषं ब्रह्म 
विश्वञ्वोत्पादयति, तथा यथाकालं तस्मिन्नेव रसे सर्वमुत्पादै विलीनयति। अतो हेतोरिदं वक्तुं शक्यते, यत्‌ 
आ rub सम्मेलने नैव जगदुत्पत्तिर्जायते, पुनः तस्मिन्नेव रसाख्ये ब्रह्मणि बलं agent जगच्च 
न ख orae ब्रह्मा एव निर्विकारतया परिशिष्यते। यद्यपि इसे समुद्भूतं बलं न रसात्‌ पृथक 

मुदबुद्धबलंब्रह्मं निर्विशेषात्‌ सविशेषं स्वरूपमाधत्ते, तत्रापि एकस्यैव रसाख्यस्य 


ब्रह्मणो5द्वैतसत्ता परिलक्षयते। 
सविशेष ब्रह्मणः 
“एतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो, मनोमय: प्राणमय 
क mum, श्चेति (शत्रा १४/४/३/१०) इति 
शतपधत्रहमणानुसारं रसाख्यं निर्विशेषं ब्रह्म यदा प्रोक्त बलत्रयेणयुक्तं सविशेषं जायते, तदा स्वात्मानमेव 


अव्ययं, अक्षरं क्षरमिति oo a 
बाह्याभ्यन्तरं । तत्र वस्तुतो रसनिष्ठं बलं स्वात्मनोबलान्तराण्युत्पाद्य तेन 

बाह्याभ्यन्तरं कोश पञ्चकमुत्पादयति 
मनोमयः अला तदपिबलपञ्चकाभिधानेनात्रप्रतिपाद्यते। तद्यथा-- आनन्दमयः, विज्ञानमयः, 
आनन्दमयं विज्ञानमयं vc D M इति पञ्चकोशाः बलशक्ते: अवान्तर बलानि उच्यन्ते। अत्रापि 
भ्यन्तर बलमुच्यते पुनः मनोमयं प्राणमयं वाङ्मय (अन्वमर्य) 
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इति वलमेयं बाह्यं बलमुच्यते। आभ्यन्तर-बाह्यवलयोः संघातेन यद्यपि षड्वलानि भवन्ति, तथापि मनोमयस्य 
बलस्य उभंयात्मकत्वात्‌ बाह्याभ्यन्तरयोरेक बलेन परिगणनात्‌ पञ्चैव बलानि जायन्ते। इदमेव बलपञ्चकं 
कोशपञ्चकरूपेणे दर्शनान्तरेषु व्यपदिश्यते, तत्र इयान्‌ विशेषः थत्‌ वाङ्मय बलमन्रमयकोश रूपेण 
परिगण्यते। पुरुषस्य आविर्भावे बलत्रयमेव कारणं भवति, तत्र आनन्दमयं विज्ञानमयं मनोमयमिति बलत्रयं 
यदा रसख्यस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणः आभ्यन्तरमुत्पद्यते, तदा 'अत्ययाख्य:' पुरुषः आविर्भूयते, पुनरिदमेव 
बलत्रयं यदा बाह्याभ्यन्तरोभयविधं सविशेषस्वरूपमाद्यधते, तदा 'अक्षराख्यः- पुरुषो व्यपदिश्यते, अथ च 
यदा मनोमयं बलं प्राणवाक्बलाभ्यां सह केवलं बाह्यरूपेण सविशेषतामापद्यते, तदा 'क्षराख्य:” पुरुषोऽभिधीयते। 


आभ्यन्तरबलं बाह्यबलं 
आनन्दमयं विज्ञानमयं मनोमयं मनोमयं प्राणमयं वाङ्मय (अन्नमयं) 
अव्ययः पुरुषः अक्षर क्षराख्य: पुरुषः 
पुरुषत्रयात्‌ सृष्टिः 


एतस्मादेव पुरुषत्रयात्‌ जगतः सृष्टिजायते, तत्र चैतस्याः सृष्टेरालम्वनमधिष्ठानं वा अव्ययः पुरुषः 
निमित्तम्‌ अक्षराख्यः पुरुषः तथोपादानं क्षराख्याः पुरुषो भवति। दर्शनान्तरेषु अयमव्ययपुरुषः सृष्टेरधिष्ठानम्‌ 
अक्षरपुरुषः सृष्टेः ग्रहणं तथा क्षर पुरुषः सृष्टेरारम्भणमुच्यते तत्र क्रमेण अव्ययपुरुषेऽक्षरपुरुषः अक्षरपुरुषेकषरपुरुषः 
्षरपुरुषे क्षणिक: आनन्दः (भोगः) सन्निविष्टो भवति। तत्र त्रिष्वपि पुरुषेषु आनन्दरुपो रसो नितरामनुस्यूतोभवति। 
अपि च अव्ययाख्यः पुरुषः अक्षराख्यश्च पुरुषः अव्यक्तो भवतः क्षरपुरुषः व्यक्तो भवति। ऋग्वेदीय अस्य 
वाभीय सूक्तेषु अव्ययपुरुषः 'पर’ शाब्देन, अक्षरपुरुषः 'परावर' शब्देन तथा क्षर पुरुषः अवर' शब्देनापि 
समाम्नातः। तत्र सर्वमिदं जगतअवर शाब्देन, तत्कर्तुः ब्रह्मणः 'पर' शब्देन तथा उभयोः सेतुभूतोजीवात्मा 
'परावर' शब्देनाप्यमिधीयते। 


सृष्टिप्रादुभवि रसाख्यमेवैकं मूलतत्त्वम्‌ 


'आनीदबातं स्वधयो तदेकं तस्माद्धान्यन्नपरः किञ्चनास” (ऋ १०/१२९/२) इति ऋग्वेदीय 
नासदीयसूक्तमन्त्रेण तथ्यमिदमुद्भाव्यते, यत्‌ सृष्ट्यग्रे एकमेवे मूलतत्त्वम्‌ 'आनीत्‌' प्राणनं कुर्वद आसीत्‌। 
सत्कार्यवाद सिद्धान्तानुसारं स्वान्तः स्थितमेव जगत्‌ परतत्वं यदा बहिः प्रकाशयति, तदेवात्र प्राणनमुच्यते, 
परन्त्वीदं प्राणनं विना वायु सहकारेण अवातमेवासीत्‌। लौकिकप्राणने यथा अन्तः स्थितस्य वायोः 
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:सरणपूर्वकं पुनरन्त: प्रवेशनं जायते तथा अत्र नास्ति, यतो fe मन्त्रे 'अवातम्‌ इति पदेन 
त्यो व्यावृत्ति: कृता! अपि च तस्मन्‌ प्राणने हेतुभूता शक्तिः मन्त्रे 'स्वधा' शब्देनोक्ता। 
आचार्यचरणाः अत्र वायुं विना प्राणनं कुर्वतः तदेकस्यतत्त्वस्य रस नाम्ना तथा प्राणनशत्तिभूतायाः 
स्वघाया 'बल' शब्देनाभिधानं कुर्वन्ति, तथा बलात्मिकायाः शक्तेः रसाख्यस्य शक्तिमतो भिन्नतया न 
परिगणयन्ति, एतावता seq ब्रह्मणो5द्वैतभावं समर्थयन्ति तद्यथा ब्रह्मसिद्धान्ते- 
WAAR तद्‌ रस इत्युदीरितं परास्य शक्तिर्बलमित्युदीर्यते। 
बलं. रसाद्‌ भिन्नमिदं न गण्यते, न श्रौतमद्वैतमसौ विरुध्यते।। (वृ.सि० १३) 
“सो वै सः” इति तैत्तिरीयश्रुत्या ब्रह्मणों 'रस' इत्यभिधानं श्रीचरणैः कृतमित्यु्तं पुरस्तात्‌। ब्रह्मणः 
शाक्तिः श्रुतौ Wer शब्देनाप्यभिहिता प्राप्यते, अत एव श्रीचरणैरपि रसाख्यस्यब्रह्मणः शक्तेर्नाम बलमिति 
गृहीतम्‌। एतदर्थं तैः श्वेताश्वरोपनिष्शरुतेः अमाण्यमुपन्यस्तम्‌ - तद्यथा- 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिक श्चदूश्यते। 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।। (श्वेता० ६/८) 
अत्र शक्तिः, बलं, क्रिया इति शब्दत्रयस्य एक एवाथोऽभिप्रेतः। ब्रह्मणः स्वापदशायाम्‌ अर्थात्‌ सृष्टेः 
प्राकदशायां सैव शाक्तिः बलमित्युच्यते, जागरितदशायां सैव कुर्वद्रूपा शत्तिरित्युच्यते तथा सृष्टिपरिणाम 
दशायां सैव शक्ति: क्रियारुपतामादधाति। एतदेवाग्निमे web श्रीचरणैः प्रतिपाद्यते, तद्यथा- 
सुप्तं बलं जागरिता तु शक्तिः क्रिया तदीयः परिणाम इत्यम्‌। 
प्रोच्यन्त एकस्य बलस्य नूनं भिन्नैः पदैस्ति्र इमा अवस्थाः।। 
जगत्यृष्टे: पूर्व महाप्रलयदशायां ब्रह्मणः शक्ति: तस्मिन्नेव ब्रह्माणि प्रसुप्ताभवति, तदेवात्र 'बल' शब्देनाभिहिंता, 
इयमेव बलरूपा शक्ति: श्रेताश्वरश्रुतौ 'कर्म' शाब्देनाभिहिता, तथा पृथिसव्यादि पञ्चमहाभूता तद्‌ विर्वतरूपाश्चक्ता 
तद्यथा- 
येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं सः कालकालो गुणी सर्वविद्यः। 
तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यप्तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌।। (श्वेताश्वर उप० ६/२) 
अत्र ब्रह्मणः शक्तापरपर्यायस्य कर्मणः अतिसुक्ष्मावस्थावां 
बलशब्देन निदेशो युक्त एव। अपि च “ब्रह्म शंसितं वीर्यं बलम्‌'' 
(शतपथ त्रा ६/६/३/१४) 'बाहोरेव बलं धत्ते” (शतपथ० so १३/३/२/५) इत्यादिश्रुतौ 
'बल' शब्दः समाम्नातः। 
x E (श०्ब्रा० ११/१४/३/३) इति श्रुतौ प्राणरूपस्येन्द्रस्य बलमित्यभिधानं विहितम्‌। अत्र 
मुख्या शक्तिरिति मुख्यशक्तौ 'बल' शब्द प्रयोगो युक्त एवा 
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वेदेषु रसबलयोरनेकनामानि 


deg रसाख्यस्य ब्रह्मणः कृते भूयांसि नामानि प्राप्यन्ते, तथा तद्वैपरीत्येन बलाख्यायाः तच्छक्तेरपि 
नामानि दृश्यन्ते। तदिह वर्गद्वयेनोपस्थाप्यन्ते। तद्यथा 


रस नामानि बलनामानि 

सत्‌ असत्‌ 

विद्या अविद्या 

पवित्रम्‌ पाप्मा | 
आभु: तुच्छम्‌ 

स्थितम्‌ यत्‌ 

अमृतम्‌ मृत्युः ` 

पूर्णम्‌ शून्यम्‌ 

अकर्म कर्म 


एवंरूपेण रसस्यब्रह्मण: कस्मिंश्चिदपि देशे कस्मिश्चिपि काले अभावो न जायते, अतः स देशकाला 
दि परिच्छेदशून्यं मुख्यं तत्वमुच्यते, अपि च एतदेव श्रुतौ विभुसमानार्थकत्वात्‌ व्यापकत्वाच्य आभु पदेनापि 
व्यपदिश्यते, बलन्तु तस्मिन्नेव रसात्मके आभौ सदा सर्वदा तिष्ठति, अतः अम्बमुच्यते, एतदेव क्षणिकत्वात्‌ 
qe’ शब्देनाप्यभिधीयते, रसे एव उत्पद्यते विलीयते च तरङ्गा इव जले, अतो रसात्‌ पृथक्‌ सत्ता बलस्य 
न जायते। 


वस्तुतो भारतीयदर्शनेषु ब्रह्मणः शक्तिरूपेण या माया प्रतिपादिता वर्तते, सैवात्र 'बल' शब्देनोच्यते, 
'माया' यथा दर्शनान्तरेषु सदसद्भयामनिर्वचनीयत्वेन प्रतिपाद्यते, तथैवात्र बलमपि कुत उत्पद्यते कुत्र च 
विलीयते, विरुद्धधर्मकं बलं रसाद्‌ कथं जायते, कथं वा तत्र तिरोधीयते इत्यादिकमुपपादयितुं न शक्यते, 
अतो बलमेव माया पदेनापि व्यपदिश्यते। 'माया' शब्दो माङ्माने धातोः निष्पन्नत्वात्‌ परिमाणे, परिच्छेदे, 
मितौ चार्थें प्रयुज्यते, तद्वत्‌ बलं स्वयं मितं सत्‌ स्वसम्बन्धात्‌ अमिते रसेऽपि मिति भासयति। जलतरङ्गवत्रसे 
या मितिर्भाससे, सा मात्रा एव माया पदेन व्यपदिश्यते। तादृशमात्राबलेन रसस्य यद्‌ परिच्छिन्नं रूपं’ 
दृश्यते, तदेव पुरुष पदेनाभिधीयते। तदित्थं येन बलेन र्से मितिभसितेसामान्येन सा 'माया' पदेनोच्यते, 
तथा येन बलान्तरेण रसे नाम-रूप-कर्मेति त्रितयं रूपमुदभाव्यते, eei महामाया पदेनोच्यते, इयमेव 
तत्त्वद्वयस्य योगकरणात्‌ “योगमाया' शब्देनापि व्यपदिश्यते, इयमेव योगमाया आत्मस्वरूपं रसमत्यन्तमावृणुते 
नहि तत्र मनागपि मूलतत्वं प्रतीयते, अत एव गीतायामस्या आवरकत्व सुक्तम्‌ SEPT 
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नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। 

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌।। गी० ७/२५ 
आगमशाख्नेऽपि माया, महामाया, योगमाया, इत्यादिशब्दैः ब्रह्मणः शक्तिरेव विवेचिता दृश्यते, तत्र बलमेव 
परिभाषाभेदेन अनेकधा परिलक्ष्यते, नास्त्यत्र तद्वयाख्यान प्रसंगः। 


रसबलयोः परस्परं सम्बन्धः 

लौकिकपदार्थद्वयसम्बन्धवत्‌ रसबलयोः सम्बन्धो न भवति, लोके हि संयोगादिः सम्बन्धो द्विनिष्ठोभवति, 
तत्र द्वावपि पदार्थो परस्परं संयुज्येते, तत्रोभयोः पदार्थयोः सम्बन्धः क्वचिद्‌ खगवृक्षयोरिव एकतरक्रिया 
जन्यः, क्वचित्‌ द्वयोरमेषयोरिव उभयक्रिया जन्यो भवति। इह रसबलयोस्तु नास्तिसम्बन्धः क्रियाजम्यः। यतो 
हि रसे नास्ति क्रिया, बलं तु क्रिया रूपमेव तत्रोभययोः सम्बन्धाय नैव क्रियान्तरमपेक्ष्यते। बलमेवात्र रसेन 
सम्बध्यते, न तु रसो बलेन सम्बध्यते, बलं हि. रसाश्रितमेव विभिन्नं स्वरूपमाधत्ते, नतु पृथक्‌ रसात्‌ किमपिं 
स्वरूपं तस्य विद्यते। रसस्य तु न सम्बन्धापेक्षा, स तु सदा स्वतन्त्र एव, eife तत्ररसे उत्पद्यते विलीयते 
च। रसस्य तु न बलोत्पन्नेन कञ्चिदुपचयः, न विलीनेन काचिद्‌ हानिः दृश्यते, अतोऽयं रसः निर्विशेषो 
निरञ्जनश्चोच्यते। एवं रीत्या रसबलयोः सम्बन्धो नोभयनिष्ठः अपितु एकनिष्ठ wal तत्र संसर्गो वियोगो वा 
बलस्यैव जायते, रसस्तु तटस्थ एव भवति। 


पुरुषशब्दनिरुक्तिः 

बलविशिष्टस्य रसस्यैव पुरुष” पदेन व्यवहारो जायत इत्युक्तं पुरस्तात्‌ `तत्र नैव सर्वथा भिन्नयोः 
रसबलयोः परस्परं विशेष्य-विशेषणभावोऽवगन्तव्यः, अपितु एकस्मिन्नेव रसे तदुभयोस्तत्त्वयोः धर्मधर्मिभावो 
मन्तव्यः। तत्रयदा बलं रसने सह धर्मरूपेण सम्बध्यते, तदा बलेन धमेण रसो धर्मी जायते, सोऽयं धर्मी 
बलविशिष्टो रसः 'पुरुष' पदेनाभिधीयते। ननु {पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्चभाव्यम्‌' (भु.य० ३१/२) 
इत्यादि श्रुतौ पुरुषस्यैव सर्वात्मकतया नित्यत्वमभिव्यज्यते, परन्त्वत्र पुरुषस्य जन्यत्वमङ्गीक्रियते चेत्‌ तत्कथं 
भ्रुतिसमन्वयः स्यादिति जिज्ञासायामुच्यते, यत्‌ तयोः रस बलयोः सम्बन्धः, अव्यतिरेकनित्यः, उभयोरभिन्नत्वात्‌ 
नित्यमेवेते सम्बद्धे भवतः, शब्दार्थनित्यत्ववत्‌ 'रसबलयोर्नित्यत्वात्‌ बलविशिष्टस्य पुरुषस्य नित्यत्वमेव 
यातो अतो रसस्य बलस्य तत्सम्बन्धस्य च नित्यत्वात्‌ पुरुषनित्यत्वेऽपि न कञ्चित्‌ श्रुति विरोधः। 

पुरुष शब्द निर्वदता अन्थकारेण ब्रहमसिद्धान्त अन्थे पद्यत्रयेण विभिन्ना: निरुक्तिः प्रदर्शिता। तदत्र 
किश्चिद्‌ वित्रियते, तत्र पुरु+ष इति शब्द समाधौ पुरु-पुरुधा=बहुआ, स्यति-व्यवस्यति इति पुरुषः। अत्र 
व्यवसायो नाम क्रिया, सर्वत: प्रथमं क्रिया अत्रैव वर्तते, सा च बहुधा विभिन्ना, अतो. पुरुष शब्दो निष्पद्यते। 
अधवा पुरुष्ष इत्यत्र षो धातोः गतिरेवार्थः, तेन बहुधा गच्छति, स्वत एव अनेकरूपतां गच्छतीति 
Um उनः अुःरुष इति सन्धिविग्रह ‘ey’ हिंसायामिति दिवादिघातो: अमितस्य मितिकरणं हिंसा 
इत्यर्थन, पुरा-सर्वतः प्रथमं रुष्यति हिनस्ति रसमिति पुरुषः, अनेकरूपतया भासनमेव स्वस्य हननमित्यपि 
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द्वितीया निरुक्तिः। अथवा पुर्वु-पुरेषु रुष्यते वध्यतेऽसौ पुरुषः इति तृतीया निरुक्ति:। पुर+रुषइति विग्रहेण 
'पूरुष” शब्दों मुख्यरूपेण श्रुतौ बहुत्र आम्नात:। पुरे-शरीरे वसतीति पुरुष शब्दस्य चतुर्थी निरुक्तिः, अत्र पुरे- 
बले वासात्‌ रस एव पुरुष शब्देन व्यपदिश्यते! 


पुरुषत्रयम्‌ 


बलविशिष्टात्‌ रसादेव अव्ययः, अक्षरः क्षरश्चेति पुरुषत्रयं क्रमेणाविर्भूयते, तत्रायम्‌ अव्ययः पुरुषः 
स्वोत्कृष्टत्वात्‌ सर्वप्रथमत्वाच्च “पर” शब्देनाप्युच्यते, ततोऽक्षरः पुरुषः अव्ययाख्य पर! पुरुषात्‌ अवरभूतत्वात्‌ 
“परावर' शब्देनाभिधीयते। ततः क्षर पुरुषः विश्वरूपत्वात्‌ सर्वतोऽवरत्वाच्च अवर शब्देनोच्यते। अत्र रस 
बलयोः समष्टिरूपः समवायः 'परांत्पर' शब्देनोच्यते नायं पुरुष पदव्यपदेश्यः अपितु पराख्यो योऽयम्‌ 
अव्ययपुरुषः तस्मादपिश्रेष्ठत्वात्‌ परभूतत्वाच्च परात्परं’ ब्रह्म पदेनाभिधीयते। 

द्विविधाः हि धर्माः भवन्ति, सत्ता सिद्धाः भातिसिद्धाश्चेतिंपुरस्तादुक्तम्‌। येषां स्वरूपं धर्मिणि स्पष्टं 
प्रतीयते, ते सत्तासिद्धाधर्माः कथ्यन्ते, यथा घटादौ स्पर्शादयः। ये तु केवलं बुद्धया आरोप्यन्ते, अन्यसापेक्षाश्च 
भवन्ति, न च धर्मिणी तत्किमपिस्वरूपं प्रतीयते, ते भातिसिद्धा धर्माः कथ्यन्ते, यथा घटादौ द्वित्व 
्रित्वादिसंख्या, घटनान्तरापेक्षया दैर्ध्य-स्थौल्याद्या: परिणामरूपाः धर्माः। तदिह रसबलयोः सत्तासिद्धा केऽपि 
धर्मा: न सन्ति, परन्तु बलान्तरेषु व्यवहारार्थं एकत्व-द्वित्व-पृथक्वाधाः धर्मा बुद्ध्या आरोप्यन्ते। एवमेव 
अव्यये पुरुषे, ततोऽपि परे परा-परे ब्रह्माणि ये धर्माः श्रुत्यादीतु कथ्यन्ते ते भाति सिद्धा धर्मा भवन्ति, पुनः, 
अक्षरे क्षरे वा पुरुषे ये धर्माः कथ्यन्ते ते सत्तासिद्धा धर्माः भवन्ति। 


अव्ययः पुरुषः 
शुद्धे रसे सक्रियस्य बलस्य यदा सम्बन्धो जायते, तदा रसोदरे प्रविष्टं बलं रसस्यैव प्राधान्यंख्यापयति, 


स एव “परः” पुरुषः ख्यायते, अस्यैव “पर” पुरुषस्यप्रतिपादिका थेताधरश्रुतिख प्रमाणत्वेन संगृहीता श्री 
चरणैः। तद्यथा- 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। 

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।। 
अत्रायमाशयः, यदयं परः पुरुषः, कार्यभावात्‌ कारण भावाच्चातीतः न किमप्युत्पादयति, न वा केनाप्पुत्पाद्यते! 
केवलं सर्वालम्बनत्वेन सर्वाधारतया तिछति, अत्र वर्तमाना या परा शक्ति: बलरूपासैवास्य स्वाभाविकी 
शक्तिरस्ति, तया सर्वमुत्पाद्यते, ज्ञानबलक्रियारूंपेण सैव सर्वत्रानुप्रविष्टा इति। अयमेव पर: पुरुषः स्वरूपात्‌ 
न जातु व्येति-परिणमते, अतऽअव्ययपुरुषः कथ्यते। अक्षरे पुरुषे बलस्य विविधाः शक्तयो जायन्ते, ताभिः 
सह अयमक्षर: पुरुषः विभक्त इव भवति, बहुभिश्चयुज्यते, परन्तु अयं परः पुरुषः न तथा बलशक्तिभिः सह 
युज्यते अतोऽव्य इत्युच्यते। 
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अक्षरः पुरुषः 
मायाबलविशिष्टे मिततयाप्रतीयमाने परे अव्यये रसप्रधाने बलं संसर्गसम्बन्धेन यदा अन्यंद्ठलं सम्बध्नाति, 
येन च नवीना सृष्टि:प्रादुर्भूयते, तदा स अक्षर पुरुष इत्युच्यते। एतेन न अव्ययपुरुषस्य अक्षरपुरुषे उपादान 
कारणत्वमङ्गीकर्ततव्यम्‌, अपितु तदवच्छिन्ने रसे बलान्तरसंसर्गात्‌ जायमानस्य? अक्षरपुरुषस्य बलविशिष्टो रस 
एव कारणं वक्तव्यम्‌। , 
एवं सर्वजगदुत्पादकोप्यक्षरः स्वयमक्षर एव, न मनागपि क्षरति-विनश्यति, इति अव्ययपुरुषस्यैव 
साधर्म्यमत्रोच्यते। अयमक्षरपुरुषः परावरः सेतुद्चप्युच्यते यातो मध्यभागः सेतुशब्दवाच्यो भवति, अतोऽवरस्य 
क्षरपुरुषस्य, परस्याव्ययपुरुषस्य मध्ये जायमानोऽयमक्षरपुरुषः सेतुभूतः कथ्यते। क्षराः जीवाः अक्षरमेवावलम्ब्य 
परं पुरुषं प्राप्तुमर्हन्तीति सेतुकथनेनाभिव्यङ्यते। 
अयमक्षरः पुरुषः सर्वस्यापि भूतजातस्य क्षरस्य नियोजकत्वात्‌ ईश्वरशन्देनाप्युच्यते, क्षरेषु समस्तभूतादिषु 
अयमेवाक्षरः पुरुषो व ससं प्रवाहयति। तत्र अव्ययपुरुषात्‌ रसोऽक्षरेऽनुवर्तते, अक्षरपुरुषाच्च क्षरपुरुषेऽनुवर्तते, 
अतः क्षराणां समस्तभूतजातानामयमक्षरः पुरुष एवेश्वरो भवति, तस्यापीश्वर अव्ययपुरुषो भवतीति क्रमः 
श्रीमद्भगवद्रीतायां द्रष्टव्यः, यत्र पञ्चदशाध्याये भगवान्‌ स्वयमेवात्मानं अव्ययः, उत्तम-पुरुषः, पुरुषोत्तमः, 
परमात्मा, ईश्वरः इत्यनेकनामभिः प्रस्तौति। तद्यथा- 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहृतः। 
यो लोकमयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः।। 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। (गीता १५/१६-१७, १८) 


क्षर पुरुष 

अक्षरपुरुषावच्छिन्ने रसे यदा बलान्तरं चयनरूपेण संसृज्य सृष्टिकारणाय समर्थं भवति, तदा क्षर पुरुष 
उच्यते, अभापि क्षर पुरुषस्य प्रदुर्भावे नाक्षरपुरुषस्य उपादानकारणत्वम्‌, अपितु तदवच्छिन्ने रसे क्लान्तर सं 
प्रयोगात्‌ तृतीयोऽयं पुरुषः 'क्षर:” प्रादुर्भूयते, तथास्याप्युपादान कारणत्वं रसबलयोरेव, न तु अक्षर पुरुष sel 

लोके यत्‌ किमपि नामरूपात्मकं वस्तु दृशयते, ज्ञान विषयी वा क्रियते, तत्र सर्वत्रापि एतत्पुरुषत्रयस्यैवसत्तावश्यं 
सम्भाव्यते। यत्‌ किमपि वस्तु इन््रियादिभिगृहयते तत्स्व क्षरमुच्यते, तत्रसर्वत्रापि नितरामनुस्यूतं सर्ववस्तुपरिचालकं 
सर्ववस्तु जनक चाक्षरमुच्यते। तृतीयोऽव्ययपदवाच्य उत्तमः पुरुषस्तु केवलमालम्वन मात्रमुच्यते, न कार्य न 
वा कारणमिति। एतावता इदंविज्ञापितं भवति यत्‌ सर्वस्यापि वस्तुतः उपादानकारणं क्षरः, निमित्त कारणमक्षर 
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तथा कार्यकारणातीतमधिष्ठानमात्रम्‌ अव्ययतत्वमस्ति। 

एवं प्रकारेण सर्ववस्तुषु क्षरतत्वन्तु स्पष्ट दृश्यते, परन्तु तत्रान्तर्निगूढमक्षरतत्त्वम्‌, तत्राप्यन्त: परतत्त्वं 
मानसप्रत्यक्षेण दृश्यते तत्र अव्ययपुरुषः अशरीर:, कुत्रापि तस्य शरीराभिमानोनास्ति, अक्षर: पुरुष: क्षरमेव 
शरीरतया गृहाति। अक्षरः क्षरश्च द्वाविभौ सशरीरौ उच्येते, अशरीरत्वात्‌ अव्यये न सुख दुःख संस्पर्शः 
तस्मादव्ययं प्राप्यैव जीवः सुखदुःखैः विनिर्मुक्तो जायते। 

अत्रेदमपि वक्तुं शक्यते, यत्‌ परः अव्यय एव पुरुषः मुख्यः पुरुषः, अक्षरमस्य पुरम्‌, तत्रायं निवसति, 
अतः पुरुष उच्यते, एवमेव अक्षरस्य क्षर एंव पुरम्‌, तत्र निवसनादयमक्षरोऽपि पुरुष उच्यते, क्षरस्यापि 
तदुत्पादिता अन्यावस्थापुरम्‌ तत्र निवासात्‌ क्षरोऽपि पुरुष उच्यते। 

केषाञ्जित्मते तु क्षराक्षरयोरेव पुरुषत्वं, परस्तु अविकृतं ब्रह्म इति, न पुरुष उच्यते, पुरुषरूपं जगदेव, 
परस्तु जगदातीतः अतो न पुरुषपदव्ययदेशमर्हति, परन्तु श्रीचरणाः अन्ये विवेचकाश्च यत्र धर्मित्वं जायते, 
तत्रैव पुरुषत्वं प्रतिपादयन्ति, मूलतत्त्वाभ्यां धर्मरूपाभ्यां विषिष्टोऽव्ययो धर्मीति तस्यापिपुरुषत्वं मुक्तमेवा 

अव्ययादपि पूर्वा रस बलयोरसंसृष्टा संस्थातु “परात्पर' शब्देनोच्यते, स च निर्धर्मकत्वात्‌ न पुरुषपदव्यपदेश्यः। 
रत्येकं पुरुषाणां पञ्चकला इति पञ्चदश कलाः सम्पद्यन्ते, तत्र षोडशी कला 'परात्पर' रूपापि संगृह्यते, इति 
षोडशीपुरुषः प्रजापतिरुपः एव, यस्मात्‌ सर्वमिदं जगत्‌ जायत्‌ इति तद्यथा- तदित्थं षोडश कलः प्रजापतिः। 
षोडशकलं वा इदं सर्वम्‌ (कौ० व्रा १६/४) 


निष्कर्षः 

सृष्टेः प्राक्‌ प्रलयावस्थायां प्रसुप्ते बले एक एवाद्वितीयो रसो ब्रह्म पदवाच्यो भवति, जागरिते तु बले 
बलविशिष्टो रसः परात्परः’ इति श्रुतिषूच्यते, पदे वेदान्त दर्शन विशिष्टं ब्रह्म इति नाम्ना आचार्याः 
व्यपदिशन्ति। तदनुक्रमेण पुरुषत्रयस्य प्रादुर्भावो जयते। अथ च यो परात्परो बलविशिष्टो रस उक्तः, तस्मादेव 
त्रय: पुरुषाः प्रादुर्भाव्यन्ते। रसे आविर्भूतं बलं स्वयं परिषिन्नत्वात्‌ रसमपि परिच्छिन्नं दर्शयति, तत एव 
मितिसाधनत्वात्‌ बलमेव माया पदेन उच्यते, तदेतद्‌ संक्षेपेण गद्यमये पुरुषप्रपञ्चाधिकरणे श्री चरणैः 

संकेतितमस्ति। वृहणखलो रसो ब्रह्मा! ब्रह्माणं तत्‌ विद्या संद्यते। चित्‌ चेतना चित्यञ्च। तत्र रस प्रधानाचित्‌। 
सम बला रस चेतना। बल प्रधानं चित्यम्‌। चिद ब्रह्म अव्ययम्‌ चेतना ब्रह्म अक्षरम चित्त ब्रह्म क्षरमित्याहुः। 
समन्वितं चेदं त्रितयमेकं रूपम्‌। तथा च क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म अविनाभूतेऽव्ययश्रह्मणि पुरुषशब्दः। 
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कलाः 
अव्ययः अक्षरः क्षर 
आनन्द ब्रह्मा आध्यात्मिक (प्राण, आप्‌ वाक्‌, अभाद, अभ) 
चिब्रान विष्णु आधिभौतिक (पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश) 
मन ड्न्द्र आधिदैविक (स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी) 
प्राण अग्नि 
वाक्‌ सोम 
विभूति सम्बन्ध योग सम्बन्ध बन्ध 

-- सत्ता-चेतना- आनन्द-रसरूप: - निर्विकारः। 

-- नाम -रूप - कर्म -बलरूप: - सविकार:। 
पुरुष = sd: प्रविश्यमम ....... प्राणान्‌ नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌। 
परात्पः = यः स्वात्मनींद निज 

ooo 
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पुराण और विज्ञान 


- श्री मृत्युञ्जय त्रिपाठी 
पुराण आस्तिक जनों द्वारा वेद के उपबृहण, सामान्य जनों द्वारा कथा शास्र, आलोचकों द्वारा कल्पना 
की आकर्षक उड़ान माने जाते हैं। पाश्चात्‌ विद्वान्‌ इन्हें मिथक या पुरा कथा का संग्रह मानते हैं। वेद अर्थात्‌ 
ज्ञान का समग्ररूप पुराण का विवेच्य रहा है तो आधुनिक विज्ञान भला उससे क्यों अछूता रहता। जिसने 
भारतीय ज्ञान को जो वेद वेदाङ्ग शास्त्र पुराणों में वर्णित है, आत्मसात कर लिया है। उसके लिए समग्र ज्ञान 
विज्ञान हस्तामलकवत है। ऋषियों का तो महाभारत के सम्बन्ध में ही उल्लेख है कि “यन्नभारतं तत्रभारतं” 
ऐसी स्थिति पुराणों का इसदृष्टि से आकलन अपना विशेष महत्त्व रखता है- इस दृष्टि से पुराणों के संकेतित 
वैज्ञानिक तत्त्वो का विवेचन यहाँ प्रस्तुत है- 
१. खगोल विज्ञान 


(क) आकाशीय पिण्डों का वर्गीकरण- आज का विज्ञान ग्रह-उपग्रह-उल्का-केतु अनेक नामों से 
आशीय पिण्डों का अध्ययन करता है। पुराणों ने भी इस भेद को स्वीकार किया है। वे अन्तरिक्ष को एक 
शिशुमारचक्र के रूप में वर्णित करते हैं यह शिशुमार WES की आकृति का है जो निहारिकाओं की आकृति 
से मिलता जुलता है। विज्ञान विशाल सौर मण्डल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से मानता है। वायुपुराण भी 
नक्षत्र, चन्द्र (उपग्रह) तथा ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से प्रतिपादित करता है- 
ऋक्ष चन्द्रग्रहाः सर्वे विज्ञेया सूर्य सम्भवा। 
नक्षत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकरः।। 
र्‌ वायुपुराण पूर्वार्ध ५३/२८-२९ 
सर्वग्रहाणामेतेषामादिरादित्य उच्यते। 
तारा ग्रहाणां शुक्रस्तु केतुनाञ्चैव धूमवान्‌।। वही ५३/१११ 
इस प्रकार ग्रह चन्द्रमा, तारा ग्रह और केतु भेद पुराणों में दिखाई देते हैं। ध्रुव समस्त शिशुमार चक्र 
का केन्द्र हे। समस्त ग्रह चक्र उसी से बँधा हुआ उसी की परिक्रमा मरता हे आज का विन समस्त ब्रह्माण्ड 
के केन्द्र में किसी सत्ता को मानता है। उपग्रह ग्रहों की, ग्रह सूर्य की, सूर्य अपनी निहारिका के केन्द्र की 
तथा निहारिकायें समस्त ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करती मानी गई हैं। पुराणों ने पहले ही लिखा- 
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नक्षत्र चन्द्र सूर्याश्च ग्रहास्तारागणैः सह 
उन्मुखाभिमुखाः सर्वे चक्री भूताश्रितादिवि। 
्रुवेणाधिष्ठिताः सर्वे ध्रुवमेवप्रदक्षिणम्‌ 
प्रयान्तीह वरं श्रेष्ठं मेढीभूतं धुवन्दिवि। वही अध्याय १ २/९६-९७ 
(ख) सौर मण्डल की उत्पत्ति- श्रीमद्भागवत का ध्रुव चरित तो सौर मण्डल की उत्पत्ति को ही रूपक के 
रूप में प्रस्तुत करता है 
उत्तानपाद के पुत्र.धुव, धुव से वत्सर वत्सर, से पुष्पार्ण, पुष्पार्ण से व्युष्ट, व्युष्ट से चक्षु, चक्षु से 
उल्मुक, उल्मुक से अंग, अंग से वेन, वेन से पृथु और निषाद का जन्म अनन्त आकाश के केन्द्र बिन्दु 
निहारिकाओं से सूर्य (चक्षु) और सूर्य से उल्का (उल्मुक), उल्का से बृहस्पति, (अङ्ग), बृहस्पति से शुक्र 
(वेन) की उत्पत्ति प्रतिपादित करता है। यह वेन ही अंग्रेजी के वीनस का मूल है। इसी क्रम में वेन के शरीर 
के मन्थन से पृथ्वी (पृथि), निषाद (शनि) ग्रहों की उत्पत्ति बताई गयी है। मङ्गल पृथ्वी पुत्र है इस प्रकार 
पुराणों का यह आख्यान वर्तमान्‌ सौरमण्डल की उत्पत्ति दर्शाता है। वर्तमान और मण्डल में अंग (बृहस्पति) 
सौर मण्डल के केन्द्र में है तो उसी के एक ओर पृथ्वी है दूसरी ओर निषाद (शनि)। 
2 4 से पृथु आदि की उत्पत्ति के उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि वायुपुराणकी निम्नलिखित पंक्तियाँ भी 
करती हैं। 
तारा ग्रहाणां शुक्रस्तु......... | 
(ग) क्षुद्रमहो की उत्पत्ति- क्षुद्रगरहों की उत्पत्ति का संकेत पुराणों के गणेश चरित में मिलता है। गणेश जन्म 
केदो pe हें एक के अनुसार पार्वती ने अपने अंगराग (उबटन) के कणों को एकत्रित कर अपने गण के 
रूप में प्रिय पुत्र गणेश को उत्पन्न किया था। किन्तु ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पुण्यक ब्रत के प्रभाव से 
TU गणेश का जन्म जुआ था। उनके शिरच्छेद के सम्बन्ध में दो कथानक हैं एक के अनुसार शिव 
HN से उसका शिरच्छेद किया तो दूसरे के अनुसार शनि के दृष्टिपात्‌ से। पुराणों के अनुसार 
सुरसेनापतिः स्कन्दः पठ्यतेडड्रारको ग्रह: | 
नारायणं ` बुधं प्राहु्देवं ज्ञानविदो विदुः।। 
_ रुद्रो वैवस्वतः साक्षाद्धमों लोके प्रभुः स्वयम्‌। 
महाग्रहो द्विजश्रेष्ठो मन्दगामी शनैश्वर:।। 
cae वायुपूर्वार्ध अ० ५३॥३ 2-3 ll 
os m वैज्ञानिकों का यह कथन कि श्ुद्रगहों का जन्म बृहस्पति और पृथिवी के बीच 
अन्तरिक्षीय घटना के फलस्वरूप हुआ। यह गणेश के शिवद्वारा शिरच्छेन, शनि 
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के प्रभाव से उस विशाल ग्रह के विखण्डन को सूचित करता है। वैज्ञानिकों का मत है कि Yee अन्य 
ग्रहों के निर्माण के अवशिष्ट-रूप हैं यह पार्वती के अंगं-राग से गणेश की सृष्टि को सूचित करता 
है। पौराणिक गणेश का स्थूलकाय होना, विष्णु द्वार गजवदन का प्रत्यारोपण, विखण्डन के बाद ग्रह रूप 
में उसकी मान्यता को सूचित करते है! आज भी क्षुद्र अहो में सीरस नामक ग्रह गणेश का कटा हुआ 
शीर्ष ही है। | 
२. (क) चिकित्सा विज्ञान- चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पुराणों में कतिपय दृष्टान्त भरे हैं। चिकित्सा 
विज्ञान पुराणों में आयुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है। इसेक आयुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, पशु आयुर्वेद तीनों रूप 
मिलते हैं। "M 
(अ) आयुर्वेद-| यह मनुष्यों की चिकित्सा का शास्त्र है। इसमें निदान चिकित्सा तथा द्रव्यगुण का . | 
पिरचय पुराणों में विशेषरूप से हुआ है। इस दृष्टि से गरुड़पुराण, झग्निपुराण विशेष महत्व है- गरुड़ पुरण 
के १४६ से २०२ तक के ५६ अध्यायों में रोग निदान, ज्वर, श्वास-कास, रक्तपित्तादि, हिक्का, राजयक्षमा, 
अरोचक, हृद्रोग, मदात्य, अर्श, अतिसार, मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, पाण्डु, क्रिमि, स्री-रोग आदि Wet के 
निदान और चिकित्सा तथा उपचार, औषधि और मन्त्र-विधान का वर्णन है : 
इसी प्रकार अग्नि-पुराण के २७९-२८१ तकके अध्यायों में सिद्ध औषधियों, वमन, विरेचन आदि 
उपचारों, शरीर मानस आगन्तुक रोगों का, २८३वें अध्याय में नानारोगों के हरण करने वाली औषधियों : 
का, २८५वे अध्याय में सिद्ध योगों तथा २८६वें अध्याय में कल्प योगों का वर्णन किया गया है। 
(ख) वृक्षायुर्वेद- पुराणों में वृक्षायुर्वेद के रूप में वृक्षों, लताओं तथा गुल्मों में लगने वाले रोगों और 
उनकी चिकित्सा का अग्नि पुराण के २८२वें अध्याय में वर्णन मिलता dl : 
(ग) पशुआयुर्वेद- पशु आयुर्वेद के तीन भाग & १- अश्चायुर्वेद- पुराणों में en के लक्षण, उनके 
रोग और उपचार का वर्णन अश्वायुवेंद के रूप में हुआ el अग्नि पुराण के २८८-२९० तक के तीन 
अध्यायो में आश्चायुर्वेद के अन्तर्गत अश्ववाहनसार, अश्व चिकित्सा, अश्वशान्ति का वर्णन गरुड़ पुराण के 
२०१वें अध्याय में तुरङ्गायुर्वेद का वर्णन किया गया el : 
(s) गजायुर्वेद- अग्निपुरण २८७वें अध्याय में गज चिकित्सा और २९१वें अध्याय में गजशान्ति 

का वर्णन है। गरुणपुराण २०१ एवं २०३ अध्यायो में गजादि चतुष्मदों की चिकित्सा विधि भी वर्णित है। 

त्रिफला पंचकोले च दशमूलं विडंगकम्‌ 

शतावरी गुडूची च निम्ब वासक किं शुकाः 

गजरोग विनाशाय हितो रुक्षः कषायकः 


गरुडपुराण अ० २०१/३८॥ 
इसका २०४ अध्याय वनौषधि में निरूपण करता dl 
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डॉ० कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


(स) गवायुर्वेद- अग्निपुराण का २८२वाँ अध्याय गौ-वृषादि पशुओं की चिकित्सा का वर्णन करता 
है। पुराणों मेंसगर पुत्रों की उत्पत्ति, मान्धाता का जन्म,म्रसूति विज्ञान के, हयग्रीव के रूप में विष्णु का 
अश्वमुख और गणेश का हस्तिमुखरोपण आदि शाल्यक के अप्रतिम उदाहरण हैं। उनके अतिरिक्त गरुड़पुराण 
में गारुडी विद्या के नाम से सर्पदंश चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है। 

३. वास्तु-शिल्प विज्ञान- पुराणों में प्रतिमा लक्षण, भवन निर्माण, देवालय, सरोवर आदि के निर्माण तथा 
भूमि शुद्धि आदि का lie वर्णन मिलता हे। मत्स्य पुराण, अग्निपुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इस दृष्टि 
सेपर्याप्त सामग्री संग्रहीत है। 

४, शस्त्रविज्ञान- अग्निपुराण के २४९-२५२ तक चार अध्यायों में धनुर्वेद के रूप में शस्रविज्ञान का सार 
संकलित p uet सामुद्रक nee E E देवी भागवत, नारदीय पुराण, गरुड 
पुराण अग्नि पुराण में इस सम्बन्ध में विशिष्ट विवेचन हुआ हे। 

५. कालमान- पुराणों का कालमान त्रुटि से लेकर रुद्राय तक फैला हुआ है। जिसमें चन्द्रमा के परिभ्रमण 
से लेकर नीहारिकाओं के परिभ्रमण काल कल्प तक का क्रमिक वर्णन किया गया है। इस दृष्टि से 
श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध का ११वाँ अध्याय उल्लेखनीय है। 

६. सृष्टि विज्ञान- पौराणिक सृष्टिक्रम आधुनिक विज्ञान का दिशादर्शन करता प्रतीत होता है। सृष्टि-प्रक्रिया 
के क्रम में भूतसर्ग, सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वत्र जल था और उस जल में नारायण के रूप में एक कोशिकीय 
जीव (अमीबा) की कल्पना पुराणों में भी संकेतित है। विकासवाद के क्रम की पुष्टि उद्भिज, अपाद, 
एकपाद, द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियों के सृष्टि-क्रम से होती है। 

d T es में und zs Lg i दर्शन होता है। समत्व का बोध, पर्यावरण हः 

ताह कालिकापुराण ने नदी ओर पर्वतों के मनुष्य रूप और भौतिक दोनों ही रूपों की च 

की है और बताया है किपर्वत, वायु आदि के घर्षण से नदिया उनमें गन्दगी के विसर्जन से मृत हो जाते 
Cl वृक्ष भी सम्मान से प्रफुल्लित तथा असम्मान से मृत होते है। वृन्दा के रूप में तुलसी, बिल्व वृक्ष, निम्ब, 
अश्वत्थ आदि के देवत्व की उपेक्षाका परिणाम ही आज के पर्यावरण की समस्या है। 

८. रल विज्ञान- गरुड़ पुराण के ६८-८० तक के अध्यायों में रत्नों के वर्गीकरण, गुण-दोष का वर्णन 
ऐसा अग्निपुराण के २६वें अध्याय के १५२ श्लोकों में भी मिलता है। 
es ET प्रकार के अनेक नेता वैज्ञानिक तथ्य पुराणों में प्रत्यक्ष या लाक्षणिक रूप में वर्णित हैं। आज उनके 
= z ay - आवश्यकता है। पुराण प्रवचन की अपेक्षा विवेचन की अपेक्षा रखते हैं। इस दिशा में 
स्तुत स्मृतिग्रन्य के चरित नायक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 


०००0 


३०८/समज्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अभिधाशक्तिविमर्शः 


- डॉ0 प्रभुनाथ द्विवेदी 
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थपतिपत्तये। 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्चरौ।। 
विचित्रं खलु वाङ्मयं जगदनिर्वचनीया च शब्दार्थपरम्परा। आसृष्टे: प्रवर्तते खलु वाग्व्यवहार:। 
आचार्य-दण्डिना काव्यादर्शे सुष्ठ प्रोक्तम्‌- 
'“इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌। 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।'' „इदं समस्तमेव 
लोकत्रितयं गाढान्धकारनिगूढं स्याद्यदि शब्दाभिधानं ज्योतिर्नाम किमपि तत्त्व सृष्टिकालादारभ्यैव न .प्रकाशेता 
शब्दाभिधानस्य ज्योतिष एवायं महिमा यदयं लोको व्यवहारेषु न मुह्यति। यदि शब्दा न स्युस्तदाऽयं लोको 
किमपि व्यवहर्तुं न प्रभवेत्तदधीनत्वात्सर्वव्यवहाराणाम्‌। अतएवाचायों दण्डी पूर्वमेव कथयति- “वाचामेव 
प्रसादेन" लोकयात्रा प्रवर्तते।” एवं गिरामेवानुग्रहेण लोकानां समस्तप्राणिनां व्यवहार:सिद्धयति। इदमेव 
तथ्यमवितथमाह भर्तृहरिः स्वीये वाक्यपदीये- 
“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादूते। 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।।” इत्यत्र सवेषां 
ज्ञानानां शब्दानुविद्धत्वकथनेन लोकव्यवहाराणां शब्दनैरपेक्ष्येणासम्भवता तूक्ता। 
शब्दार्थयोस्तयोश्च सम्बन्धस्य नित्यता वेदानामपौरुषेयत्वेनैव सुप्रसिद्धा लौकिकेऽपि संस्कृतवाङ्मये 
शब्दार्थयोः परमं स्वरूपं दृष्टमेव महाकविना कालिदासेन रघुवंशमहाकाव्यस्य तस्मिन्‌ मङ्गलश्लोके योऽत्रोपरि 
समाम्नातः। शब्द: शिव: शक्तिरुमा नित्यश्च तयो सम्बन्धः। 'कथं विना शिवेनोमा कथं विनोमया शिव: 
इति। एवं ह्यत्र वागर्थौ सम्पृक्तौ। वाचाऽर्थोऽथेन च वागिति या सम्पृक्तिः तस्यां सम्पृक्तौ सनातनीयं शक्तिरेव 
हेतुभूता विराजते। अतो हि शब्द एवार्थबोघहेतुरूपा शक्तिरितीयं चिर्तनैर्विपश्चिदूभिः 'प्रत्याय्यप्रत्यायकभावो' 
ज्ञाप्यज्ञापकभावो5थवा? 'नोध्यबोधकभाव' इति संज्ञितः।` प्राचीनवैयाकरणाः शब्दार्थयो नित्यत्वसम्बन्धे 


NU un 
१ - डॉ रेवाप्रसाद द्विवेदी - अभिधावृत्तमातृका, प्रावेशिकी, Yo ८; चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९७३ 


समज्या/ ३० ९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Efe कपिलदेव पाण्डेय स्मृति-ग्रंथ 


इदमपि कारणं स्वीकुर्वन्ति यत्सर्वे शब्दा: सर्वेषामर्थानां वाचकत्वसामर्थ्य धारयन्ति। अत: TE सह una 
शब्दानां सम्बन्धो भवति। ईश्वरसङ्केतस्तु प्रकाशकः (विशिष्टशब्दस्यायमेव विशिष्टार्थं इति)। अत: शब्दार्थसम्बन्धे 
नित्य wal 
कस्यचिदपि शब्दस्य प्रयोगोऽर्थबोधायैव भवतीति महाभाष्यकारस्य मतम्‌। 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे” इति 
कात्यायनकृतं वार्तिकं विवृण्वन्‌ महाभाष्यकारः कथयति यन्नित्यो हि शब्दार्थयोः सम्बन्धः। अर्थोज्त्राकृतिर्न 
तु द्रव्यम्‌| आकृतिहिं जातिः शब्दस्य वाच्यार्थों वा। द्रव्यं नाम लौकिकः पदार्थः। आकृतिर्हिनित्या द्रव्यन्त्वनित्यम्‌। 
शब्दाकृतयोर्नित्यसम्बन्धो न तु शब्दद्रव्ययो:। नश्वरस्तु लौकिक: पदार्थों यथा गोर्व्यक्तिः किन्तु वाच्यार्थरूपा 
जातिस्त्वनश्वरः। अत आकृतिर्नित्या द्रव्यमनित्यम्‌। अत्र महाभाष्यस्य टीकाकारः कैयटः कथयति यदुच्चरिते 
शब्दे याऽर्थबोधनयोग्यता साऽपि नित्यैव अतः शब्दस्य नित्यत्वेन सहार्थस्यापि स्वतो नित्यत्वम्‌। अस्मादेव 
कारणाद्‌. भर्तृहरिः शाब्दस्य नित्यत्वेन, सहार्थस्यापि स्वतो नित्यत्वम्‌। अस्मादेव कारणाद्‌ भर्तृहरिः 
शब्दमर्थञ्चैकस्यैवात्मनो रूपद्वयं स्वीकरोति - “एकस्यैवात्मनो भेदौ शब्दार्थवपृथक्‌ fer इत्येवं द्वयोरभिन्नत्वम्‌। 
अपि च, सङ्ग्रहकारेण व्याडिनोक्तमेव- 
''शब्दार्थयोरसम्भेदे व्यवहारे पृथक्‌ क्रिया। 
अतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेकं तत्‌ समवस्थितम्‌।। '' 
अर्थात्‌, अभिन्न शब्दार्थौ यत्पृथकतया निर्दिष्टौ, तल्लौकिकव्यवहार एव तत्र करणं, वस्तुतोऽभिन्न 
तावेकत्र समवस्थितौ स्तः। 
एवं विविक्ते सति शब्दार्थसम्ब्रन्धस्य नित्यत्वे, प्रशनोऽयमुदेति- “कोऽयं शब्दार्थसम्बन्धः?” 
शाब्दबोधध्रक्रियायां प्रथमतः शब्दस्य श्रावणप्रत्यक्षं भवति ततश्च विज्ञातेन तेन शब्देनाथोपस्थितिर्जायते, 
तदनन्तरं शाब्दबोधो भवति। एवं हि शाब्दबोधाय येनाथोपस्थितिर्भवति स एव शब्दार्थसम्बन्धः। एष 
शब्दार्थसम्बन्ध एव शक्तिर्वृत्तिवेति संज्ञया कथ्यते। काव्यशास्नेऽभिधा, लक्षणा व्यञ्जना चेत्यस्याख्रयो भेदाः। 
केषाञ्चिन्मते तात्पर्याख्याऽपि चतुर्थी वृत्तिः। वाक्ये प्रयुक्ता ये सार्थकाशशब्दास्तेषामर्थबोधकव्यापारस्य मूलं 
कारणं शन्दशक्तिरित्यभिधीयते। व्यवहारे इयं केवलं शक्तिरित्यपि कथ्यते। 
. पदवाक्यप्रमाणशैवैयाकरणमीमांसकनैयायिकैश्शब्दशक्तिविषये बहुधा विमृष्टम्‌। ततस्तन्मतानुसारिभिः 
काव्यशारञ्ैरपि काव्यस्य शब्दार्थमयत्वं विचिन्त्य शब्दार्थसम्बन्धरूपा शक्तिर्बहुधा -निरूपिता। अस्मिन 
लघुशोधपत्रे तैस्तैराचार्ये: प्रपञ्चितमभ्रिधाशक्तिस्वरूपं विमृश्यते। 
अभिधानाभिधेययो: (वाचकवाच्ययो:) सम्बन्धोञभिधाशक्तयैव नियम्यते। यतो हि वाक्यपदीये भर्तृहरिणोक्तम 
क्रियाव्यवेतः सम्बन्धो दृष्टः करणकर्मणोः। 
अभिधानियमस्तस्मादभिधानाभिधेययोः 1 15 
१ - वाक्यपदीयम्‌, २.३१ 


२ - वाक्यपदीयम्‌, २.४०८ 
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अभिधेयार्थो मुख्यतो लोकव्यवहारेणैव ज्ञायते इति महाभाष्यकारमतम्‌- 
लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्रेण धर्मनियमः।। १ 
एवमेव सङ्केतितानां शब्दानां भेदचतुष्टयमपि महाभाष्यादेव गृहीतं काव्यशास्त्रविद्भिः। 
भामहकृतां काव्यालङ्कारकारिकामेकां (१.९) व्याख्यायता भट्टोद्भटेन शब्दस्यार्थबोधनक्षमो व्यापारोऽभिधेति 
संज्ञितः - 
“शब्दानामभिधानेन अभिधाव्यापारो मुख्यः।' ९ 
आचार्यरुद्रट: स्वकीये काव्यालङ्कारे स्मष्मेवाभिधां शक्तिमुल्लिखति- 
'अर्थः पुनरभिधावान्‌ प्रवर्तते यस्य वाचकः शब्दः। 
तस्य भवन्ति द्रव्यं गुणः क्रिया जातिरिति भेदाः।।' 
आचार्यरुद्रदो न केवलमभिधामुल्लिखति, अपितु वाचकं, शब्दं, तस्य च द्रव्यं, गुणः, क्रिया, 
जातिरिति भेदानपि प्रस्तौति। 
भोजराजानुसारं, शब्दे सन्निहिता या शक्तिरर्थ बोधयति साऽभिधा- “शब्दस्यार्थाभिधायिनी शक्तिरभिधा’ 
इति 
आचार्यमम्मटेन काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासे शब्दशक्तोनां विवेचनं कृतम्‌। एतदर्थमेव तेन 
“शब्दव्यापारविचारः' इति ग्रन्थोऽपि प्रणीतः काव्यप्रकाशस्य तस्मिन्‌ स्थलेऽभिधाप्रसङ्गे स 'कथयति- 
“स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते।* अत्र 'स' इति पदेन साक्षात्सङ्केतितोऽथों मुख्यार्थ 
इति कथितः। तस्य बोधनाय यो व्यापारः प्रवर्तते स एवाभिधाव्यापारोऽथवाऽभिधाशक्तिः। 
साहित्यदर्पणस्य द्वितीये परिच्छेदे आचार्य विश्वनाथोऽपि शब्दशक्ति निरूपयति। तत्र स कथयतिः 
“वाच्योऽथोंऽभिधया बोध्यः।”५ अत्राभिधा केति जिज्ञासायां स पुनरपि कथयति- “तत्र सङ्केतितार्थस्य 
बोधनादग्रिमा क्रिया” सङ्केतितार्थंप्रक्रियापूर्वकमाख्याय स निष्कृष्टार्थ प्रतिपादयति- “तञ्च सङ्केतितमर्थ 
बोधयन्ती शब्दस्य शक्तान्तरानन्तरिता शक्तिरभिधा नामा' इति॥ 
अलङ्कारसर्वस्वस्य विमर्शिनीटीकायामाचार्यजयरथोऽपि प्रमितैरक्षरैः लक्षयतीमां शाब्दशक्तिम्‌- 
'समयापेक्षार्थवगमन शक्तिरभिधा।' या शक्ति: सङ्केतस्य प्रत्यक्षमर्थं बोधयति साऽभिघेति कथ्यते। 


१ - महाभाष्यम्‌, प्रथममाहिकम्‌ 

२ - ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योते लोचनटीकायाम्‌ 

३ - शङ्गारप्रकाशः ज्योशयर-संस्करणम्‌ (मैसूरनगरतः), २२३ Vel 
Y - काव्यप्रकाशः, २.८ 

^ - साहित्यदर्पणः २.३ 

६ - तत्रैव, २.४ 
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यचचप्यन्यैरप्याचार्यैरभिधाशक्तेर्ल्लेखः कृतो विद्यते किन्तु मुकुलभट्स्याभिधाशक्तिसम्बिधिनी मान्यता 
तु विलक्षणैवास्ति। तेन समर्थिते एकशक्तिवादे केवलमभिधैव शक्तिरस्ति नान्या अभिद्याशक्तिम्प्रति तस्य 
परमं प्रेम 'अभिधावृत्तमातृका' इति ग्रन्थेन प्रकटीभवति। अभिधावृत्तेः केवलत्वं तस्याश्च दशविधत्वं 


अन्थादुद्भृतैरेभिर्वाक्यैः प्रमाणिभवति- 


१ - 
3 - 
3 - 


शब्दस्य च मुख्येन लाक्षणिकेन, वाभिधाव्यापारेण अर्थावगतिहेतुत्वमिति।' 
मुख्यलाक्षणिकयोरभिधाव्यापारयोरत्र विवेक:क्रियते।' 

कः पुनः मुख्यो लाक्षणिको वाग्भिधाव्यापार: 2* 

एवमयं शब्दस्याभिधाव्यापारो द्विविधः प्रतिपादितः निरन्तरार्थविषयः सान्तरार्थनिष्ठञ्चा" 
एतदभिधावृत्तं दशविधव्यवहारोपारोहित योपपद्यते!१ 

शब्दतत्त्वस्य दशविधाभिधावृत्तसम्बन्धित्वाद्‌।* 

क्रमभेदसंहारेण तस्मिनूवाक्तत्त्वे विवर्तमाने तेषां दशानामभिधावृत्तानां कुतो गतिः? 
इत्येतदभिधावृत्तं दशधाऽत्र विवेचितम्‌।4 

मुख्यस्याभिधावृत्तस्य भेदाश्चत्वारः लाक्षणिकस्य तु षडित्येवं दशप्रकारमभिधावृत्तमत्र विवेचितम्‌।' 
दशविधमभिधावृत्तं यः साहित्यादौ सञ्चायति स वागीश्वरो भवति।१° 
दशविधस्याभिधावृत्तस्य व्यापित्वमाख्यातम्‌।' 

अत्र निष्कर्षतो वयं वक्तुं शक्नुमो यन्मुकुलभट्टानुसारम्‌, 

(क) सर्वेषामर्थानां ज्ञानं केवलमभिधयैव भवति। 

(ख) अभिधया येऽर्था ज्ञायन्ते तेषु प्रथमोऽथो मुख्योऽन्ये चलाक्षणिकाः। 

(ग) अभिधा तु स व्यापारो यो प्रथमं मुख्यमर्थमभिगम्याऽन्यानर्थानभिगन्तु पूर्वपूर्वतरानर्थानपेक्षते। 


डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी - अभिधावृत्तमातृका, पृ० १ 
तत्रैव, पृ० १ 
तत्रैव, Jo २ 
तत्रैव, Jo ३ 
तत्रैव, Yo ६९ 
तत्रैव, Jo ६९ 
तत्रैव, Jo ६९ 
तत्रैव, Jo ७२ 
तत्रैव, Jo ७२ 
तत्रैव, पृ० ७२ 
तत्रैव, yo ७३ 
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मुकुलभट्टस्येयमभिधा तादृशी शब्दशक्तिरस्ति या शब्दस्य चरमं विवक्षितार्थं प्रति गच्छति। यथा 
कोऽपि निशितो बाणो व्यापारितः सन्‌ कस्यचिद्‌वर्म भित्वाऽन्तिमं लक्ष्यं मर्म भिनत्ति तथैव मुकुलभट्टस्याभीष्टाभिधा 
दीर्घदीर्घतरं व्यापारं करोति। मुकुलभट्टस्य मतानुसारं, जातिगुणक्रियासंज्ञोपादन लक्ष्यलक्षणालक्ष्य- 
शुद्धोपचारारोपलक्ष्य-शुद्धोपचाराध्यवसानलक्ष्य-गौणोपचारारोपलक्ष्य-गौणोपचाराध्यवसानलक्ष्या- इति दश अर्थाः। 
अत एतानर्थान्‌ बोधयन्ती अभिधाऽपि दशधा भवति। 
कस्यचिदपि शब्दस्याभिधा शक्तिः मुख्यार्थपर्यन्तमेव व्याप्नोति, भवतु नाम वाचकः शब्द एकार्थकोऽनेकार्थको 
वा। एकार्थकशब्दानां मुख्योऽ्थो नियतो भवति। अतः तस्मिन्‌ सन्देहस्य नावसरः। अनेकार्थकानां 
शब्दानामर्थग्राहयताविषये विकल्पः समुदेति यदेक स्वारथोऽभीष्टोऽथवेततरेऽपि। ते भवन्तिरिलिष्टा अश्लिष्टाश्रा 
श्लेषालङ्कारप्रसङ्गे सर्वे श्लिष्टार्था; वाच्यार्था अभिधोत्थिताश्चैव भवन्ति। अरिलेष्टेष्वपि केवलमेक एवार्थोऽभीष्टो 
भवति। तत्र चतुर्दश हेतवः एकार्थनियामकभूता मताः। यथोक्तं वाक्यपदीये- 
“संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता। 
अर्थः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः।। 
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः।।' इति॥' 
एतेऽपि सर्वे$र्था अभिधोत्थिताः वाच्याश्च भवन्ति। 
अभिधा प्रसङ्गे साक्षात्सङ्केतितार्थस्यैव प्राधान्यम्‌। अयमेव वाच्यार्थः शब्दश्चात्र वाचकः। अस्मिन्‌ विषये 
आचार्य-मम्मटः कथयति- 
“साक्षात्सङ्केतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः।। ` 
आपि च, 
“इहागृहीतसङ्केतस्य शब्दस्यार्थप्रतीतेरभावात्‌ सङ्केतो सहाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रतिपादयतीति यस्य 
यत्राव्यवधानेन Ted गृह्यते स तस्य वाचकः।' 
अत्रायमभिप्रायः- लोकव्यवहारे सड्लेतग्रह॑ं विना शब्दतो नार्थप्रतीतिर्यतोहि शब्दः सङ्केतसाहाय्येनैव 
अर्थविशेषं प्रतिपादयति। अतएव यास्मिन्‌ अर्थे यस्य शाब्दस्य सङ्केतग्रहणमव्यवधानेन भवति स एव 
शब्दस्तस्वार्थस्य वाचको भवति। लोके सङ्केतग्रहो विपश्चिद्भिः काव्यशैर्बहुधा प्रपञ्चितो विषयः। इयमावापोद्वापप्रक्रिया 
प्रधानभूता अतएव लोकव्यवहार एव शब्दानामर्थजञाने प्रधानोपायः किन्त्वन्यैरप्युपायैः सङ्केतग्रहो जायते। 
सङ्गहस्त्वस्यां कारिकायां परम्परागतः- 


१ - वाक्यपदीयम्‌, १.३१७-१८ 
RIS काव्यप्रकाशः, २.७ 
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शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च। 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य quar: t i 
सङ्केतग्रहविषये नैके वादास्सन्ति। “सङ्केतितश्चतु्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा” - इत्युक्ताऽऽचार्यमम्मरो 
विषयमिमं विमृशति। “यच्चप्यर्थक्रियाकारितया परवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव तथाप्यानन्त्याद्‌ व्यभिचाराच्च 
तत्र सङ्केतः कर्तु न युज्यत इति, “गौः शुक्लः चलोडित्थः' इत्यादीनां विषयविभागो न प्राप्नोतीति च 
तदुपाधावेव सङ्केतः (कर्तुयुज्यते) यतो हि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः 
यदृच्छाशब्दाश्चतुर्था' इति. महाभाष्यकारः। 
गृहीतसङ्केतानां शब्दानामाकांक्षा योग्यतासन्निधिनलेन निर्मितस्य वाक्यस्यार्थनोधेऽन्विता- 
भिधानवादिनामभिहितान्वयवादिनाञ्च वाक्यविदां वैमत्यमस्त्येव। अत्रप्रभाकरप्रभृतयोऽन्विताभिधानवादिनो 
“वाच्य एव arum? इति Ml M अन्ये चाभिहितान्वद्येवादिनः कुमारिलभट्टप्रभृतयः 'तात्पर्याथों 
विशेषवपुरपदारथोऽपि वाक्यार्थ' इति मानयन्तीत्यलंविस्तरेणा' 
इत्थमभिधाशक्तिविषयको विमर्शः सक्षेपतो यथामति निवेदितः अन्तेच, मुकुलभट्टदिशा, 
इत्येतदभिधावृत्तं सर्वत्र प्रतिपादितम्‌। 
पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतत्‌ प्रतिबिम्बितम्‌। 
यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति।। इतिशम्‌ ॥ 
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विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा एवं उदार व्यक्तित्व के धनी 
डॉ0 कपिलदेव पाण्डेय : एक संस्मरण. 


- डॉ0 नरसिंह चरण पण्डा 
परमश्रद्धेय विद्वत्‌ वरेण्य (स्वर्गीय) sto कपिलदेव पाण्डेय जी संस्कृत जगत्‌ के उन जाज्वल्यमान 
नक्षत्रो में से एक थे, जिन पर काशी के विद्वत्‌ समाज को अत्यन्त गर्व है। में उन महानुभाव आचार्य को 
विनम्र प्रणाम करता हूँ जिनके महान्‌ व्यक्तित्व, आदर्श विचारधारा, उदात्तभावना, उच्चकोटि की विद्वत्ता एवं 
अनुपम प्रेरणा से मैं लाभान्वित हुआ हूँ। आप एक मर्मज्ञ विद्वान्‌, विशिष्ट लेखक, कवि एवं कुशल वक्ता 
थे। “विद्या ददाति विनयम्‌” इस सूत्र को आपने अपने जीवन में साकार किया। ज्ञान सदैव रचनात्मक और 
मांगलिक होता है| इस कथन को आपने चरितार्थ किया। विद्वत्ता के अतिरिक्त आपके विनम्र, समर्पित किन्तु 
अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का काशी के विद्वानों के मानस परपुनीत प्रभाव रहा। अर्थात्‌ काशी के संस्कृत जगत्‌ 
में आपकी एक विशेष पहचान एवं स्थान था। आप एक निष्कपट, सहृदय एवं सरल प्रकृति के व्यक्ति M 
मुझे बहुत बार आपके साथ मिलने या काम करने का अवसर मिला। अक्सर गोछियों में या विद्वत्‌ समारोह 
में आपसे मिलने का अवसर प्राप्त होता था! आपसे मिलते ही मन में एक आनन्द का भाव संचार होता 
था - यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ज्ञान प्रवाह के गोछियों में आपका दर्शन होता था। कूर्मपुराण के ऊपर 
जो संगोष्ठी ज्ञान प्रवाह में हुई थी उसमें गुरुजी संयोजक थे। उस गोष्ठी में मुझे भी पत्र-वाचन करने का 
अवसर मिलाथा। साथ-साथ उनको सुनने का और उनसे कुछ जानने का भी विशेष अवसर प्राप्त हुआ। 
यह मेरा सौभाग्य ही था कि उनसे विभिन्न अवसर पर साक्षात्‌ होता था और मैं उनसे उनके विशेष अनुभव 
एवं स्वरचित श्लोक या कविता सुनने को भी मिलता था गुरुजी हँसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। जब जब 
भी मिलते थे प्रणाम करने के पश्चात्‌ आन्तरिकता के साथ हालचाल अवश्य पूछते a 
एक बार मैं हमारे अग्रज प्रो० गंगाधर पण्डा जी के साथ उनके निवास पर पहुंचा। शाम का वक्त 
था। हमलोग एक-दो घण्टे तक उनके साथ वार्तालाप करते रहे। इस अवसरपर Ey संस्कृत के 
रवरचित कविताएँ एवं श्लोक सुनाये एवं साथ-साथ अपना अनुभव भी सुनाकर हमल को हँसाते रहे। 
इस मौके पर पण्डा जी भी कुछ मनमोहन एवं रोचक श्लोक सुनाये। उस समय विवेक जी भी उपस्थित 
थे। हमने उनकी विद्वत्ता का लाभ उठाया एवं माताजी कें द्वारा बनाई गई काफी का $3 मजा लेकर गुरुजी 
को प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया। गुरुजी को करीब से जानने एव उनकी रचनाओं को सुनने का यह 
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मेरा एक विशिष्ट अनुभव था। आज भी वह क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय है। उनका सरल हृदय एवं 
स्नेहास्पद वचन मुझे बहुत भाता है। दुर्भाग्य से वे डायबिटीज के मरीज थे। मैं भी उस रास्ते का पथिक 
हुँ। ज्ञान प्रवाह में विभिन्न अवसर पर जब गुरुजी मिलते थे, तब अवश्य यह पूछते थे कि आपका शुगर 
अब नियन्त्रण में है या नहीं। उनका यह स्नेहयुक्त वचन आज हमसे दूर चला गया है। उनमें एक और 
विशेषता यह थी कि वे सर्वथा अहंमुक्त व्यक्तित्व के धनी थे। व्यक्तित्व इतनासरल कि सामान्य से सामान्य 
व्यक्तियो के बीच आराम से बैठकर चर्चा करने में संकोच नहीं करते थे। एक आदर्श अध्यापक के हिसाब 
से भी आपकी बहुत प्रतिष्ठा थी। ! 

निःसन्देह आप एक लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक थे। आपके शोधपूर्ण लेख, कविताएँ आदि विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। साथ-साथ आपकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं, वे निम्न प्रकार हैं :- 


(क) संस्कृत - | 
१. केचन संस्कृत-शिक्षण-पाठाः 
२. शास्तर-विमर्शः 


३. अद्यापि (संपादन) 
Y. काव्यप्रपानिका (संस्कृत काव्य संग्रह) 
(ख) हिन्दी - 
१. सहृदयलीला एवं श्रृंगार तिलक, संपादन एवं अनुवाद 
२. छन्दोलंकारविमर्श 
३. पाथेय (हिन्दी काव्य संग्रह) 
४. मीमांसा न्यायप्रकाश-विमर्श 
५. विचारविमर्श 
(ग) अग्रेजी - 
Revisiting the Past 
उपरोक्त सूची से यह स्पष्ट हो रहाहै कि आप न केवल एक सुयोग्य लेखक थे, अपितु एक महान्‌ 


शोध विद्वान्‌ एवं कर्मठ साहित्यकार भी थे। निश्चित रूप से आपने संस्कृत साहित्य की 
श्रीवृद्धि में बहुत योगदान किया है। [पने अपनी लेखनी द्वारा संस्कृ त 


००० 
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यज्ञ का महत्त्व एवं प्रासंगिकता 


- प्रो0 युगल किशोर मिश्र 
भारतीय मान्यता के अनुसार “यज्ञ-विद्या' सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का आत्मतत्त्व है, अतएव यज्ञ भारतीय 
संस्कृति का प्राण है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण का वचन है- 
सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वं एष वो स्त्विष्टकामधुक्‌।। गीता ३.१० 
अर्थात्‌ प्रजापति ने प्रजाओं के सृजन के साथ ही समस्त कल्याण-सम्पदा को प्रदान करने वाले यज्ञः 
तत्त्व की सृष्टि की। फलतः सृष्टि, यज्ञ और प्रजा का अत्यन्त निकट सम्बन्ध है, यह बात सिद्ध होती है। 
आज मानव जाति यज्ञ से दूर हो गई है जिसके फलस्वरूप वह विभिन्न दुःखों से पीड़ित i 
ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में देवगणों ने जो यज्ञ अनुष्ठित किया था उसके 
ही धर्म यज्ञ-विद्या में अनुस्यूत होते हैं क्योंकि वे प्रथम धर्म थे। इस यज्ञ के प्रभाव से ही देवगणों को श्री, 
यश और अनन्त सुख की प्राप्ति हुई। पुरुषसूक्त केअनुसार देवगणों ने जो यज्ञ अनुष्ठित किया था उसमें 
वसन्त ऋतु आज्य स्थानीय थी, ग्रीष्मन्ऋतु इध्मस्थानीय थी और शरद ऋतु हविष्य स्थानीय थी। वस्तुत: 
यह देवगण द्वाराप्रकृतिके उपादानों से किया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का प्राकृत-यज्ञ था जो कि 
प्रकृति में निरवछिन्न रूप से अनुष्ठित होता रहता है। 
यज्ञ शब्द यज्‌ धातु से निष्पन्न होता है। यज्‌ धातु तीन अर्थ में प्रयुक्त है- देवपूजा, संगतिकरण और 
दाना अपने आराध्य को श्रद्धा भाव से जो कुछ अर्पण किया जाता है वह देवपूजा कें अन्तर्गत आता ही यज्ञ के 
सन्दर्भ में दूसरा अर्थ-संगतिकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रकृति के साथ व्यष्टि का संगतिकरण और समष्टि का 
व्यष्टि के साथ संगतिकरण होने काँ माध्यम यज्ञ है। अतः मानव मात्र के लिए यज्ञ एक अपरिहार्य तत्त्व है। 
यज्ञ के तीन मुख्य अङ्ग हैं- १. देवता, २. द्रव्य एवं ३. त्याग प्रायः हमारी यह धारणा है कि 
देवतत््त एक अचिन्त्य व अलौकिक शक्ति है। वैदिक वाड्मय के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि देवतत्त्व 
मनुष्य के साथप्रतिक्षण रहने वाला तत्त्व है जो कुछ दृष्टियां से मनुष्य पर आश्रित भी है। यद्यपि देवतत्त्व 
महनीय है साथ ही, वह मानव का अग्रज एवं सर्वैश्वर्य सम्पन्न है। शतपथ ब्राह्मण के एक सन्दर्भ के अनुसार 
प्रजापति ने देवगण एवं मनुष्यों की सृष्टि की और कहा कि स्वर्ग का साम्राज्य देवगणों के अधीन होगा तथा 
पृथ्वी का साम्राज्य मनुष्यों के अधीन रहेगा। पार्थिव साम्राज्य के अधिपति होने के कारण समस्त पशु-पक्ष, 
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वृक्ष-लता, नदी-पर्वत आदि के संरक्षण का दायित्व भी मनुष्य पर है। पृथ्वी के ऊर्ध्वस्थलोको का 
देवगणों के पास होने के कारण उनके संरक्षण का दायित्व देवों का है। शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार स्वर्ग 
में यद्यपि अनन्त सुख है किन्तु भोज्यान्न का अभाव है; जबकि पृथ्वी पर अनन्त कष्ट होने पर भी भोज्यान् 
की प्रचुर मात्रा में सुलभता है। अतः मनुष्य को प्रजापति ने यह निर्देश दिया है कि वह अपने अग्रजन्मा 
देवगणों को यज्ञ के माध्यम से हविष्यान्न प्रदान करता रहे। यह मानव का नैतिक उत्तरदायित्व है। अतएव 

श्रुति का वचन है- “इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति। श्रीमद्भगवद्गीता का भी कथन है- 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। | गीता ३.११ 
अतः यज्ञ, देवतत्त् और मनुष्य को जोड़ने या संगतिकरण का एक साधन है जिसे सर्वदा अनुष्ठित किया 
जाना चाहिए। : 

सृष्टि में देवतत्त्व की सत्ता है या नहीं यह प्रश्न बराबर किया जाता है। दूसरा प्रश्‍न यह भी उपस्थित 
होता है कि देवतत्त्व अदृश्य है अतः उसकी सत्ता एवं शक्ति की महत्ता को कैसे सिद्ध किया जाय। इस 
सम्बन्ध में शास्त्रीय समाधान इस प्रकार है- 

(क) प्रकृति को देखने पर यह अनुभव होता है कि सम्पूर्ण प्रकृति एक निश्चित एवं मर्यादित 
व्यवस्था में अनन्त काल से चल रही है। निश्चित एवं मर्यादित व्यवस्था के पीछे किसी चेतन- 
तत्त्व का होना आवश्यक होता है अन्यथा कुछ काल के बाद वह व्यवस्था स्वत: समाप्त हो 
जाती है। यत: प्रकृति की व्यवस्था नियमित एवं मर्यादित संचालित है; अतः यह मानने की 
बाध्यता है कि समस्त सृष्टि-प्रपश्न के संचालन के पीछे निश्चित ही कोई चेतन-तत्त्व है। 
अदृश्य चेतन-तत्त्व जिसे हम ईश्वर या देवता के नाम .से जानते हैं, वह अत्यन्त सूक्ष्म एवं 
अगोचर होते हुए भी सर्वाधिक शक्तिशाली एवं पूरे ब्रह्माण्ड का नियंत्रक है। जिस प्रकार 
पञ्चमहाभूर्तो से बना मनुष्य का शरीर एवं उसकी कमेन्द्रियाँ प्रत्यक्ष हैं किन्तु उसकासंचालन 
अदृश्य एवं सूक्ष्म मन के द्वारा होता है उसी प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का संचालन अमूर्त किन्तु 
निरतिशय शक्ति-सम्पन्न "$uv द्वारा होता है। अत: यह सिद्ध है कि स्थूल (= प्रत्यक्ष) से 
अधिक शक्तिशाली सूक्ष्म (= अमूर्त) है जो कि स्थूल का न केवल नियंत्रण करता है अपितु 
संचालन भी करता है। 

आचार्य यास्क ने अपने ग्रन्थ निरुक्त में 'देव' शब्द का निर्वचन करते हुए कहा है कि- 'देवा-दानाद 
वा, द्योतनादू वा, दीपनादू वा" अर्थात्‌ ब्रह्माण्डीय शक्तियाँ जो सृष्टि के समस्त जड़-चेतन तत्त्वों का पोषण 
करती हैं, Se यथा योग्यता ऊर्जित कतरी हैं एवं विकसित करती हैं, वे देवतत्त्व हैं। हमारे इस पिण्ड शरीर 
का देवतत्त्व द्वारा ऊर्जित होने का एक प्रमाण यह है कि जब मनुष्य थक कर सोता है और उसके बाद जब 
आतः काल उठता है तों वह अपने को स्मूर्त अनुभव करता है। यह ऊर्जा उसे रात्रि देवता के माध्यम 
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प्राप्त होती है। इसलिए पिण्ड शरीर का स्फूर्त अथवा ऊर्जित करने वाली शक्तियाँ ही देवतत्त्व के रूप में 
परिभाषित की गई él 
sre के अनुसार यज्ञ तीन स्तरों पर अनुछित होता है- (१) ब्रह्माण्ड के स्तर पर, (२) पिण्ड शरीर 
के स्तर पर और (३) भौतिक स्तर पर! सृष्टि के स्तर पर परात्पर पुरुष द्वारा वसन्त ऋतु रूप आज्य, ग्रीष्म 
रूप ईन्धन और शरद ऋतु रूप हविष्य के द्वारा अहर्निश सम्पन्न किया जा रहा है। पिण्ड शरीर के स्तर पर 
आत्मतत्त्व के द्वारा प्राणादि वायु के ग्रहण एवं त्याग (श्वास लेने एवं श्वास छोड़ने आदि) रूप से अनुष्ठित 
होता है। भौतिक स्तर पर मनुष्य द्वारा यज्ञ शास्त्र विहित विभिन्न पदार्थों के मंतत्रपूर्वक अग्नि में प्रक्षेपण एवं 
त्याग द्वारा अनुष्ठित होता है। 
तात्त्विक दृष्टि से विचार किया-जाय तो “यज्ञ” परात्पर पुरुष के द्वारा विराद-तत्त्व के लिए उसी के 
द्वारा प्रदान किये गये द्रव्यों अनुष्ठित होता है। अत: मानव का उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रहता। अतएव शास्त्र 
का कथन है- 1 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌। 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना।। गीता ४.२४ 
श्लोक के उपर्युक्त आशय को दृष्टिगत रखते हुए ही यज्ञादि सभी कर्मा की समाप्ति पर यजमान द्वारा “इदं 
न मम” कहने का विधान है। 
श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार यज्ञों के तीन भेद है- (१) श्रौत यज्ञ, (२) तान्त्रिक यज्ञ तथा (३) 
मिश्र यज्ञा साक्षात्‌ श्रुति द्वारा प्रतिपादित एवं कल्पसूत्र द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ श्रौत यज्ञ' कहे जाते हैं। आगमोक्त 
विधियों द्वारा अनुष्ठित यज्ञ “तान्त्रिक यज्ञ” कहलाता है। श्रुति, स्मृति एवं आगम मिश्रित विधियों द्वारा 
अनुष्ठित होने वाले यज्ञ 'स्मार्त या मिश्र यज्ञ' कहे जाते हैं। शास्र का निर्देश है कि यज्ञ के माध्यम से मनुष्य 
ऐहिक एवं आमुष्मिक सभी प्रकार के फल प्राप्त कर सकता है किन्तु शर्त यह है कि यज्ञ की सारी विधियां 
Wat के अनुसार अनुष्ठित होनी चाहिए। यज्ञ की किसी भी विधि में किञ्जित्‌ मात्रा भी यदि Ze रह जाती 
है तो फलोत्पत्ति की सम्भावना संदिग्ध हो जाती है। अतएव श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है- 
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌।। गीता १६.२३ 
उपर्युक्त श्लोक के निहितार्थ पर विचार करने से यह ज्ञात होता है pe यज्ञ एक वैज्ञानिक तत्त्व el 
जिस प्रकार रसायन-विज्ञान जल के उत्पत्ति सूत्र- HO को बताते हुए यह संकेत करता है कि हाइड्रोजन 
की दो मात्रा और आक्सीजन की एक मात्रा के सम्मिश्रण से जल की एक बूंद बनती है किन्तु यदि इन 
दो तत्वों की मात्राओ में थोड़ा भी विपर्यय हो जाए तो जल की उपलब्धि नहीं होगी; ठीक WINS यज्ञ 
विधियों में थोड़ी सी भी त्रुटि से उसकी फलोत्पत्ति संदिग्ध हो जाती है। अत: यशानुष्ठान करते समय इस 
बात की ओर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 
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प्रायशः प्रत्येक यज्ञ में वेदि' बनाई जाती है। वेदि के महत्त्व के विषय में शतपथ ब्राह्मण में यह 
प्रतिपादित किया गया है कि पुरा काल में आसुरी शक्तियों ने देवगणों को परास्त कर सम्पूर्ण पृथ्वी पर 
आधिपत्य कर लिया तथा असुरों ने परस्पर पृथ्वी का बँटवारा भी प्रारम्भ कर लिया। तब देवताओं ने वामन 
रूप भगवान विष्णु के नेतृत्व में असुरों से जाकर कहा कि यत: हम आपके भ्राता है। अत: पृथ्वी के बंटवारे 
में हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। असुरगण पहले तो राजी नहीं हुए किन्तु बाद में अन्यायपूर्ण ढंग से कहा 
कि हम पृथ्वी का उतना हिस्सा मात्र ही आपको दे सकते हैं जितने हिस्से में यह वामन विष्णु लेट जायेगा 
देवताओ ने भगवान्‌ वामन के कहने पर इसे स्वीकार कर लिया और उस छोटे से भूखंड को प्राप्त कर उसे 
यज्ञ वेदि के रूप में परिणत कर AWS करने लगे। श्रद्धाभाव से यज्ञानुष्ठान करते हुए कालान्तर में 
देवताओं ने यज्ञ के प्रभाव से सम्पूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य प्राप्त किया और असुरों को पराभूत कर दिया। 
इस आख्यायिका के द्वारा वेद यह संकेत करता है कि 'विदल लाभे' धातु से बने हुए वेदि शब्द का अर्थ 
है जिससे अनन्त लाभ एवं कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। अतएव इसका नाम वेदि है। तात्पर्य यह 
हे कि यज्ञ वेदि यद्यपि अत्यल्प भूखण्ड हे किन्तु श्रद्धाभाव से उस पर शास्त्रोक्त विधिपूर्वक यह सम्पादित 
किये जाय तो उससे हमें अनन्त लाभ एवं कामनाओ का सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 

वेद में यह भी निर्देश किया गया हे कि यज्ञ वेदि को अपवित्र भाव से या अपवित्र अवस्था में न 
तो स्पर्श करना चाहिए और न ही उस पर स्थित होना चाहिए। इस विषय में भी शतपथ ब्राह्मण में एक 
आख्यायिका के माध्यम से बताया गया है कि पुराकाल में मनुष्य .यज्ञ करने पर भी दुखी रहने लगे एवं 
«Ier को प्राप्त होने लगे। तब मनुष्यों ने यज्ञ करना बन्द कर दिंया।ज्ञ इसके कारण देवताओं को हविष्यात्र 
मिलना बंद हो गया और वे भूख से व्याकुल हो उठे। देवताओं ने बृहस्पति को दूत बनाकर मनुष्यों के पास 
भेजा। बृहस्पति ने मनुष्यों से यज्ञ चालू रखने के लिए कहा तो मनुष्यों ने कहा कि यज्ञ करने से तो हम 
उत्तरोत्तर विपन्नावस्था में पहुँच गये। तब बृहस्पतिने कारण बताया कि आपलोगों ने यज्ञवेदि को पवित्र नहीं 
रखा अतः आपको विपरीत फल की प्राप्ति हुई। इस आख्यायिका द्वारायह संकेत दिया गया है कि 
यज्ञानुष्ठान के समय पवित्र होकर यज्ञवेदिका में स्थित होना चाहिए और पवित्र भाव से यज्ञानुष्ठान करना 
चाहिए तभी वह फलदायक होता है। | i 

यज्ञ के सन्दर्भ में वेदों का भी यह भी उपदेश है कि मनुष्य और देवताओं में मात्र यही अन्तर है कि 
मनुष्य अपने जीवन में सर्वदा सत्य पर आश्रित नहीं रहता जबकि देवगण सर्वदा सत्य पर आश्रित रहते हैं। अतः 
HIM जब यज्ञ का संकल्प लेता है तो उसे यह भावना लेनी पड़ती है कि मैं कम से कम यज्ञानुष्ठान तक असत्य 
का परित्याग कर सत्य का भूमिका में प्रतिष्ठित रहूँ। सत्य की भूमिका में प्रतिष्ठित होकर यज्ञानुष्ठान करने 
मानव उतने काल तक देवत्व की भूमिका प्राप्त कर लेता है। धीरे-धीरे यदि मनुष्य सत्य के संस्कार को बढ़ाता 
न ही देवत्व कोटि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भारतीय चिन्तन में 'यज्ञ' मनुष्यत्व 

संगतिकरण की एक अद्भुत प्रक्रिया है जो निश्चय ही कल्याणदायक है। 
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: - Sto कौशलेन्द्र पाण्डेय 
संस्कृत साहित्य “का अवष्कार ही दुःखनिवारण पूर्व आनन्दप्राप्ति के लिए है। यह आनन्द पुरुषार्थ 
चतुष्टय की चरमावास्था तक का है तथा दुःख अधिदैविक, आधिभौतिक तथा आधिदैहिक इन तीन रूपों 
में अपने अगणि प्रकारों के साथ है। इन दु:खों की समष्टि का सातत्य मनुष्य के 'संत्रास' के रूप में समझा 
जा सकता है। सत्‌-असत्‌ के द्वन्द्व में लोक जब असत्‌ से अधिक आवृत हो जाता है तो उसका यह संत्रास 
और बढ़ जाता है। तब उसे इस संत्रास से सहजमुक्ति इसी काव्यानुष्ठान से मिलती है। संस्कृत काव्यपरम्परा 
में इसके अनेकश: साक्ष्य उपस्थित हैं। वेद से आरम्भ कर वाल्मीकि-भरत-भास-कालिदास-भवभूति से होते 
हुए पण्डितराजजगन्नाथ -सक प्रमाण है। यहाँ तक कि अधुनातन कविजन भी इस परम्परा का और तन्मयता 
से उन्नयन कर रहे हैं। प्रकृत विषय के सन्दर्भ में महाकविकालिदास साहित्य की अनुसन्धानात्मक चर्चा से 
पूर्व संस्कृतसाहित्य.के प्रतिनिधि के रूप में महर्षि वाल्मीकि और मुनि भरत तथा इनकी रचनाओं रामायण 
और नाट्यशास्त्र का स्मरण सर्वथा प्रासङ्गिक होगी क्योंकि दोनों ही वैश्विक या ब्रह्माण्डीय संत्रास के वर्णन- 
निदान और समाधान के परिरक्ष्य में रचे गए हैं। रामायण त्रैलोक्य के संत्रास युक्त होने और मुक्त होने तथा 
उससे आगे भी मुक्त बने रहने का काव्यात्मक विधान है तो वहीं नाट्यशाख संत्रास को चरमावस्था में फँसे 
हुए लोक के उद्वार का शास्त्रीय संविधान है। दोनों के समक्ष आसुरी शक्तियों के वर्चस्व से होने वाला त्रास 
हे । असत्‌ प्रवृत्तियों और असज्जनों का त्रास है। सठावृत्तियाँ और सज्जन अपने पुनरुत्थान का मार्ग खोज 
T हैं। रामायण और नाट्यशास्त्र अभ्युदय मार्ग के प्रदीप हैं। इनदोनों प्रयोजन सार्वकालिक रूप को 
धमङ्गलकारक हैं। इससे बड़ी सफलता और क्या होगी! 
मूल रामायण के कतिपय श्लोको में निबद्ध, विश्वनायक राम के लोकमङ्गलकारी प्रताप औश्र उस 
के फल रूप में उपलब्ध सामाजिक अभ्युदय की चर्चा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष और किसी E Te 
n के पुनरुत्थान के लिए प्रतीत होती है। यहाँ 'सत्ययुग' की परिभाषा die होती है S 
ध के लिए वाज्छित di 
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प्रदृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः। 

निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः ।। 

न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्‌। 

नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्तिपतिव्रताः।। 

न चाग्रिजं भयं किश्निन्नासु मज्जत्रि जन्तवः। 

न वातजं भयं किञ्जिज्नपि ज्वरकृतं तथा।। 

न चापि क्षुद्धयं तत्र न तस्करभयं तथा। 

नागराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च।। 

नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। (मूल रामायण्‌ ९०-९३, ९४ का पूर्वाद्ध) 

आज का विश्व इन्हीं समस्याओं का त्रासाग्नि से झुलस रहा है। उपर्युक्त कथन स्वयं की राम के समान 

आचरण करने का निर्देश भी देता है। तभी सत्ययुग की अवतारणा हो सकेगी। महाकवि कालिदास ने केवल 
राम के आदर्श चरित को अपितु उनके पूर्वजों और वंशजों के भी आदर्श को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत 
- करते हैं जिनका वर्तमान संत्रास के समाधान के परिप्रेक्ष्य में चर्चा में आगे कर रहे हैं। यहाँ यह ध्यातव्य 
है कि आचार्यमम्मट ने काव्य के जिन प्रयोजनों\ की चर्चा की थी, वे सभी मानवमात्र के लिए ही है 
और उनकी सटीक सङ्गति कालिदास के सन्दर्भ में दर्शनीय ài जहाँ तक प्रकृत विषय के प्रसङ्ग में 
नाट्यशास्त्र की चर्चा का है, तो न केवल जम्बूद्रीप के निवासियों अपितु समग्र लोक की आततायियों से 
आक्रान्त हो जाने से दुःखपूर्णजीवन और उसके संत्रास के नैरनतर्य. का वर्णन, तत्पश्चात्‌ समाधान के लिए 
नाट्यप्रयोग का विमर्श है; जो कि आज भी त्रास निवारण के उपायों में से एक ह। यही इसकी सार्वकालिक 
प्रासङ्गिकता है। 

ग्राम्यधमेप्रवृत्ते तु कामलोभवशंगते। 

ईर्ष्याक्रोधादिसंमूढे लोके सुखितदुःखिते।। (नाट्यशा० so velle ९) 

देवदानवगन्धर्वै रसोयक्षमहोरगैः। 

जम्बूद्वीपे समाक्रान्ते लोकपालप्रतिष्ठिते।। (नाट्यशा० अ० io १०) 

दुःखार्तानां श्रमात्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌। 

विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतन्मयाकृतम्‌।। (नाट्यशा० अ० io ११४) : 
नाट्यशास्त्र के इस सन्देश में रामायण प्रतिध्वनित हुआ है और इन दोनों की ध्वनि कालिदासवाडमय 3 
देखी जाती है। अतीत से अवगत्‌ वर्तमान में विद्यमान और भविष्य को सोच सकने वाले महाकवि विभिन्न 


डिल r 
१ - काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्य: परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ 
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कालों की उन घटनाओं का काव्यमुखेन वर्णन करते हैं, जो कि लोकोपकारक हैं। यद्यपि इस प्रकार की 
हजारों घटनाएँ हुई होंगी तथापि यह कवि-प्रतिभा का परिणाम है कि उनमें से कुछ उत्कृष्टकाव्यरूप में हमारे 
सामने आते हैं। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि ने विभिन्न लोकों की पीड़ा को समझा है, उसे 
आत्मसात्‌ किया है, उसके भयावह स्थिति की गहराईयों मेप्रविष्ट हुए हैं और भय के साथ चलने वाली 
जीवनयात्रा के एक यात्री भी हैं। अत: उनसे अधिक इन दुःख-पीड़ा-भय-ताप-सन्ताप'त्रासादि के संघातरूप 
संत्रास को कौन समझेगा? यह संत्रास पूरे ब्रह्माण्डवासियों का है चाहे वे देवता हो, या यक्ष गन्धर्वनाग आदि 
हो, चाहे ऋषि-मुनि हो या फिर भूमण्डल के राजा से लेकर सामान्यजन ही क्यों न di आसुरी शक्तियाँ 
होती ही ऐसी हैं कि- श्रीहीन-श्रीसम्पन्न, सबल-निर्बल और ज्ञानी-अज्ञानी सभी को अपने छल-कपट-माया 
आदि से पराभूत कर देती हैं। 

रघुवंश महाकाव्य का आरम्भ एक ऐसे सभ्य सुसंस्कृत समाज-राज्य और राजवंश के साथ होता है 
जहाँ राजाओं के आचरण से प्रजाजन सुखी हैं। कोई त्रास-भय नहीं है और यदि हो भी तो सदा उसका 
निवारण कर दिया जातां है। इस सुखमय वातावरण के लिए महाकवि राजाओं, द्वारा ज्ञान-धर्म-कर्म तथा 
त्याग का सम्यक्‌ आचरण किया जाना बताते हैं। यह आचरण आज के नेतृत्व (राष्ट्रध्यक्षों) में कितना 
मिलता है? यहाँ यह ध्यातव्य है कि रघुवंश मनुष्य प्रधान काव्य है। इसकी अद्वितीय विलक्षणता है कि 
इसमें हजारों वर्षों तक एक ही वंश की बीस-बाईस पीढियो द्वारा आदर्श राज्यव्यवस्था का सञ्चालन 
सार्थकरूप में प्रस्तुत किया गया है। तथापि इन रघुवंशियों के समानान्तर अन्यत्र आसुरीशक्ति काभी 
साप्राज्य-भयत्रसंत्रास फैलाता रहा, जो कभी-कभी अयोध्या के भी प्रजाजन-ऋषिजन तक आते RI दिलीप 
हो या दशरथ हो वे देवताओं से मिलकर आसुरी शक्तियों से लड़ते RI किन्तु दशरथ के स्रमय में इनका 
(असुरों का) आतंक ब्रह्माण्डव्यापी होता हुआ दिखता है। अयोध्या की सीमा में यह सब भले ही न हो रहा 
हो, लेकन अन्यत्र तो है ही। लङ्काधिपतिरावण और उसके परिजनों से सुर-नर-मुनि-गन्धर्व-पृथ्वी आदि सभी 
त्रस्त हैं। (पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण अयोध्या से विमुख ही रहता था।) अन्ततः अयोध्यानरेश 
राम द्वारा इनका विनाश होता है। सम्पूर्णप्रकृति के अधिपति विष्णु से देवगण इन असुरो के संत्रास से मुक्ति 
दिलाने की प्रार्थना करते हैं-- बिना प्रलय के ही प्रलयकालीन-महाविनाशकारी समुद्र के समय विश्व पर 
उमड़ पड़े राक्षसां के भय से वे मुक्त करावें- 

तस्मै कुशलसंप्रश्नव्यञ्जितप्रीतये सुराः। 
भ्यमप्रलयोद्देलादाचख्युनैंऋतोदथे 


sits 
यह सुनकर विष्णु उन्हें कहते है- _ 
Sd S 7 
१ - शंशवेऽभ्यस्तविद्यानां मौवनेविषयैषिणाम्‌। ` ee 
वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्तेननुत्यजाम्‌॥ (go सग-१, श्लोक ... ) 
२- Wo १०/३४। 
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जाने वो रक्षसाक्रान्तावनुभाव पराक्रमो। 
अड्डिनां तमस्रेवोभौ गुणौ प्रथममध्यमौ।।' 
विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌। 
अकामोपनतेनेव साधोर्हृदयमेनसा।। ` 
वैमानिकाः पुण्यकृतस्त्यजन्तु मरुतां पथि। 
पुष्पकालोक संक्षोभं मेघावरणतत्पराः।। ३ 
और इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु उन्हें उस त्रास से शीघ्र ही मुक्ति दिलाने का अश्वासन देते हैं। कालिदास ने 
संत्रास की इस समस्या की रघुवंश में मनुष्य समाज की समस्या के रूप में ही लेते हुए इसके विभिन्न पक्षो 
को भी रखा है। इनमें “ख्री' को नाना प्रकार से अपमानित करते हुए त्रस्त करना तथा 'स्त्री” का ही राक्षसीरूप 
में लोक को कष्ट पहुँचाना एक प्रमुख पक्ष कहा है। ताड़का*-शूर्पणखा इन आसुरी ख्रीशक्तियों की प्रतीक 
हैं जिनके भय से ग्राम-नगर-अरण्यवासी सभी जन ग्रस्त हे॥ स्वेच्छाचार ही इनका स्वभाव है। “स्वेच्छाचारिता' 
से भी आज कासमाज त्रास पाता रहा हे। राम के द्वारा ताड़का का विनाश” किए जाने पर राक्षसराज द्वारा 
स्री का अपहरण करना और उससे विवाह करने का प्रयत्न करना न केवल नायक के लिए अपितु समाज 
के लिए भी बेहद त्रासजनक ही कहा जायेगा। त्रास देने का यह एक मनोवैज्ञानिक उपाय ही कहा जाना 
चाहिए, जिसका प्रयोग रावण ने किया। राम और सीता की त्रासपूर्ण मन:स्थिति का अनुमान लगाया जा 
सकता Bl महाकविने इस ओर संकेत भी कर दिया है- ९७ (१२ सर्ग) 
ब्रह्माण्ड को भयभीत करने वाले के विनाश हो जाने पर सहसा विश्वास किसी को होता नहीं है, युद्ध 
के दर्शन देवताओं को भी यह विश्वास नहीं हो पाया कि रावण का अन्त हो गया. - १०१। 
आज भी विश्वपटल पर देखें अपने आस-पास ही देखे तो भय करने वाले का विनाश हो गया, ऐसी 
सूचना मिलने पर सहसा विश्वास नहीं होता। 
रघुवंश का यह संत्रास, जैसा कि पहले लिखा गया है- मनुष्य समाज के अधिक निकट का है, 
n i के द्वारा नष्ट भी होता है। समाज का चारो वर्ण-वानर-भालू-देवता आदि सभी इसमें 
वर्तमान के वैयक्तिक संत्रास के भी कुछ उदाहरण रघुवंश में देखे जा सकते हैं। श्रवण के माता-पिता 
के शाप में छुपा वरदानः (पुत्र आप्ति रूप) दशरथ को भविष्य में होने वाले ुत्र-वियोग के संताप को कुछ 


१- Wo १०/३८। 
२- Wo १०/३९। 
3- Wo १०/४६। 
X- ११-१६। 
५- ११-१७, १८। 
६:- ९-७९] 
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wa E हो अवश्य है किन्तु राम वनगमन तक का नितान्त व्यक्तिग संत्रास उनके मृत्यु तक उन्हें ले 
जाता 
कुमारसंभवम्‌ में एक ऐसे समुदाय को देखते हैं जो कि देवताओं और उनके सहयोगियों का है, सृष्टि 
का व्यवस्थापक है, लोकों का पालक है लेकिंन स्वयं 'तारक' नामक असुर से अतित्रस्त है, जिसके कारण 
सभी लोकों की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है, सभी जीव अपने आपको असुरक्षित पा रहे हैं। देवादि अपने- 
आप में अत्यन्त शक्तिशाली हैं, अनेक अद्भुतशक्तियों के स्वमी हैं तथा उनके नेता इन्द्र भी अत्यन्त 
शक्तिमान्‌ वज्रधारी हैं। किन्तु तारकासुर उन देवताओं और उनके सहयोगी पक्ष-गन्धर्वादि की भी एक-एक 
शक्तियों को अपने अधीन कर, उन्हें पराभूत कर उनसे (देवतादि से) अपनी सेवा करवा रहा है। जितना 
कहता है उतना ही देवता करते हैं। अन्ततः वे देवगण अपने इस सन्त्रास से मुक्त होने के समाधान के लिए, 
एक सर्वसमर्श नेतृत्व के लिए ब्रह्माजी के पास जाते हैं। 
कुछ इसी प्रकार की समस्यासे वर्तमान विश्व भी संत्रस्त है। विभिन्न महाद्वीपों, द्वीपों तथा नाना देशों 
में विभक्त यह भूमण्डल जिस आसुरीशक्ति के संत्रास में जी रहा है उसे ही तो आतंकवाद का नाम दिया 
जा रहाहै। आज हम स्वेच्छया कहीं जा न सके, कुछ कर न सकें तोयह अन आततियों से 'परभूत होने की 
ही तो स्थिति है। विश्व के महानतम शक्तिसम्पन्न विकसित. राष्ट्रों से लेकर भुखमरी की महामारी से मर रही 
प्रजाओंवाले अविकसित राष्ट्र तक इनके आतंक का त्रास सह रहे हैं। यह हम सबकी विवशता है। उन देशों 
की तथा उन जातियों की भी विवशता है कि उन्हें उन आतंकियों की सेवा, विनग्रभाव से करनी पड़ रही 
है। यह आतंक और इसका संत्रास वर्तमान की ही कुक्षि से उत्पन्न हुआ है अतः इसका संत्रास सर्वव्यापी 
होता जा रहाहै अथवा हो ही चुका है। महाकवि कालिदास इस समस्या का एक समाधान कुमारसंभव में 
देते हुए से प्रतीत होते हैं। यद्यपि घटना पौराणिक है तथापि तत्कालीन सन्दर्भ में महाकवि ने इसकी 
प्रासङ्गिकता को जाना होगा और उसे काव्यात्मक स्तर पर भावपूर्ण कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं 
तस्मिन्विप्रकृताः काले तारकेण दिवौकसः। 
तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायंभुवंययुः।। |(कुमार०सर्ग० २, रलोक० १) 
पितामह जगत्स्रष्टा के समक्ष सामाजिको का एक प्रतिनिधिमण्डल अपने आचार किन्तु वीर नेता की अगुवाई 
में उपस्थित है; अपने संत्रासाग्नि की ज्वाला के धूम vig मुख पर लिए हुए- 
तेषाभाविरभूद्‌ ब्रह्मा परिम्लानमुखाश्रयाम्‌। 
सरसां सुप्तपद्मानां प्रातर्दीधितिमानिव। (कुमारश सर्ग २, iue २) 
ब्रह्मा को देवों से बारम्बार पूछना पड़ रहा है कि ऐसी क्या बात है जो कि m मुख A d 
दीप्त नहीं है! धुँधले पड़ रहा है कि ऐसी क्या बात है जो कि आपके सुख पहले Sa E as 
धुंधले पड़ गए ज्योतिपिण्डो जैसे मुख अ देवताओं के अत्यधिक WT की कथा कह रहे el oo 
, यम, द्वादश आदित्य, मरुद्गण, एकादशरुद्र आदि अपना सर्वस्व (रण छोड़कर) तारकासुर 
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गवाँ चुके हैं। इस तथ्य को भी महाकवि अत्यन्त qus ढंग से कहते हैं जो कि शोकमस्तता में भी संस्कृत 
की गरिमा लिए हुए है-- 
लब्यप्रतिष्ठाः प्रथमं यूयं किं बलवत्तरैः। 
अपवादैरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परैः।। कुमार० 
आज भी प्रायः यह स्थिति el सज्जनों का वर्ग, शान्तिप्रिय समाज और सह अस्तित्व के प्रति 
प्रतिबद्ध WE सब दुष्टों के हाथों में मानों अपने को अपने सर्वस्व को गिरवी रखकर, गवाँकर, त्रासपूर्ण 
वातावरण में जी रहे हैं। प्रमाण सर्वज्ञात हैं और अनुभूत भी है। | 
जीवन के लिए आवश्यक हवा-पानी-आग-प्रकाश आदि भी अब इन आधुनिक असुरों की ही 
इच्छानुसार हमें मिल रहे हैं, इससे बड़ा संत्रास और क्या हो सकता है। इस संत्रास को हम कुमारसम्भव में 
अच्छी प्रकार से देख पाते हैं, जहाँ सूर्य, चन्द्र, वायु, वसुगण, ऋतुएँ और समुद्र प्रभृति तारकासुर के ही 
अनुसार चल हरे है! सूर्य उतना ही निकलें जिससे तारकासुर के उद्यानदीर्धिका के कमल विकसित हो जागें 
लाखप्रयत्न के बाद भी तारक इन देवताओं को सताता ही रहता Vl कालिदास यहाँ मुखर हो उठे हैं। उनका 
यह मन्तव्य वर्तमान के लिए सर्वथा अनुकरणीय है कि- दुर्जन अपकार के बदले अपकार से ही शान्त होता 
है न कि उपकार से। यह एक समाधान ही कहा जाना चाहिए आज के आतंकी असुरों के संदर्भ में-- 
इत्थमाराध्यमानोऽपि क्लिश्नातिभुवनत्रयम्‌। 
शाम्येत्रत्ययकारेण नोपकारेण हुर्जनः।। (कृमार०) 
आज पूरे विश्व में फैले हुए तारकासुर के अनुयायी आतंकी, विभिन्न देशों से समस्त सुख-सुविधा लेकर भी 
विश्व को सताने से कहाँ मान रहे हैं? क्या इनका अभी और पोषण किया जाना चाहिए? या इनके लिए 
महाकवि के वचनों का अनुगमन करना चाहिए? स्वयं विश्व इसका साक्षी है। इतिहास होता ही है मार्ग 
दिखाने के लिए। बुद्धि पर पड़े धुंध का निवारण भी काव्य से ही होता है। काव्य का प्रयोजन ही है 
लोकोपकार। कवि इस लोकोपकार की भावना सेपूर्ण होकर ही रचना करता है। यहाँ एक और बात ध्यान 
d की है, यह कि काव्य की दृष्टि से भले ही त्रास को व्यभिचारी भाव कह लें, जिसके बहुआयामी वर्णनों 
E कथावस्तु में चमत्काराधान हो रहा हो, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो यह संत्रास सभ्यसमाज 
एक गम्भीरतम समस्या ही है। मनोवैज्ञानिकों के लिए भी यह अध्ययन का विषय है कि संत्रास से 
E व्यक्ति या समाज हो तो उसकी मानसिक दशा कैसी रहेगी। विशेषकर उन परिस्थितियो जब 
: अधिकार (वित्त बल आदि) उनके अधीन न हों और उनके अस्तित्व का ही संकट हो। वर्तमान विश्व 
व्यक्ति और समाज कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में आते जारहे हैं। गाँव से नगर-देश-विदेश तक कहीं भी 
इन आतंकियों का संत्रास बढ़ता ही जा रहा है। स्वयं की इच्छा से जीवनयापन अब कठिन हो चुका है 
यह सत्रास की पराकाष्ठा है,जिसे कालिदास ने देवताओं से कहलवाया है- 
१ - कुमारसंभव० - सर्ग २, शलोक संख दा - कुमारसंभव० - सर्ग २, श्लोक संख्या ३२-४२] 
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भुवनालोकनप्रीतिः ` स्वर्गिभिर्नानुभूयते। 

खिली भूते विमानानां तदापातभयात्‌ पथि।। (PARo सर्ग २, एलोक० ४५) 
देवों ने सारे उपाय करे लिए, पूरी शक्ति लगा ली, किन्तु तारकासुर पर सब व्यर्थ रहा। असाध्य रोग बना 
असुर- 

तस्मिन्नुपायाः सर्वे नः क्रूरे प्रतिहतक्रियाः। | 

वीर्यवन्त्यौषधानीव विचारे सांनिपातिके! (gmo mfo २ श्लोक० ) 
आज यही आतंकी संत्रास असाध्य रोग बन चुका है और सभी उपाय विफल होते जा रहे हैं। प्रश्‍न उठता 
है कि यह आतंकी होता क्यों है? महाकवि ने इसका भी सूत्रनि्देश बह्याजी के द्वारा करवाया है कि- श्रेष्ठ 
लोगों द्वारा कुपात्र में दिखाई गई उदारता ही विषवृक्ष का रूप लेती है- 

संपत्स्यते वः कामोऽयं कालः कश्चि्मती्ष्यताम्‌। 

न त्वस्य सिद्धौ यास्यामि सर्गव्यापारामात्मना। | 

इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीर्नेत एवार्हति क्षयम्‌। 

विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेततुमसांग्रतम्‌।। (कुमार० सर्ग’ २, Yo ५४-५५) 
वर्तमान आतंकवाद का महाविषवृक्ष और उसकी प्राणघातिनी शाखाएँ जो कि भूमण्डल में त्रास फैला रही 
है, इसी उदारता के दुष्परिणाम Vl किन्हीं नेताओं की उदारता का ही अंकुरण el किन्तु महाकवि इस समस्या 
को अधूरा नहीं छोड़ते और संत्रस्तों के ही मुख से समाधान के रूप में, 'एक शक्तिशाली नेतृत्व” um 
सेनापति’ की आवश्यकता बताते है! 

तदिच्छामो ai BE सेनान्यं तस्य शान्तये। 1 

| कर्मबन्धच्छिदं धर्म भवस्येव मुमुक्षवः।। (कुमार० सर्ग० २ श्लोक ५१) 

यह एक कथन मात्र नहीं। अपितु संत्रास भोगते-भोगते जीव का विवेकोदय है। मुक्ति की इच्छा धर्म से ही 
पूर्ण होती है। यह आधुनिक संत्रास भी धर्मानुसारी कर्मानुसरण से हटेगा। वर्तमान के “आतंकासुर' के लिए 
प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक समाज को और प्रत्येक राष्ट्र को अपने भीतर की सात्विकता और सत्वृत्तियों 
को धर्मानुकूल कर एक नेता चुनना होगा। यही काव्य का यथार्थ है, आज का यथार्थ है और आदर्श- . 
काव्यवाद भी यही है। 


००० 
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पदार्थानामपि बुद्धिदेशस्थत्वम्‌ 


-प्रो० जयशङ्करलाल त्रिपाठी 


वैयाकरणैबैखरीध्वनिभिरभिव्यक्तस्याखण्डस्य विभोर्नित्यस्यान्तरस्य च स्फोटात्मकशब्दस्यैतार्थवाचकत्वमिति 


बहुभिस्तर्के: प्रमार्णैश्व॒ संसाध्यते इति न तिरोहितं शास्रज्ञानाम्‌। महाभाष्यकारेण भगवता पतञ्जलिना महाभाष्यस्य 
प्रथमे पस्यशाख्ये आहिके “अथ गोरत्यित्र कः शब्द: इति विचारयता द्रव्यादीन्युत्तर रूपेणं प्रदर्श्य 
वैखरीध्वन्यभिव्यक्तस्यैव शब्दत्वं साधितम्‌। अतएव भर्तृहरिणा वाक्यपदीयाद्यकारिकायामेवेदमुद्घोषितम्‌- 
“अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्त्तते5 थभावेन प्रक्रिया जगतो यत: 115 
महावैयाकरणेन नागेशभट्टेन मञ्जूषादिग्रन्येषु शक्तिस्वरूपं विवेचयता तादात्म्यस्य शक्तिग्राहकत्वं प्रतिपाद्य 
शब्दार्थयोरविभाग: स्पष्टं संसाधित:।* अममते प्रतीयमानदोषा: तादात्म्ये भेदस्य वास्तविकत्वं स्वीकृत्य वारिता:। 
स चायं स्फोटात्मक: शब्द आन्तरः प्रणवरूपश्च| एवञ्च यदा व्राचकशब्दस्यान्तरत्वं बुद्धिदेशस्थत्वं 
तदा वाच्यस्यार्थस्यापि तद्देशस्थत्वभवशयं स्वीकार्यम्‌ बुद्धिदेशस्थशब्देन सह बुदिशस्थस्यैवार्थस्य सामानाधिकरण्य 
मुपपादयितुं शक्यम्‌, सति वैयधिकरण्ये परस्परं वाच्यवाचकसम्बन्धस्य दुरुपपाद्चत्वात्‌।* 
ननु पदार्थस्य बुद्धिदेशस्थत्वे मानाभाव इति चेन्न, “परः सन्निकर्षः संहिता” इति सूत्रे भाष्यकारेण 
'उच्चरितग्रध्वस्तानां सन्निकर्षः पौवयिर्यं चानुयपन्न' - इत्याशङ्कत्र 
''बुद्धौकृत्वासर्वाश्चेष्टाः कर्ता धीरस्तत्त्वन्नीतिः। 
शब्दनार्थान्‌ वाच्यान्‌ दृष्टवा बुद्धौकुर्यात्‌ पौर्वापर्यम्‌। । ”` 
इति स्पष्टमेवोत्तत्वात्‌। एवञ्च स्फोटस्यान्नरत्वं भाष्यादिसम्मतम्‌। 
वाचकशन्दस्यान्तरत्वस्वीकारे सामानाधिकरण्यनिर्वाहाय वाच्यस्यार्थस्पाप्यन्नरत्वं स्वीकार्यम्‌ अतएव 
१ - महाभाष्य 
२ - वाक्यपदीयम्‌ १/१ 
३ - ARo लभुमञ्जुषा, Yo २३ 
Y - वै०सि० लघुमझूषा, Yo २०१ 
५ - वै०सि० लपुमञ्जुषा,पृ० २०३-४ 
६ - Woy १/४/१०९ 
७ - महाभाष्यम्‌ १/४/१०९। 
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नागेशेनेदं sas यत्‌ पदार्थाः बुद्धिसत्तासमाविष्टा: न तु केवलं बाह्यसत्तासमाविष्टा एवा अन्यथा 'घट' 
। रणे.'न us पदार्थः सन्तां व्यभिचरती ति न्यायेन तस्य सत्तावगमेन गतार्थत्वाद्‌ घटोऽस्ती' 
त्यादौ 'अस्ति' इत्यादीनां प्रयोगानुपयन्तेः। किञ्च सत्तया विरोधात्‌ “घटो नास्ती’ त्यादि प्रयोगानायत्तेश्वा १ 


बुद्धिसत्तासमर्थमानां मते तु बाह्यसत्ताया तद्भावस्य च बोधनार्थम्‌ ‘अस्ति’ नास्ति’ इत्यादीनां प्रयोगः 


सङ्गच्छते। 


किञ्च, 'राशभृङ्गं नास्ती’ तित्रभृतीनां प्रयोगाणामनुपपत्तेः, अभावज्ञान प्रतियोगिज्ञानस्यात्यावश्यकत्वात्‌। 


बुद्धिसत्तासमर्थमानान्तु आहार्यं प्रतियागिज्ञानं मत्वा तादृशप्रयोगोपपत्तेः। एवमेव 'अङ्करोजायते' इंत्यादि 
प्रयोगा अणिबुद्धि-सत्तास्वीकारे सम्यगरूपेणोपयन्नाः भवन्ति, बुद्धिसन्‌ अङ्कुरोबहिर्जायते' इत्यादयर्थस्वीकारात। 


चेतनो हि नामरूपे बुद्धावा लिख्य “घट” इति नाम्ना “कमबुग्रीवादिनारूपेण च बाह्यं घटं निष्मौदयति। अतएव 
प्राप्य-विकार्यकर्मणोः कथञ्चित्‌ कारकत्वसम्भवेऽपि निर्वर्त्यस्य घटादेर्बोद्धत्वस्वीकारेणैव कर्मत्वसम्भवः। 
यदाहुः बुद्धिसिद्धन्तु aga’ 


शाब्दिकसम्मतस्यास्य सिद्धान्तस्य समर्थनं न्यायसूत्रकारगौतभवचनैरपि समर्थितं भवति। तैहिं- “नासत्‌, 
न सत्‌, न सदसत्‌ सदसतोर्वैषम्यात्‌” इत्यादिसूत्रं विनिर्मणिदं सिद्धान्तिम्‌ - “उत्पत्तिधर्मद प्रागुत्पत्तेरक्षत्‌। 
कस्मात्‌?” इति हेत्वाकाडक्षायां “उत्पादव्ययदर्शनादर” इति सूत्रितम्‌। ननु असत उत्पत्तावनियम प्रसङ्ग ~ 
इत्याशङ्कय इदं सूत्रं सिद्धान्तरूपेण प्रोक्तम्‌ - “बुद्धिसिद्धन्तु तदसत्‌।*” एतस्यायमाशम: - तत्कार्यउत्पत्ते: 
प्राडनाशोत्तरं चासदपि बुद्धिविषयतूया सिद्धमिति। अत्र बुद्धिविषयतयेत्यस्यायमेवाशयः - बुद्धिसत्तासमाविष्टतयेति। 
'एवञ्चानेन पदार्थानां बौद्धसत्ता सिद्धा भवति। 


अत्र मेत वाचस्पतेरपि सम्मतिः। ‘जन्माद्यस्य यतः? इति सूत्रे भाष्ये तेन पदार्थानां बौद्धत्वंस्पष्ठमेवोक्तम्‌= 


अतएवेदं वचनमतिप्रसिद्धम्‌ - 
` ` “विप्र! पृथ्व्यादि चित्तस्थं न बहिस्थं कदाचन्‌। 
स्वप्नं भ्रम-मदरद्येषु सर्वैंदेवानु भूयते। is 
अतएव भ्रमे ज्ञानाकारस्थैव विषये आरोप इति सिद्धान्तः, सन्निकृष्ट ज्ञानाकारं विहायासन्निकृष्टदूरस्थ- 


रजताआरोप मात्राभावा® दित्यन्यत्र विस्तर:। 


१ =. 


२- 
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000 
वै०सि० लघुमझूषा,पृ० २०३ 
गौ०न्या०स्‌० ४/१/४८ 
गौ०न्या०स्‌० ४/१/४९ 
गौ०न्या०स्‌० ४/१/५० 
वेदान्तसूत्र वाचस्पति० १/१/३ 
कूर्मपुराणमिति नागेशः 
वै०सि० लघुमृ २११। 
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ASTRONOMY IN THE KURMA PURANA 


Dr. Sukumar Chattopadhyay 


सोमसूर्यस्तृचरितं विद्वान्‌ वेदविदश्नुते। 
सोमसूर्यस्तृचरितं लोकं लोके च सन्ततिम्‌। | 
c YV Ved arigajyotisa 43 


One learned in the Vedas, who has also learnt the lore of the movement of the moon the sun and 
the stars will enjoy after death, a life in the world wherein the moon, the sun and the stars move, and 
he will have also, on the earth, an unending line of progeny. 


Astronomy, the science of treating the consitution, relative position and motions of the heavenly 
bodies including the earth takes a very important part in Indian culture. The term astronomy originates 
from the Middle English and the old French term 'astronomie', perhaps derived from the Latin term 
‘astronomia' through the Greek word 'astronomos' meaning star-law. This- astronomical science is 
treated as the eyes (jyautisarh caksusi-Siddhanta Siromani I:1.10) and it is very much essential to 
perform the vedic sacrifices at specified times defined by ayana, season, tithi etc. Not only in the 
astronomical works but also in other disciplines of Sanskrit literature, the growth and development of 
the basic astronomical concepts are noticed. The kathakaras or vacakas (reciters) of Puranas have tried 
to solve the mysteries of the Supreme Soul and the Universe rather than the facts of material world. 
Puranas show great interest in cosmogony, cosmology and cosmography under the heading bhuvanakosa, 
a subject lying between philosphy and theology almost similar with'the chapter XII on cosmogony, 
geography and dimension of creation, in the Süryasiddhünta, an authentic text on Indian astronomy of 
post-Christian period. In the Puranas astronomy is treated as Jyotisasannive§a, a subject matter under 
the category of sarga, the creation or evolution of the universe in the chapters bhuvanako$a. Mostly on 
the imagianary basis, it gives the mythological information About the position, dimension etc. of stars 
and planets and the same is not supported by modern astronomy. The section of jyotisasannivesa in, 
Noticed in thirteen Purans: Garuda Pur. (1.58.1-30) Devi BhàgPur. (VIII. 14.15-18.14), Brahma 
` Pur. (XXIII. 1-12: XXIV. 1-26), Brahmanda Pur. (1.21.1-24.1 52), Bhavisya Pur. (1.125.28-68, II. 
4:24-44), Bhagavata Pur. (V.21.1-24.31), Matsya Pur, (CXXIII.1-CXX VII.36), Linga Pur. (.54.1- 
62. 42), Vayu Pur. (1.50.1-53.133), Visnu Pur. (1.7.1-11.12.47), Siva Pur. (V.19.1-44). Skanda 
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Pur. (1.38.1-64) and Kürma Pur. 


TRA (1.39.1-41.42). The reference number may be varied in different 
editions. 


An attempt has been made here to analyse the astonomical concepts in the Kürma Purana] 
From the view point of Indian astrono the kurma Purana a mine of different branches of learning in the 
form of acontinuous flow of dialogue between reciter (sūta) and listeners (Brahmins, etc), an amalga- 
mation of vedic and agamic material, fountain source of different worldly facts nem) also on the 
Astronomy. Mainly two general astronomical aspects are noticed in the Kürma Purina: (1) calcula- 
tion of time, etc. and (2) computations of stars and planets. 


The calculation of time, a topic of Indian astronomy, is very common to most of the Purans. 
The Kürma Purana (1.5.1-23) also focuses on the reckoning of time as a supra-phenomental reality 
(kalasarhkhya samaseana parardhadvaya kalpita-1.5.2). The sun, the mbéent of time aR the supreme 
ruler controls the time (karotiniyatarh kalarh kalatma hyai$vafi tanuh-I.41.1). This empirical aspect of 
time could be shown through a computation tAle as fotows: 


15 nimesa = 1 kasthà (3.2 second) 

(1 nimesa=0.2133 second) 

30 kastha = 1 Kala (96 secoR or 1.6 minute) 

30 kala = 1 muhürta (48 minute) 

30 muhirta = 1 ahorátra (day and nigh) 

30 ahoratra = 1 māsa (of two fornights, paksa- 
dyayatmaka) 

6 masa = 1 ayana (half year) 

2 ayanas = 1 complete year or 1 divine ahoratra 

(360 divine ahoratra) = 1 divine year) 

12,000 divine years = 1 caturyuga 


(i.e. 12,000x360=4,320,000 solar years=1 mahayuga) 


Duration of the yugas : the years noted are celestial years 


Yuga years of Regular duration Years of Total No. 

| sandhya in year san dhyamsa of years. 
Kita 400 4000 400 in 
Tretà 300 3000 n E 
Dvàpara 200 2000 d 
Kali 100 1000 100 


Total: 12000 years 
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71 caturyugas = 1 manvantara 
1000 cycles of caturyuga = 1 kalpa 

360 kalpas - ] year of Brahma 
100 years of Brahma = 1 parardha. 


Atpresent Brahma's second parardhais going on and eighth kalpa named Varaha is also passing which 
are certainly uttered in our Sankalpa vakya (varüho vartate kalpah-1.5.23). 

Now the views of Kürma Purana on the computations of stars and planets may be observe, 
Though this deals with ancient Indian astronomy in the context of bhuvankosa with according to 
modern advancement of astronomical knowledge is outdated system specially the distance, position 
and dimension of planets, where the basic concept of planets is unchanged. 


G 
The Indian traditional astronomy, which come down to us in the form of oral transmission or 
records, is geo-centric and geo-static in as much as the earth is considered to be a stationary (acala) 
sphere at the center or the solar system. The questions of the demon Maya in the Süryasiddhànta 
(XII.7) indicate the inquisitiveness of human being on Astronomy. 


भूमेरुपर्युपर्युध्वाः किमुत्सेधाः किमनतराः। 
गृहर्क्षकक्षा: किमात्राः स्थिताः केन क्रमेण ता: । । 


The orbits of the planets and stars, to upward space from the earth are one upon another- what are their 
heights? What are their intervals? What are their dimensions? And in which order they are fixed? 


These questions help us to study the astronomical concepts in a proper suquence. The basic 
universal truth that the planets receiving their power and existence from the rays of the sun might be 
the puranic thoughts of suggesting that at planets are born from the sun. 


एवं सूर्यप्रभावेन सर्वा नक्षत्रकारकाः। 
वर्धन्ते वर्धितानित्य नित्यमाप्याययन्ति च। 1(1.41.8) 


By giving the etymology of the term aditya, Puranakara present the natural entity of the concept. 
In view of its taking up (adana) of the spleanour (tejas) or heat and light from the heavenly and the 


ind objects aR of the nocturnal darkness, it is called Aditya (adanannityamadityastejasarh prabhuh- 
.41.9cd). 


= Besides the sun there are eight other planets: Moon, Mercury, Venus, Jupiter, Mars, Satur, 
u and Ketu, presided over by the sun. 
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अन्ये चाष्टौ गरहा ज्ञेयाः सूर्येणाधिष्ठिता द्विजाः। 
चन्द्रमा: सोमपुत्रश्च शुक्रश्चैव वृहस्पतिः। 
भौमो मनदस्तथा राहु: केतुमानपि MER: । (1.41 .8) 
These Planets are fixed to the pole star by the wind-ra 
the Sun. As this wind propels and bears the planets, it is c 


concept is noticed in the Süryasiddhanta XII.73 : pravah 
noticed in the Siryasiddhanta XIi.73 : 


ys revolving in their own orbit, following 
alled Pravaha (1.41 .26-27). Almost same 
a (1.41.26-27). Almost same comcept is 


भचक्रे ध्रुवयोर्वद्धमाक्षिप्तं प्रबहानिलै: | 
पर्येत्यजख्र॑ THAT ग्रहकक्षा यथाक्रमम्‌।। 


The circle of asterisms, bound at the two poles, impelled by the provector (pravaha) winds, revolves 
eternally, attached to that are the orbits of the planets in their order. Planet means wanderer, and it has 
definitely motions and movements. Among the nine planets, the first two (viz. sun and moon) are 
luminous, the five (viz. Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn) are star-planets, and the last two 
(Rahu and Ketu) are dandark and invisible. The order of the planets are varied in Indian astronomy. 
According to AryAhatiya (III.15) the order of the planets is as follows : 


भानामधः शनैश्वरसुरगुरुभौमार्कशुक्रवुध चन्द्राः। 
एपामधश्च भूमिर्मेधीभूता खमध्यस्था।। 
The asterisms are the outermost. Beneath the asterisma lie the planets Saturn, Jupiter, Mars, the Sun, 


Venus, Mercury and the Moon, one below the other and beneath them all the earth like the hitching peg 
in the midst of space. But in the Kürma Purana the planetary system is narrated in a different order. 


The three slow-motioned planets Saturn, Jupiter and Mars stationed ‘Above the earth traverse 
the greatest distance (sauro'ngirasca vakrasca jīňeyā maRavicárinah-1.39.2 D) MU at pacem ER 
motioned planets Sun, Moon, Mercury and Venus are beneath them (süryah somo budhasciva 
bhargavascaiva sighragah-1.39.22). The mercury is Aove the stars aR 710. (naksatrebhyo 
budhascordhvarh-I.39.25a). The Kürma Purina is totally silent Aout the asterisms or COSE [AH OS. 
asvini etc., whereas the Devi Bhigavata Purana (xv) gives a complete list of asterisms in a system- 
atic way according to Indian astronomy. i 

The Venus is Aove the Mercury (Budhadtrdhvam tu bhargavah-1.39.25), the मिल SONG Ic 
Venus and the Jupiter is Aove the Mars (vakrastu bhürgavüdürdhvarh vakrüdürdhvarh ete 
13925). The Saturn is above the Jupiter and further above the Ursa Major (rsinarh caiva saptanam 


dhruvascordhva vyavasthital-1.39.26). 
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Now, some popular astronomical concepts like the distance, diameter, extent and circumference 
of the planets could be presented as we find in the Kürma Purana. he extent of space illuminated by 
the rays of the sun and the moon is cated the earth (1.39.3). The three worlds are i lluninated by the 
rays of the sun aR there is no doubt that the entire three worlds have their orginal source in the Aditya 
(adityamülam akhilam trilokarn-I.39.4). The sphere of the sun is stationed at a distance of a hundred 
yojanas from the earth (Bhimeryojanilakse tu bhünorvai mandalam sthitam-1I.39.7). The distance of 
planets etc. are measured by the unit named yojana in ancient indian astronomy which may be equal to 
12 km according to some modern astronomers. The diametere of the sun's sphere (viskambha) is 
known as nine thousand yojanas (i.e. 9000 x 12 = 108000 km.) and the circumference (vistara) is three 
times of that i.e. 108000 km x 3 = 324000 km (navayojanasahasro viskambhah savituh smrtah, 
triguriastasya vistaro mardalasya parmanatah-1.3 9.13). 


The sphere of the moon is statióned at a distance of one lakh yojana or 12,00,000 km from the 
sphere of the sun (Lakse divakarasyapi mandalarh SaSinah smrtam-I.39.8). The circumference or ex- 
tent of the moon is double of the sun's extent i.e. 32400 km x 2 = 648000 km (dvigunastasya vistarad 
vistarah Sasinah smrtah-I.39.14). Enlarging its sphere the moon traverses Aove the sun (vistrrnari 
mandalani krtrā tasyordhvarh carate §asi-I.39.24) but this erroneous notion is refuted by the later 
Astronmer Lalla who states that is the moon were above the sun, it would always be ituminated like a 
star, Moreover, it could neither cause a solar eclipse nor could it be obscured by the earth's shadow (cf. 
Sisyadivrddhida XX.29). Next comes the stetar sphere which shines at a distance of one lakh yojanas 
(12,00000 km) above the moon (nakSatramandalam krtsnarh tallasena prakasate-I.39.8). The Mercury 
is at a distance of two lakh yojanas (24,00,000 km) from the asterism or naksatramandala. The venus 
is stationed at the same distance of 24,00,00 km from the Mercury (dvelakse hyuttara vipra budho 
naksatra mandalat-I.39.9). The Mars is stationed at the same distance of two lakh yojanas from Venus. 
Similarly, the preceptor of the devas, the Jupiter is stationed at a distance of two lakh yojanas from the 
Mars (angarako'pi Sukrasya tatpramano vyavasthitah, laksadvayena bhaumasya sthito devapurohitah- 
1.39.10) and the Saturn is stationed at the same distance of two lakh yojanas from the Jupiter 
(saurirdvilaksena. guroh - 1.39.11). This is the sphere of the planets from which the Ursa Major 
(saptarsimandala)shines at a distance of one lakh yojanas i.e. 12,00,000 k. The Pole Star (dhruva), the 
pivot or axis of the stellar system (medhibhütah samastasya jyotiscakrasya vai dhruvah-I.39.1 2 15 
stationed at a distance of one hundred yojanas (1299 km) from the Ursa Major. 


Regarding the diameter of the five star planets, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, the 
Kurma Purina gives a vivid description. 


चन्द्रस्य षोडशो भागो भार्गवस्य विधीयते। 
भार्गवात्‌ पादहीनस्तु विज्ञेयो वै वृहस्पतिः।। | 
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बृहस्पतेः पादहीनौ वक्रसौरावुभौ स्मृतौ।। 
विस्तारान्मण्डलाच्चैव पादहीनस्तयोर्वुधः।। (1.39.16-17) 
The diameter of Venus is 1/16"! of the dimension of the moon in extent i.e. 2,16,000 km (1/ 
16)=13,500 km. Diameter of Jupiter = 13,500 km - 1/4th of Venus = 1 3,500 - 3,375 = 10,125 km. 
Diameter of Mars & Saturn > 19,125 - 1/4th of Jupiter = 10,125 - 2,531 = 7,594 km. Diameter of 


Mercury = 7,594 km - 1/4th mars = 7,594-1,898 km = 5,696 km. The stars and constellations are equal 
to Mercury i.e. of 5696 km in extent as wet as circumference. 


The evil planet Rahu is named as Svarbhanu and it assumes a size equal to sun and moon. He is 
created with a spherical shape after extracting the shadow of the earth. The extensive third abode or 
Rahu is fut of darkness. 


sga पृथिवीच्छायां निर्मितो मण्डलाकृति:। 
स्वर्भानोस्तु वृहत्‌ स्थानं तृतीयं यत्‌ तमोमयम्‌॥।(1.39.15) 
From the above study is may be safely concluded that these astronomical concepts in the Kurma 
Purana are very trifling and insignificant in comparison to the modem advancement of astronomical 


science. Stiil this primary effort on astronomy is praiseworthy as it exposes the prolonged astronomi- 
cal observations without telescope and mainly with the naked eye to unravel the mysteries of heavenly 


bo dies. 
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कार्यानुभव : अध्यापन एवं शोध 


विभाग/संस्था 5 पदनाम कार्य का स्वरूप 

कार्यावधि wo 

| संस्कृत विभाग, आर्य महिला डिग्री कॉलेज, ह अध्यापन एवं छात्रा १९६८-१९८२ 
कार्णहेणवि्णवि०, वाराणसी का मार्ग दर्शन 


। संस्कृत विभाग, आर्य महिला डिग्री कॉलेज, विभागाध्यक्ष | अध्यापन एवं शैक्षणिक१९८२- १९९७ 
का०हि०वि०वि०, वाराणसी | bal | 

३- | इन्दिरा गाँधी राष्ट्रिय कला केन्द्र, नई दिल्ली कलातत्त्वव 

E E 


पी०्एचूग्णस०पी०्सी०, | शोध सहायक | पुराण पर शोध १९९७_२००० 


x< 


` (२) विष्णुपुराणे वर्णिताः सर्गाणां नव प्रकाराः 

(३) कूर्मपुराणस्य ईरवरगीतायाः श्रीमद्‌भगवद्गीतायारच तुलनात्मक समीक्षणम्‌ 
(४) अग्निपुराणे नाट्यनिरूपणम्‌ 

(५) महाभागवतोपपुराणसमीरक्षणम्‌ 

(६) पुराणेषु वास्तुविज्ञानम्‌ 

(७) मत्स्यपुराणेऽवतार वाद विमर्शः 

(८) गीतासुगीताकर्त्तव्या 

(९) गुरुतत्त्वविमर्श 

(१०) विद्याया अधिष्ठात्रादेवी सरस्वती 

(११) सोमयागः 

(१२) भाषाविज्ञानसहकृतनिरुक्तवेदाङ्गविमर्शः 

(१३) महाकवेः जयशङ्कर प्रसादस्य कामायनीमहाकाव्ये वेदमूलकता 
(१४) क्रग्वेदेवर्णिता नारीणां सामाजिकी स्थितिः 

(१५) वेदे व्याकरणाङ्गोपकारकत्वम्‌. 

(१६) वैदिक वाङ्मये वाक्तत्तविमर्शः 

(१७) वाचिकोऽभिनयः 

(१८) स्वातन्त्रयोत्तरसंस्कृतनाट्यम्‌ 
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(१९) बृहत्तरभारते प्रचलिताया रामकथाया उपरि रामायणस्य प्रभाव: 
(२०) संस्कृतवाङ्मये चित्रकाव्यं 

(२१) अभिज्ञानशाकुन्तले पर्यावरणप्रतिरूपा प्रकृतिः 
(२२) संस्कृत बोद्धस्तोत्र साहित्यम्‌ 

(२३) संस्कृते सूक्ति साहित्यम्‌ 

(२४) पाणिनीयं व्याकरणं तत्रमहामुनिः पत7जलिरच 
(२५) पाणिनीयः कारकसिद्धान्तः 

(२६) विभक्तयं कारकाणि च 

(२७) कारक-विमर्शः 

(२८) पाणिनीय स्वर प्रक्रिया 

(२९) पूर्वमीमांसादर्शन प्रमाणमीमांसा 

(३०) अपूर्व-नियम-परिसंख्या 

(३१) प्रत्यभिज्ञादर्रनिऽद्वैतभूमिः 

(३२) दिककालविमर्राः (नूलप्रतलोभयदुकसमन्वयः) 
(३३) कर्मायत्तम्‌फलं पुंसाम्‌ 

(३४) अर्थ पुरुषार्थ विमर्श: 

(३५) धर्मस्य लक्षणं तत्प्रामाण्यविचारर्च 

(३६) संस्कृतवाङ्मये गणितविज्ञानम्‌ 

(३७) दैनिक-संस्कृत पत्रकारिता 

(३८) प्राणं कि हिद्यतेऽस्माभिः (कार्चनोच्चारण समस्याः) 
(३९) भारतीयशिक्षेतिहासे संस्कृतम्‌ 

(४०) रिक्षा शिक्षक: शिक्षार्थी च 

(४१) रिक्षकाग्रगण्यो डॉ० राधाकृष्णनमहाभागः 

(४२) वर्तमाना परीक्षा शिक्षा व्यवस्था 

(४३) शिक्षायाः सत्रारम्भमासः 

(४४) परम्परागतसंस्कृतरिक्षाया भविष्यम्‌ 

(४५) महाभारते पुराणेसु च धर्ममतविषयको मानवाधिकार: 
(४६) क आरक्षणरक्षितः 

(४७) वाग्देवतादीव्यतु 

(४८) प्रत्यग्रतया त्रिभाषा सूत्र त्रिशूलशूलिता संस्कृतभाषा 
(४९) दृष्टिदेशसमुन्नत्ये विधातव्या सनातनी E 

(५०) किमाइचर्यमतः परम्‌ 

(५१) विवद्धमानः खलुभोगवाद: समं समाजं विकृतं करोति 
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भारतस्वातन्त्रयस्वर्णजयन्ती समारोहे जनरुचि: 

पर्यावरण संरक्षण विसये किञ्चित्‌ 

गुणवत्ता तिरस्कृता 

रामलीला 

कीदुशो होलिकोत्सवः 

स्रोतसामस्मि जाहवी 

महाशिवरात्रिः 

श्रीरामनवमीमहः 

भवतु तव वसन्तः श्रेष्ठकालः सुखाय 

सर्वशास्त्रसमालोको आचार्यो बलदेवोयाध्यायः 

कीर्तिर्यस्य स जीवति 

संस्कृतसन्दर्भे महात्मागांधी लालबहादुरशास्त्री च à 
ज्ञानानन्द विमलचरितं पूज्यपादं नमामः 

Yo ब्रजमोहनदीक्षितस्य व्यक्तित्वं कर्तृत्वं च 
भारतीयत्वाभिमानी विश्वमानव: स्वामी विवेकानन्दः 

पूज्याय तस्मै नमः i 

सन्तशिरोमणिर्महात्मा गुरुनानकदेवः 

भारतीय संस्कृतेः प्रतीकपुरुषः संस्कृतसमुन्नायको Sle सम्पूर्णानन्दः 
शिक्षकाग्रगण्यो डॉ० राधाकृष्णनमहाभाग: 

भगवान्‌ श्रीकृष्णों गीतोक्तः कर्मयोगरच 

सन्‌ १८५७ सैनिक विद्रोहे स्वराष्ट्र वीर बलिदानी मंगल पाण्डेयः 
आधुनिकसन्द्भे संस्कृतभाषा M 

विश्वभाषा सन्दर्भे संस्कृतभाषा तत्साहित्यं च 

आधुनिक परिवेरो संस्कृतस्य प्रासँगेकता च _ 

भारतीय संस्कृति संरक्षणे राष्ट्रेक्यस्थापने च संस्कृत भाषेव क्षमा 
रक्षिते संस्कृते रक्षितं भारतम्‌, 

सामरस्यमूलक संस्कृतम्‌ 
उच्चतमन्यायालयस्य संस्कृतविषयको निर्णयोऽभिनन्द्नीयः 


हिन्दी शोध निबन्धों की सूची 


श्रीमद्भगवद्गीता में जीवन का स्वरूप 

मीमांसा-दर्शन त = 

पूर्वमीमांसा : एक. परिचयात्मक 

धर्म के प्रति मीमांसाशास्त्र का इतिकर्तव्यताभागत्व 
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(५) शाक्त-पुराणों में वेदों का उपबृहण 

(६) वायुपुराण में वैदिक शिवतत्व का उपबृहण । 

(७) भारतीय-संस्कृति तथा जनजीवन का प्रतिनिधि महाकाव्य रघुवरा 

(८) मेंघदूत और अन्य दूतकाव्य : 

(९) भारत की एकता एवं अस्मिता की रक्षा संस्कृत से 

(१०) काशी की संस्कृत-विद्वत्परपरा 

(११) विदेशों में संस्कृत 

(१२) संस्कृत का प्राथमिक व्याकरण 

(१३) ध्वनिविरोधी सम्प्रदाय 

(१४) वाक्य-विचार : भारतीय एवं आधुनिक दृष्टि 

(१५) जगज्जननी जानकी 3 

(१६) रामायण का आदर्श पात्र लक्ष्मण : i 

(१७) भारतीय नारी की प्रस्थिति : तुलनात्मक मूल्यांकन 

(१८) क्या धर्म एक विभाजक तत्व हे? 

(१९) हास्यं सुधीसाध्यम्‌ 

(२०) संस्कृत में चित्रकाव्य | 
(२१) जब हमने खुदा को पैदा किया तो लोग कहने लगे - खुदा ने हमको पैदा किया 
(२२) नीतिशास्त्र के सुखवादी मानक भारतीय शास्त्रों की दृष्टि से 

(२३) नर्तन 

(२४) नव्य शिक्षानीति 

(२५) शिष्य या छात्र 

(२६) परदुख द्रवहि संत सुपुनीता 

(२७) गोवंश की रक्षा : राष्ट्ररक्षा 

(२८) मृत्युविमर्श विष्णु पुराण तथा अग्नि पुराण में विद्यमान यमगीताओ के संदर्भ में 
(२९) हास्यरस एवं व्यङ्ग्यकांव्य के सुधी सर्जक.: श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ' बेढब' बनारसी 
(२९) समीक्षा 

(३०) संस्मरण 


(1) Transcendental States of Consciousness 

(2) OnBhavaganesa 

: (3) On sarvopakarinitika 

(4) Syntactical Significance of Case-endings in Sanskrit 
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(5) A traditional Stratification of Puranic Literature 
(6) Socio-Cultural Milieu as Depicated In Puranas 
(7) Rama-Legend In Puranas 

(8) - Bibliographical Survey of Puranic Literature 


(१) Slo के०एच्‌० पॉटर के सम्पादकत्व में अमेरिका से प्रकाशित '' NUES 
फिलाँसफी' के सांख्य-योग खण्ड में मेरी दोप्रविष्टियाँ प्रकाशित इक्लोपीडिया ऑफ इण्डियन 


इनके अतिरिक्त मेरे अनेक शोध-निबन्ध प्रतिष्ठितपत्रिकाओं एवं संग्रहं में प्रकाशित E 
प्रतियों के अभाव में विवरण देना सुसाध्य नहीं 81 Pu | हो चुके हे, किन्तु 


(१) हिन्दी मे कविता-रचना - 


(१) “काशी के कवि और उनका काव्य'* संग्रह में मेरी चुनी हुई कुछ कविताओं का प्रकाशन (१९८२) 
(२) हिन्दुस्तानी बिरादरी'' द्वारा हिन्दी-कवि के रूप में सम्मानित (१९८१-८२) 

(३) “asst? इत्यादि दैनिक पत्रों में यथासमय कविताएँ प्रकाशित 

(४) विभिन्न हिन्दी-कवि सम्मेलनो एवं गोष्ठियों में कवि, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि के रूप में काव्यपाठ। 


(२) संस्कृत मे कविता-रचना - 


(१) सन्‌ १९८४ में गणतन्त्र दिवस की पूर्व सन्ध्या पर आकाशवाणी महानिदेशालय, दिल्ली द्वारा आयोजित 
सर्वभाषा-कवि-सम्मेलन में संस्कृत-कवि के रूप मैं एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में काव्यपाठ किया। 

(२) “ भारतीय ज्ञानपीठ' द्वारा प्रकाशित “ भारतीय कविताएं १९८९-९०-९१ संग्रह में मेरी कविता संगृहीत। 

(३) विभिन्न संस्कृत-पत्रिकाओं (लोकसुश्रीः, गाण्डीवम्‌, अर्वाचीनसंस्कृतम्‌, सूर्योदयः, संस्कृतप्रतिभा, प्राच्यविद्या 
इत्यादि) में मेरी अनेका कविताएँ प्रकाशित! म 

(४) “संस्कृत अकादमी, उत्तर प्रदेश, ' संस्कृत अकादमी, दिल्ली , एवं आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों 
(वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ) के द्वारा आयोजित मंचीय संस्कृत-कवि-सम्मेलनों में काव्यपाठ। 

(५) “राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० वाराणसी द्वारा प्रकाशित '' राष्ट्रीय एकता विषयक 
कविताएँ'' के संस्कृत-भाग का परामर्री एवं उसमें कविताओं का प्राकशन। 


(१) जनवरी १९८७ से काशी से प्रकाशित “प्राच्य विद्या" नामक संस्कृत मासिक पत्रिका का सम्पादन। 
(२) साहित्य अकादमी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित “संस्कृत प्रतिभा नामक अर्धवार्षिक पत्रिका के तत्कालीन सम्पादक 


प्रो० विद्यानिवास मिश्र का सहायक सम्पादक के रूप में योगदान! 
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एकहत्तरवर्ष पुरानी संस्कृत शोधपत्रिका “सूर्योदयः (संस्कृत मासिक) का १९९० के दिसम्बर अंक 
से अब तक निरन्तर नियमित सम्पादन एवं प्रकाशन। 

संस्कृत अकादमी, दिल्ली द्वारा आयोजित संस्कृत-पत्रकारिता-सम्मेलन (२८-२-९४) में सक्रिय 
संस्कृत-पत्रकार के रूप में भाग लिया। : 

'। आर्यमहिला'' हिन्दी मासिक पत्रिका का भी प्रधान सम्पादक। 

“शिक्षा का शुक्लपक्ष के सम्पादक-मण्डल का एक सम्मानित सदस्य। 


सेमिनार, वर्कशाप इत्यादि का विवरण 


१९६९-७० में संण्सं० विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित ^ आल इण्डिया ओरिएंटल कान्फ्रेंस'' में सदस्य 
के रूप में भाग लिया। 

“पञ्चम विश्व संस्कृत सम्मेलन'', (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में १९८१ में आयोजित) में सक्रिय सदस्य 
के रूप में भाग लिया। उसके अन्तर्गत प्रो एल० रोझेर की अध्यक्षता में २३-१०-८१ को मेरा निबन्ध 
'संस्कृतवाक्यानुशासनम्‌' पढ़! गया! २२ अक्टूबर के सम्पूर्ण कार्यकलाप का विवरण आकाशवाणी द्वारा 
मैंने प्रस्तुत किया था। सम्मेलन का पूर्ण (पाँचों दिन का) विवरण हिन्दी माध्यम से '' उत्तर प्रदेश पत्रिका'' 
में एवं 'गाण्डीवम्‌'' में संस्कृत के माध्यम से मेरे द्वारा प्रकाशित कराया गया . 

आगरा विश्वविद्यालय, आगरा में, “साहित्य अकादमी'' दिल्ली द्वारा आयोजित वर्कशाप में १८-१०-८३ 
से २२-१०-८३ तक भाग लिया। 

“सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान वाराणसी'' की रजतजयन्ती के अवसर पर १४-२-७७ को स्व० se 
हजारी प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता एवं इंग्लैण्डदेशीय श्री आर०एच्‌० हुकर के मुख्यातिथित्व में आयोजित 
विदेशीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन एवं संचालन किया। 

सन्‌ १९९२ एवं सन्‌ १९९४ में संग्सं विश्वविद्यालय के वेद-विभाग द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में आमन्त्रित 
विद्वान के रूप में विभिन्न शास्त्रीय विषयों पर व्याख्यान। 

सं०सं० विश्वविद्यालय के वेद-विभाग में आयोजित वेद-संगोष्ठी (११-१३ मार्च १९९४) में व्याख्यान। 

ह अन्य भारतीय भाषा विभाग'' (राज्य हिन्दी संस्थान) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन (उत्तर 
प्रदेश में संस्कृतशिक्षा-दशा एवं दिशा'') दिनांक २ जुलाई, १९९२ में शोध-पत्र वाचन एवं 
संस्कृत-कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता। aa 
“बसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी'' में आयोजित “राष्ट्रीय -संस्कृत-विचारगोष्ठी' में डी 
कर्णसिंह के मुख्यातिथित्व में “वर्तमान सन्दर्भ में संस्कृतभाषा की उपयोगिता'' विषय व्याख्यान जिसे संस्था 
ने एक संग्रह (देववाणी के संदर्भ) में प्रकाशित भी किया। (२६-११-८८ ) 


कारी की विभिन सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा आयोजित समारोहों का यथास्थान हिन्दी या संस्कृत में सञ्चालन, 
भाषण इत्यादि। 
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१- आजीवन सदस्य - लिग्विस्टिक सोसायटी ऑफ इण्डिया, पूना। 

२- आजीवन सदस्य - नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी। 

३- मन्त्री - सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान, वाराणसी। 

४ - .संस्थापक सदस्य - ““ अभिनय भारती'' वाराणसी। 

५ - संस्थापक सदस्य - * भरत भारती", वाराणसी। 

६- संस्थापक सदस्य - मातृमण्डलम्‌, वाराणसी। 

७- WA- गंगा-दशहरा-समिति, '' वाग्योगचेतनापीठम्‌'', वाराणसी। 
८- उपाध्यक्ष - ““कविभारती' , वाराणसी। 


में मञ्चित - 
(क) “'मालविकाम्निमित्रम्‌'' में सशक्त भूमिका। 
(ख) '“' उत्तररामचरितम्‌'' में मुख्य भूमिका। 
(ग) “'मुद्राराक्षसम्‌' में सूत्रधार। 
के रूप में अभिनय। 
(२) “भरत भारती'' एवं “ अभिनय ज्योति ' नाट्य-संस्थाओं द्वारा वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और 
लखीमपुरखीरी आदि नगरों में मञ्चित '“यौतुकम्‌'' नाटक का निर्देशन और मुख्य भूमिका। 
(३) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अभिनीत भासकृत पञ्चरात्रम्‌ का निर्देशन। क 
(४) '"कलाकुञ्ज प्रोडक्शन वाराणसी'' द्वारा मञ्चित “बड़े काम का आदमी'' हिन्दी-नाटक में प्रमुख भूमिका। 
(५) २ जनवरी, १९९४ को सम्पूर्णानन्द रात के as 'पर महामहिम राज्यपाल उ०प्र के समक्ष 
मञ्चित विशाखदत्तकृत '* मुद्राराक्षसम्‌' नाटक म॑ मुख्य भूमिका! ids 
(६) संग्सं० विश्वविद्यालय के स्थापना-दिवस के अवसर पर प्राक्तनकविसमवाय'' में आदिकवि वाल्मीकि 


को भूमिका। 


| आकाशवाणी के माध्यम से संस्कृत एवं हिन्दी सेवा 


दिनांक केन्द्र प्रसारण-विषय 

३०-६-८१ लखनऊ स्वरचितकाव्यपाठ 

२२-१०-८१ वाराणसी “पञ्चमविश्वसंस्कृत सम्मेलन' के एक दिन का रेडियो-रिपोर्ट 

८-११-८१ वाराणसी . कालिदास-जयन्ती के अवसर पर quen रेडियोरूपक 
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“संस्कृते सूक्तिसाहित्यम्‌' (संस्कृतवार्ता) 

आज की संस्कृतकविता (वार्ता) 

संस्कृत में चित्रकाव्य (सोदाहरण वार्ता) 

यौतुकम्‌ (संस्कृत एकाङ्की ` 
स्चरचितकाव्यपाठ 

'शाकुन्तल' के चतुर्थ एवं पञ्चम अङ्क का अभिनय 
(श्री do पट्टाभिराम शास्त्री के निर्देशन में) 
आज का संस्कृतनाटक (हिन्दी में वार्ता) 
स्वरचितकाव्यपाठ 

सर्चभाषा कविसम्मेलन में संस्कृतकवि के रूप में काव्यपाठ 
स्वरचित काव्यपाठ 

स्वरचितकाव्यपाठ 

“क्वचिदपि कुमाता न भवति’ (सोदाहरण वार्ता) 
गंगाविषयक स्वरचितकाव्यपाठ 

संस्कृत-साहित्य में गंगा (सोदाहरण वार्ता) 
"संस्कृत में प्रावृट्काव्यगोष्ठी 

““नवीनशिक्षनीतौ संस्कृतस्यस्थितिः'' 

(Slo गोपालदत्त पाण्डेय के साथ विचार-विमर्श) 
गंगा-विषयक संस्कृतकाव्यपाठ 

शरद्काव्यगोष्ठी (संस्कृत) 

“ नेहरू-महोदयस्य राष्ट्राम्युदयप्रयासा:'' (वार्ता) 
काव्यपाठ 

काव्यपाठ 

संस्कृत-नारक (शिलावस्थावरंमम) 

विचारविन्दु (गुरुमहिमा, चरित्रबल, आत्मराकिति) 
काव्यपाठ 

शंकराचार्य और कुम्भपर्व 

काव्यपाठ 
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३०-३-९० वाराणसी संस्कृत-नाटक (राष्ट्रगौरवम्‌) 

२६-६-९० वाराणसी भेटवार्ता (डॉ० विद्यानिवास मिश्र से) 
११-९-९० जाराणसी संस्कृतनाटक (यक्षिणी) 

३०-९-९० गोरखपुर  काव्यपाठ (वर्षाकाले विरहिणीदशा) 
२५-८-९१ इलाहाबाद काव्यपाठ 

३०-८-९१ वाराणसी संस्कृत-नारक (करूणाविलासः) 

१०-३-९२ वाराणसी “ऋतूनां कुसुमाकरः ` (सोदाहरण वार्ता) 
९-६-९२ इलाहाबाद ` हिन्दी-नाटिका (आलेख) 

२५-८-९२ वाराणसी भारतेन्दु-हरिश्चन्द्र-महोदयस्य संस्कृतकृतयः 
७-१०-९२ वाराणसी नाटी इमली भरतमिलाप कौ आँखो देखा हाल 
२९-१-९३ वाराणसी काव्यगोष्ठी 

३०-४-९३ वाराणसी काव्यपाठ 

१०-८-९३ वाराणसी वार्ता (कर्मयोगी श्रीकृष्णः) 

दे ९ ९३ इलाहाबाद संस्कृत-काव्य-गोष्ठी (सद्भावना) 
१५-२-९४ वाराणसी वार्ता (विद्याया: अधिष्ठात्री देवी सरस्वती) 
२९-४-९४ वाराणसी काव्यपाठ 

२०-६-९४ वाराणसी नाटक (पर्यावरणरक्षणम्‌) 


(१) आकाशवाणी महानिदेशालय, दिल्ली की संस्कृत-भाषा-शिक्षा पाठ योजना के अन्तर्गत मैंने साक्षात्‌ 
पद्धति (DIRECT METHOD) से २६ संस्कृत-पाठों का आलेखन एवं प्रस्तुतीकरण किया, जो यथासमय 


देश के विभिन्न आकाशवाणी-केन्द्रो से लगातार छः महीने तक प्रसारित किये गये। 
(२) आकाशवाणी के वाराणसी केन्द्र को “ गौरव ग्रन्थों से'' कार्यक्रम के तहत छः आलेख प्रदान किये जिनका 


यथासमय प्रसारण हुआ। 
(१) हिन्दुस्तानी बिरादरी द्वारा वर्ष १९८१ ई० हिन्दी कवि सम्मान। 


(२) विद्याभूषण प्रतीक सम्मान १९९८ ई० (शिक्षक सम्मान) 
(३) संस्कृत विद्वत्‌ सम्मान १९९७ ई० 
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(४) संस्कृत वर्ष के अवसर पर मानव संसाधन मन्त्रालय द्वारा संस्कृत विद्वत्‌-सम्मान २००० ई० 
(५) श्रीभारतधर्ममहामण्डल द्वारा महामहोपाध्याय की पदवी। 
(६) कालिदास सम्मान, उ०प्रर संस्कृत आकदमी द्वारा वर्ष २००३ 
प्रकाशित कृतियो 
(१) रुद्रटकृत 'श्रृंगरतिलक' एवं रुय्यककृत 'सहदयलीला' का विस्तृत भूमिका, हिन्दी अनुवाद और सम्पादन 
वर्ष १९६८ 
(२) छन्दोऽलङ्कारविमर्शः वर्ष १९८४ 
(३) संस्कृतज्ञान के बिना कोई भी शिक्षा अधूरी वर्ष १९९९ 
(४) पाथेय (हिन्दी कविता संग्रह) वर्ष २००१ 
(५) मीमांसा न्यायप्रकाशविमर्श वर्ष २००१ 
(६) काव्यप्रपानिका (संस्कृत कविता संग्रह) वर्ष २००३ 
(७) अद्यापि (सम्पाद) २००४ 
(८) विचार-विमर्श (निबन्ध संग्रह) २००५ 
(९) त्मअपेपजपदह जीम चेंज ;चैपसवेवचीलए चेपसवसवहल - च्ञतंदेद्ध 
(१०) केचन संस्कृत शिक्षण पाठा: वर्ष २००५ 
(११) वेदान्तमार्तण्ड (सम्पादन) वर्ष २००५ 
(१२) मीमांसार्थप्रकाश (सम्पादन) वर्ष २००५ 


(१) . शास्त्र-विमर्श 
(२) व्याकरण-विमर्श 
(३) सप्तक (लघु एकांकी संग्रह) 
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E नवीन Èl उनहोंने अतिशय अध्यवसाय एवं श्रम द्वारा मीमांसाशाख्रसागर में 
क्रीडापुष्करिणी के समान अवगाहन किया 8l इसलिए विशेष हर्ष के साथ निबन्धकार श्री 
कपिलदेव पाण्डेय को Doctor of Philosophy की उपाधि प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय 
के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध 81 निबन्धकार ने जिस प्रकार श्रम किया है उसे देखते हुए 
मुझे यह कहना पड़ता है कि Doctor of Philosophy तो «I D. Litt. उपाधि देने में भी मुझे 
बिन्दुमात्र भी संकोच नही 8l 


Pra: “Bagchi 


अस्माकं कृते त्विमे गृहमित्रवद्‌ विराजन्ते इति परमं सौभाग्यमस्माकं वाराणसीःि' "em 
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Yo कपिलदेव पाण्डेय संस्कत तथा हिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ 
साहित्य, व्याकरण तथा दर्शन का इन्होंने तलस्पर्शी अध्ययन किया èl 


भोलाशङ्कर व्यास 


शिक्षक हैं कवि हैं कलम के सिपाही हैं ये 
बौद्धिक समाज के विशिष्ट सुखदाता हैं। 
आज के विवेकानन्द सन्त कपिलदेवपाण्डेय 
संस्कृत तथा संस्कृति के प्रतीक हे त्राता हैं। 


